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Tat 
भामका | 

सनातन धर्मावलाम्बियोंमें इस बातका प्रचार हे कि, अठारह महापुराण 
महाभारत अष्टादश उपपराण शीवेदव्यास जाके ही बनाए हुए हें । 
कोई २ सजन सन्देह Hide कि, एक मनुष्यसे इतने ग्रंथोंका प्रणीत होना 
संभव नहीं है । विशेष बात वह लोग यह भी कहते हें कि “ यदि 
उपरोक्त ग्रंथ एकही आदमीके बनाये हैं तो परस्पर उनमें मतभेद क्यों है ? 
एक आदमीने एक स्थानमें तो कुछ और कहा, व दूसरे स्थानम उसके 
विरुद्ध कहने लगा, भला यह बात किस प्रकारसे संभव हो सकती: है? 
पुराणोंकी र्चनाप्रणाली को देखकर ज्ञात होताहे कि, यह एकही कविके 
बनाए हुए नहीं हैं ” । आदि २ । वास्तवमें यद्यपि साधारण मनुष्यके साथ 
भगवान्‌ वेद व्यासजीकी तुल्यता नही दोजा सकती, तथापि जो लोग 
उपरोक्त युक्तियोंका अवलम्बनकरक समस्त पुराणोको वेद व्यासजीका बना- 

या हुआ नहीं बताते, उनका अनुमान अत्यन्त भ्रान्तिमूलक नहीं है । 
सत्ययुगादि युगोंके AAMT गुरुमुखसे चारों वेदोंको सुनकर कंठ 
कर्‌ लेतेथे | कुछ समय उपरान्त भगवान्‌ वेद व्यासजीने देखा कि, युगानुसार 
मनुष्यांकी तीक्ष्णता और धारण शक्ति बराबर घटती चली जाती है, तब 
उन्होंने समस्त वेदाको चार भागोंमें विभक्त करके एक २ भाग GWT | यही 
कारण है जो ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथववेद अलग २ हुए । इन 
शिष्य गणोंनेभी पढ़े हुए वेदके अंशको फिर विभक्त करके अपने शिष्योंकों 
दियाथा इसही vias केवळ एक सामवेदकी ही सहस्र शाखा होगई । 
भगवान्‌ वेदव्यासजी केवल वेदका विभाग करके निश्चिन्त नहीं हुए । इन्होने 
विचार किया कि, वेदरूपी अभेद कठोर शेल मालाको भेदकर ज्ञानरूपी 


| अमूल्य महारत्नका संग्रह करना TSIM उत्पन्न हुए मनुष्योंकी सामथ्ये 


से बाहर होगा । अतएव उनके निमित्त, वेदरूप was अन्तरमें स्थित 
हुए ज्ञानरूपी रत्नको संकलन करके उपाख्यान रूपी डोरेमें गध दिया जाय 
तो वह उसको सरलता पूर्वक BSH धारण BST । इस प्रकारका विचार 
करके महर्षि वेद्व्यासजीने ITH AAA संग्रह करके उपाख्यानके मिषसे एक 
अपूर्वे सरल ग्रंथ बनाया | इस ग्रंथके अनेक अंशोंमें प्राचीन इतिबृत्तके रहनेसे 
Mr. पुराण संहिताके नामसे विख्यात हुआ । इस ग्रंथमें चार लक्ष छोक थे। 
भगवाम्‌ वेदव्यासञीने अपने छैः शिष्योंको यह पुराण संहिता पढ़ाई । इन. 


` छेः Regia से तीन शिष्योंने इस पुराण संहिताका अवलम्बन करके पृथक २ 


तीन पुराण बनाए | ग्रंथकारोके नामाइुसार इन तीन पुराणोंका नाम सा 
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ता, सांख्यायनसंहिता और अकृतबणसंहिता हुआ । फिर इन चार (! ) पुराण 
संहिताआसे १८ महापुराण आर ३६ उपपुराण बन । परन्तु इसम काई es 
नहीं कि, उपपुराण ऋषियोंके बनाये हुए है। क्योकि, नाभषारण्यस महापे 
MARA द्वादश वाषिक AAA समस्त पुराण व उपपुराणाका पाठ हुआथा | 

समस्त पुराण वेद्‌ व्यासजीके बनाए हैं इस ATH विख्यात WAT यह 
कारण हे कि, भगवान्‌ वद्‌ व्यासजानेही पुराण ACA बनायाथा । THT 
उनके शिष्याने पुराण संहिताको अवलम्बन करके तीन पुराण बनाए । फिर 
उनके शिष्य प्राशिष्यॉने इन चारों (१) पुराणोसे संग्रह करके १८ पुराण ओर 
उपपुराण प्रकाशित किये । भगवान्‌ वेद्व्यासजी पुराणके बनानेवाले और 
सन्तान ऋषिगण पुराणोंके संग्रह कतो हैं । संग्रह कता महर्षियोंने संग्रह 
कायको साधारण समझकर अपने नामको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता 
जानकर पुराण शास्त्रके प्रवतेक आदि शुरु भगवान वेद्व्यासजीका ही नाम 
लिख दिया | यद्यपि समस्त पुराण एकही महापुराणसे उत्पन्न हुए हें, तथापि 
र परस्परकी अनक्यताका कारण यह है कि, किसी पुराणमें कोई 
उपाख्यान विस्तारित रूपसे वणन किया गया हे ओर किसी पुराणमें कोई 
उपाख्यान संक्षिप्त हुआहे, किसी पुराणभं कोई उपाख्यान छोड़दिया गयां 
किसी एराणम कोई उपदेश रूपकाकारकी भाँति उपाख्यान SIT प्रकाशित हुआ 
है, किसी पुराणम वही उपदेश स्पष्ट रूपसे प्रकाशित होरहा हे | यही कारण 

जा UNA परस्पर मतभेद पाया जाता है, परन्तु अनेक स्थलोंमें 
यहांतक एकता दिखाई देती हे कि, कोई २ छोक सबही GUT प्रायः एक- 
RIG लिखा हुआ है। वत्तमान समयसे अनुमान ४४०० वर्ष WES महर्षि 
बेदव्यासजान भारतवषको उज्ज्वल कियाथा * तदुपरान्त सौ वर्षके मध्यमे 
उनके शिष्य उप शिष्याने घुराणोंकों बनाया और यही पुराण नेमिषारण्पमें 


AWS a 


वेदव्यास, यह तीनों 
सहा कावे कालेदा- 
ज्योतिःशास्त्र पारदर्शी 
शतेषु पट्सु MSG ज्यधिकेषु च भूतले | 


* मारतवपक मध्य हस्तिनापुर युधिष्ठिर, द्वारकामें श्रीकृष्ण, तपोवनमें 


महानुभाव एक समयभ विराजमान थे | महाराज विक्रमादित्यके सभासद 
सजीने अपने 


वनाए हुए, ज्योतिर्विदाभरणं नामक ज्योतिष aay आर 
माहात्मा वराहजीने स्वप्रणीत बृहत्संहितामें लिखा है कि । 


घार युद्ध हुआ ( उपरोक्त दोनों ग्रन्थ 
न्थकारोने उक्त समयको निरूपण करनेके छि यय निरूपण 
छे करनेके लिय गण 
आसन्‌ मध्रासु मुनयः शासति प्रथिवी युधिष्ठिरे नपतो | त वत 
एकस वष्रक अन्त 


oe मण्डल एक एक नक्षत्र 
मण्डलकी एकराशे आर १७०० वर्षेमे एकभगण अथ 


१ड्‌।दकपाद्व्युतः झाक कालस्तस्य राज्ञा चं |?” 
नेस गसन करता हे | २२५ वषम स्ता 
[तु राशचक्रका एकबार पारंश्नमण हाता = | 
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पढ़े गये । भगवान्‌ वेदव्यासजीके अन्तर्धान होनेपर एक वर्षके AAT 
AST MARA नेमिषारण्यमें दवादश वार्षिक यज्ञानुष्ठानके समयम समस्त 
पुराणको अवण किया । 


जिस सबयमें अली मॉतिसे कालिका प्रादुभाव होजायगा आर जिस समय 
सूय, चंद्रमा, मंगळ, बुध, TCI, शुक्र, शानि आर राहु यह AlSAe 
एक राज्ञीपर आजांयगे, उसी समयमें भगवान्‌ विष्णुजी कास्कि अवतार घारण- 
कर, बौद्ध, म्लेच्छ यवन और पाखण्डी लोगोंका संहार करके पुनर्वार धमीत्मा 
महापुरुषोंकी राञ्यपर स्थापनकर दुबारा सतयुग आर सनातन वेदिक धर्मका 
अवतारणा करेगे | यह समस्त बातें इस पुराणम अतीत उपाख्पानका भात 
णित हुई हैं । होनहार बातोको अतीतकी भेतिसे वर्णन करना सब देशाक 
वर्मशाखकी रीति उसने स्वर्गस्ते अपने पुत्रको पुकारा । इस प्रकारकी 


महाराज य॒धिष्ठिरजी जिस समयमे राज्य करतेथ उस समयमें सप्तर्षि मंडळ मघानक्षत्रमें था | महाराज 
विक्रमादित्यके संवत्सरका आरंभ होनेके समय यह सप्तर्षि मंडळ मुष्यनक्षत्रमें था । इस लेखसे 
प्रमाणित होता हे कि, महाराज Ba राज्यसे लेकर महाराज विक्रमके शाकारम्भ तक प्रायः 
ढाई हजार वर्ष बीते हें | विशेष बात यह है कि, महाराज विक्रमादित्यके संवतूका प्रचार होनेसे 
पहिले युधिष्टिराब्द प्रचलित था | जिस समय महाराज विक्रमादित्यकी सभाके सभासद वराहजीने 
बृहत्संहिता बनाई तव युधिष्टिराब्द २५२६ थे | इस समय संवत्‌ १९५४ है | दोनाका जोड़ ४४८० 
हुआ | अतएव प्रमाणित होता हे कि, ४४८० वर्ष Wes महाराज युधिष्ठिरका जन्म हुआ | राजत- 
Ui नामक काइमीरके इतिहास ग्रंथमें इस विषयका प्रभागभी दिया गया हू | विशेषतः उसमे 
यहभी लिखा हे कि, काश्मीरके गोनद नामक राजाने. किसी समय मथुरा पुरीको घर्‌ ।छ्याथा | 
ail देवताओंसे पराजित होकर वह अपनी राजधानीको लोट आया | इस चढाईके ४ । ५ वर्ष 
पीछे बलदेव सेना सजायकर युद्ध करनेके लिये काइमीरमें आया | पहले बेरकी याद करके गोन- 
दको मारकर उसके बिशुकुमारको वहांका राज्य दिया | उस समयसे लेकर काञ्मीरमें जितने 
राजा हुए हैं उन सबके राज्य -भोग-कालको जोडा जाय तो न्यूनाधिक ४४५० वर्ष होंगे | इस 
समय कालिके ४९९८ वर्ष वीति हैं | कुरु पाण्डवोंके युद्ध कालमें स्वाब्दप ६५३ थे ( ? ) इनको 
उपरोक्त संख्यामेसे धटादिया जाय तो ४३४५ बचेंगे | अतएव ज्ञात होता है कि ४२४५ वर्ष 
पहले FRSA घोर्‌ संग्राम हुआथा | इस बातमेंभो कुछ अनक्य पाया जाता ह कि {जसका 
कारण निर्णय करना कठिन है | Wed अनुमानसे इस प्रकार जाना जाता हं कि, राजा युधििरके | 
और राजाविक्रमादित्यके जन्म काळसे उनका शक प्रचालित हुआथा | जिस समय महाराजविक्रमादित्यकी 
उमर ६० वर्षकीथी तव बृहत्संहिता बनी | जिस समय महाराज at आयु ७५ वर्धकी थी तब 
कुरु क्षेत्रभें युद्ध हुआ | दोनोंकी समष्टि १३५ वर्ष होती हे | ४४८० TAH १३५ घटादिये जायं 


तो ४३४५ रहते हे, अतएव ४३४५ वष पाहिळे कुरु पाण्डवांका युद्ध हुआथा, ऐसा अनुसान 
किया जाता है | 
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( ह्‌ } धमिकों { 
| भविष्पदु्तियें वायवछमेभो दिखाई देती हैं। मूछ बात यह हैं पका सिड 
' पुरुषगण होनहार बातोकोभी अतीतकी समान देखत € भा 
। कहीं २ ऐसा लिखा है कि, कश्किपुराणमें छे! सहस छोक हैं, WS छः 
' इजार शोक इसमें मिलते नहीं, इसही कारणसे किसी २ेका मत है कि महे 
..._कश्किपराण सम्पूण नही है। इस पुस्तकका शेष अंश विशषत' इसका TAC 
' अध्याय पढ़नेस इस बातभ कोश सन्दहहा नहीं रहता । छः हजार छाकाका 
न होना लिखातोहे परन्तु १६ अक्षरका अथात्‌ दो चरणकाभा ती काक हासकता 
| हे । “ व्यास उवाच ” इस पांच अक्षरके वाक्य को भा ST कहा जाता 
| यदि कल्किपुराणके इस अनुवादका पाठ करके घमजिज्ञाछु ATA 
कुळथी संतोष होगा तो में अपने समस्त परिश्रमको VAT समङ्गा | 
जगदपकारक माननीय सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको वारम्वार धन्यवाद 
दिया जाता है कि, जिन्होंने अपने व्ययसे इस ग्रंथको स्वकीय श्रीवकदश्वर 
यंत्रालयभे सुद्रितकर हिन्दी हिन्दू हिन्दोस्थानपर अत्यन्त उपकार किया, व | 
सदाकेलिये अपनी कीतिरूपी ध्वजाको शाख्रूपी ea बांथकर देववत्‌ 
अजर अमर होगये । 
- परम माननीय ज्वालाप्रसादजीमिश्न ने सोहार्द प्रेमसे इस ग्रंथकी पाण्डु- | 
लिपिको आद्योपान्त देखकर शुद्ध कर दिया हे इस कारण वारम्वार उनके चरण- 
कमलको प्रणाम किया जायगा | 
उपसंहारमे अपने परममित्र लाला शालिग्रामजी वेश्य श्रीयुत ललताप्रसा- 
दजी शभा, श्रीयुत जयान्तिप्रसादजी उपाध्याय | बाबू किशनलाळजी पर्षतवासी 
बाबू हंसमिश्र एम्‌, ए. तथा बाबू रामझाछ, भीमान्‌ बाबू उदितनारायण । 
लालजी वर्मा वकील गाजीपूर, शंकर दाजी शाखी पदे संपादक आयोभिषक | 
बंबई-आदि AST वारम्वार धन्यवाद देकर भूमिकाको समाप्त करताह | 
उपरोक्त महाशयगण सम्पात विपात्ते आदि सर्वकालमही मेरी सहायता किया | 
करते तथा ग्रथादे निमाण करनेमें उत्साह दिलाया करते हैं किमविकमिति | 


आश्विन कृष्ण ३, सोमवार बलदेवप्रसाद मिश्र, 
संवत्‌ १९५४ दीनदारपुरा-ग्रुरादाबाद्‌. 


| र ५ ५ 
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विज्ञेषिन 


यह अद्भत पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं । 

सिद्धडाकिनी तंत्र भाषाटीका सहित १।7) 
नित्यतंत्र भाषाटीका सहित ॥।=) 
महानिर्वाणतंत्र भाषाटीका सहित २॥) 
गुरुतंत्र भाषादीका साहित =} 
गौरीकांचालिका तंत्र भाषादीका सहित ॥ | 
उड्डीस तंत्र ( मेघनाद कृत तथा रावण कृत )भाषाटीकासहित ॥) 
मृतक मिलाप ( आत्मासे बात चीत करने तथा प्रेतादिकों 

वशमें करनेका अपूर्व ग्रंथ । केवळ भाषा १।=) 
रुद्राक्षधारणविधि भाषादीका सहित =) 
गोपिचंद नाटक भाषा =] 
बंदकांता उपन्यास भाषा २) 
GET भाषाटीका सहित =) 
बृहत्तत्रसार भाषाटीका सहित छपंता है 
प्यारी उपन्यास | SF बाबू बलदेव सहाय सोदागर सरादा- 

बाद निवासी कृत अत्युत्तम ।-) | 

इसपतेसे पत्रभेजिये पं०बलदेवप्रसाद मित्र मोहछा दीनदारपुरा. 


उुरादाबाद. 
~ EN las 
कल्किपुराणकी विषयसूची । 

प्रथम अंश । प्रथम अध्याय | 
मंगलांचरण, सूंतजीसे शोनकांदे महषियाका भविष्य प्रश्‍न | कॉस्कछुराणका 
प्राप्तका विवरण | कालका उप्पात्ते। काले विवरण कलिकालम आचार Ba | 

। पूथ्वा सहित देवताआका ब्रह्मडलोकम जाना | TASS वर्णन is 

| प्रथम अंश । तृतीय अध्याय | 
| HAAS समापम कालके दोष कांतन | TASB साथ दूवताआका 
' गोलोकमें जाना विष्णु समीपम निवेदन । विष्णुयशाक एहम ॥वष्युका अवतार 
अङ्गीकार करना विष्णयशाकी पली सुमार्तका TH । विष्णुके जन्मसे देवगणाका 
हर्ष विष्णुका चतुभुज मूर्ति त्यागकर मनुष्यरूप धारणकरना | रामरूप, व्यासजा 
AUER कारक दशनक ळय जाना । कारकका नामकरण । कोल्कके उपनयन 


tx 


कालमें पिताका उपद्श। , > 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(८) कार्कपुराणका विषय 


र 
! 
प्रथम अंश । दृतीय अध्याय । 
कर्कि महाराजका गुरू कुछमें वास TAG नासत यात्रा करता आर 
जमदमिके साथ समागम | कल्क महाराजको वेदाध्ययन आर Rr रा 
कल्कि महाराजका गुरु दक्षिणा दानकी SAAT करना कारक म॑ राजकी 
बिस्वोदक अश्वका दर्शन ओर स्तव । हरपार्वतीका ATTA आर वरदान । 
| 
| 
| 
| 


TAR अंश। चतुथ अध्याय | 
कर्कि महाराजका धर्म कथन। ब्राह्मण लक्षण । शुक कृत सिहलळाप वणन 
राजकन्या पद्माका विवरण । शिबके निकट पद्माका वर लाम | 
प्रथम अश । पंचम अध्याय | 
पद्माका स्वयंवरोध्योग। आए हुए राजाओंको स्रीत्व प्राति । 
FAA अंश TS अध्याय्‌ । 
Gael विलाप | कल्कि महाराजकी AAT शुकका पक्षाके समीप 
जाना । पद्मा झुक संवाद | 
प्रथम अश । सतस अध्याय | 
विष्णु THT प्रकरण | 
हताय अश। प्रथम अध्याय | 
पद्मा समीपम अच्युतावतार कथन | शुकका WISH जाना | कल्कि झुक 
` संवाद | कल्कि महाराजका सिंहल गमन । 
हिताय अश । हताय अध्याय | 
पद्माका कालक महाराजके पास जाना | पक्माको करिक महाराजका 
दशन । पद्मा आर कारक महाराजका आलाप । 
ताय अश | तताय अध्याय | 
| पद्माका विवाहाभिलाष करना । कल्कि दशनमें राज AMT पुरुषत्व प्राप्ति! 
` राज गण कृत कारिक स्तव । 
1 Tada अश | चतुथं अध्याय | 
अनन्तका आना । अनन्तोपाख्यान । 


| द्वितीय अंश | पंचम अध्याय । 
i अनत्तका हस साक्षात्कार | 


4 
| 


NF a Rn 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Ary स्किपुणाणकी Foundation, Chennai and eGangotri | 
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रताय अश । षष्ट अध्याय | 
कल्कि महाराजकी आज्ञासे शंभलमें विश्वकर्माका पुरी निर्माण करना । 


सर्द्राक कारक महाराजका AISA प्रत्यागमन | कल्कि महाराजकी सुतोत्पत्ति । 


ड दिताय अश | सतम अध्याय्‌ । 
बोद्धोके साथ संग्राम | जिन विनाश । बौद्ध जय । 
तताय अश | प्रथम अध्याय्‌ | 
म्छेच्छ जय । म्लेच्छकामिनियोंके साय कल्किमहाराजका संग्राम | 
तताय अश | रताय अध्याय | 
वालखिल्य नामक ऋषियोंका आना । निकुम्भ दुहिताका उपाख्यान । 
HAST संहारके लिये कल्कि भगवानकी यात्रा | कुथोदरीवध | 
तताय अश । तृतीय अध्याय्‌ । 
नारद्‌ Ta महर्षियोंका आगमन | Aes आत्मपरिचयके निमित्त सर्य- 
श वणन | औराम चरित । रावणवध सीता परित्याग । सीताजीका भतल- 
प्रदेश ! रामचंदका स्वगोरोहण । 
S$ Se 
aly अश | चतुथ अध्याय | 
रामकी वेशावली आर मरुकी उत्पत्ति विवरण । -चंद्रवंशमें देवापी उत्पत्ति 
HT । देवापि ओर मह॒को दिव्यरथ प्राप्ति । 
तृतीय अश | पंचम अध्याय | 
सतयुगका आगमन । मन्वन्तर वर्णन । कलिके साथ संत्रामोद्योग । 
तताय अश | षष्ट अध्याय | 
करिक महाराजकी दिग्विजय यात्रा । धर्मके सहित कल्कि महाराजका . 
माना । धर्मका आत्मनिवेदन | कलिके साथ कल्कि महाराजका संग्राम । 
मरु देवापि आदिका खशकांबोज बेर चीन आदिके सहित संग्राम | 
तताय अश | सप्तम अध्याय्‌ | 
कलि सहचरगणोकी पराभव । कोक विकोक वध । 
तृतीय अश | अष्टम अध्याय | 
HLH महाराजका भल्लाट नगरमें जाना | शशिध्वज राजाका समरोद्योग | 
तृतीय अश | नवम अध्याय्‌ | 
सूछित कल्कि महाराजको लेकर शशिध्वजका गृह गमन ॥ 
aie | 


BJ It 
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तृतीय अंश) दशम अध्याय | | 
सुझान्ताका गीत | MATAR कन्याके साहित Kiet महाराजका [ववाह ॥ | 
तृतीय अंश | एकादश अध्याय | 
शशिध्वजकी हरिभक्तिका कारण । शशिध्वजके पूवजन्मका दत्तान्त कथन 
तथा भक्ति लक्षण । » 
तृतीय अंश | द्वादश अध्याय । 
हरिभक्तव्यक्तिके संग्राम प्रभातिका कारण | 
तृतीय अंश त्रयोदश अध्याय । 
द्विविदोपार्पान | कृष्ण अवतार वृत्तान्त | 
| तृतीय अश | चतुदश अध्याय | 
| काल्कि महाराजका काञ्चन पुरीमें प्रवेश । विषकन्या संवाद । काल्कि महारा- 
_.. जके ATT एथकप्रथक्‌ राज्याभिषेक | कल्कि महाराजका संभल में जाना । | 
सत्ययुग प्रवृत्ति । 
|  _ तृतीय अंश । पंचदश अध्याय | 
मायास्तव । 
तृतीय अंश। षोडश अध्याय । | 
विष्णु यशाका राजसूययज्ञारम्भ । नारदका आगमन । माया और जीवका | 
कथोपकथन । विष्णु यशाका वन गमन। परशुरामका आगमन | | 


तृतीय अंश सप्तदश अध्याय । 
राक्मणा ब्रत कथन | 


2 तृतीय अंश | अष्टादश अध्याय | | 
कारक महाराजका TTR afed विहार । | 
तृताय अश | उनावश अध्याय | ke 
| ५ सभलम ec । काल्क महाराजका स्वगाराइण | | 
| | तृतीय अश | ® | 
1... Tt विंश अध्याय । 4 
तृताय अश | एकावश अध्याय | | 
fT म्रची। कारकपुराणके FINE फळ | कारकपुराणकासमाप्त? 
| इत काटकपुराण विषयसूची-समाप्ता | 
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सनातन धमोवलंबिगण | आजकल BAIA बहुत परिवत्तन होगयाहे, इसी 
कारण आप लोगोको विज्ञापन देकर समझाना पड़ता है कि, “कल्किपुराण” 
क्या हे? लक्ष रुपयोंके बदलेमें, प्राणपणस परिश्रम करनेपरभी कल्किपुराणके 
द्शंनमें खेह था | आज मुद्रणयंत्र ( BANAL) के कल्याणसे उसही पुराणको 
इमने सरलतासे प्राप्त करलिया । 


का[ल्कृपरा[ण-रम, अथ, काम आर माक्षका दनवाळा हे । 

१५ | STATA व्‌ नाटकक समान रहस्यमय हे | 

~ भ ~ 3 a — 
;„ इतिहास, भगोल ओर मनुष्यचरित्रका पूर्ण आदर्श है । 
„„ होनहार इतिहासके युद्धविमहकी ऋषिगण कथित 
आश्चयमयी भविष्यद्राणी है । 
कल्किपुराणके पाठ करनेसे ऋषि लोगोकी बुद्धि, शक्तिके होनहार दिखा- 
वेके आश्चर्यसे अत्याश्र्य, असम्भवसे असम्भव, सत्य समाचार जाने जाते हैं । 
कल्किपुराणके TAR हमारा पहला इतिहास प्रत्यक्ष होजाता है | इसके अति- 
रिक्त यहभी प्रकट होता है कि, वदज्ञ त्राह्षणसे कलिके ब्राह्मणोंकी, समस्त 
जातियोंकी और समस्त AAT कहांतक अवनति इई हे । कल्किपुराणके 
पढ्नेसे ज्ञात होजाता है कि, यथार्थ सनातन हिन्दुधम क्या हे ? इसीकारणसे 
कथा वाचने वाले पंडित, संन्यासी, धर्मप्रचारक, सनातन :हिन्दू्धमावलम्बी, 
न और सवके लियेभी कल्कि पुराणके पढ्नेका प्रयोजन हुआ । 
ययाथ “ कृल्किपराण ” अबतक अप्रकाशितथा, इसी कारणसें अनुवादक 

मान्‌ पंडित बलदेवप्रसाद जी-मिश्रसे आति मनोहर WAH प्रत्येक छोकका 
छोकांक लगाकर इसका अनुवाद कराया हे | जहां तहां;-वेद, पुराण, इतिहास 
दशेनादि UTAH सार करके टिप्पणियें लगाइ गई हैं। प्रत्येक स्थानका वणेन 
इतना स्पष्ठ किया गया है कि, यात्री लोग अनायासही विना किसीकी सहायताके 
तीर्थस्थानांका दर्शनकर सकते हैं । इसपर भी विशेषता यह हे कि, अनुवादकने 
स्वयं शम्भल ग्राममें जाय ( जहॉपर कल्कि अवतार होगा ) वहांके प्रसिद्ध २ | 
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स्थानोंको निहारकर सम्पूर्ण विस्तारित वृत्तान्त भूमि कामें सब्निवेशित किया है १ 
अब आधिक न कहकर यही विनय है कि, एकबार इसका पाठकर लेनेसे-छोक | 
परलोक दोनोंही बनजाते हैं। कौन ऐसा आहिन्द होगा जिसका हृदय पूर्ण 
सदानन्द बह्मावतार कल्किजीके चरित्रको श्रवणकर दवीभूत न हो । प्रत्येक | 
हिन्दू सन्तानको उचित है कि, इसकी एक २ प्रति ले करके हमें उत्साहित करे | 

' कागज, छापा सबही उत्तम है ।' | 
आपका कृपापात्र- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


४ श्रीवेङ्कटेश्वर”? मुद्रणालय, खेतवाड़ी-सुंबई, 


RR eee eee 


— स 


es SN 
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श्रीः । 
अथ कल्किपुराणविषयानुक्रमणिका | 


विषय, पुष्ठांक. | विषय, Tae 
ay sors । अपने समान दुःखवाली प्रथ्वीसहित देवता- 
प्रथमांशः | at secant ७... 
ओंका ब्रह्ममवनम जाना और 2 
प्रथमोऽध्यायः स्तुति करना ह १ 
मङ्गलाचरण ०८५5. क क्क RR 8 इति प्रथमोऽध्यायः | 
कस्किजीको नति iss). ०००८० ee Se द्वितीयोऽध्यायः | 
शौनक आदि ऋषियोंका सुतजीके प्रति ब्रह्माकी आज्ञा पाकर देवताओंको कलि 
कल्कि भगवानकी कथाओंका प्रश्न .... ६. दोषसे धर्मकी हानिका कहना ... ६% 
श्रीकृष्णके वैकुंठघाम जानेपर कल्किका देवताओं सहित ब्रह्माका वैकुंठमे जाना 
प्रकट होना .... cone cee ००० | और विष्णुभगवानकी स्ठुतिकरना ... १६ 
प्रळयके अन्तमें AME WA अधर्मकी विष्णु भगवानको दॉभळग्राममें विष्णुयशा 
ee त्राह्मणके FL अपना अबतार _ दोनेकी 
अघर्मके वंशके अनुकीर्तनसे सम्पूर्ण पापोंका प्रतिज्ञा करना और आताओं सहित 
नांवे कळ रोना... ००००००० होकर MVR क्षयकी प्रतिज्ञा करना. .. 


पश्चात्‌ aaa ञक्कपक्षकीद्वादशीके दिन 
भगवान्‌ कल्किका अवतार होना ... 
चतुर्भुज रूपके गोपनके लिये पवनद्वारा 
त्रझाकी प्रार्थना .... --~ +०१ 


अघर्मकी मिथ्याभार्यसे दम्भकी उत्पत्ति 


~ 


दम्भकी मायाभागिनीसे लोमपुत्रकी और 
निक्रतिसे कन्याकी उत्पत्ति दोना ,... woe a च 

Raise जि EL ब्रह्माकी प्रार्थना ३ करके कल्कि- 

5 निकृतिसे क्रोधकी य ~ होना 95 . 

लोम af गी उत्पत्ति होना ..-. ” | जीको द्विमुजरूप घारण करना -... | 

क्रोधकी हिंसा भमिनीसे कलिकी उत्पातिहोना ?? | कल्किजीके awa शंमळम्रामनिवासीजीः 


कलिके रूपका वणन ... . SR jet उत्सवसहित और पापरदित 
कलिकी दुरुक्तिमगिनीसे भयपुत्रकी और होना. ॥ ७.७ त 


मृत्युकन्याकी उत्पत्ति होना ... ... | विष्णुपुत्रको लन्धह्येकर सुमातिको गोदान 
अय व मृत्युके निरयपुत्रकी उत्पत्ति होना 7 | करना और दिष्णुयद्याको नामकरणका 
ws यज्ञ आदिकोके विनाशक और उदयोग करना कम 
आधि आदिकोंके आश्रय बहुत पुत्रीकी भगवान्‌ कल्किजीके दर्शनोके लिये परशुराम 
उत्पात होना या आदि ऋषियोंका आना .... -... 
कलिराजाका प्रभाववणेनपूर्वक STAT कलट्किनाम रखकर विष्णुयशासे सत्कार 
पंबति दीना ८5० > ० emcees पाये ऋषियोंका अपने अपने आश्रमोमें 
कलियुगके चार चरणोमे दोषोका निरूपण १४ | जाना .... -..- --¬ ०००० "रू 
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विषय. 
आदि गुणवणन 5000 
Aqsa और उपनयन आदि संस्कारोमें 
विष्णुयशा और कल्किका सम्वाद «««« 
कलिक्रा किया हुआ धर्महानि व लोक 
दुराचरणका कहना “र 
प्रिताकी आज्ञाठे विद्यापढनेके लिये कल्कि 
जीका गुरुकुलमें वास करनेको जाना 

इति. द्वितीयोऽध्यायः | 
तृतीयोऽध्यायः । 

शुरुकुलमें जाते हुए कल्किजीको परशुराम- 
जीने अपने आश्रममे लाता और बेद 
‘Fars आदि विद्याओंका पढाना .... 
विद्यापडकर गुरुदक्षिणाके लिये कल्किजीने 
परझुरामजीकी प्रार्थना करना ळर 
बौद्ध आदिकोका निग्रहपूर्वक तपकी निवि 
` मता परशुरामजीको बरमगना `... 
परझुरामजीके बचन सुनकर कल्किजीने 
बरिल्वोदकेश्वरकी। स्तुति करना .... .... 
कल्किजीकी स्तुति प्रसन्न हुए उमा 
सहित हरका अपने हाथसे कल्किजीको 
Ta करके बरके लिये प्रेरणा करना 
बिस्वोदकेश्वरजीके दिये हुए अश्व खङ्ग 
सूवा ग्रहण करके कल्किजीका शंभल- 
ग्रामे आना ओर बन्धुआंके प्राति 
विद्यापडना आदि saat कहना हूना 


Peace ७००० 


वेष्णबधर्म अंगीकार करना .... _ .... 


SAMA Tae कल्कीजीने साधु- 
धमाका कहना ०००० 


इति तृतीयोऽध्यायः | 
चठथांऽध्यायः | 
तहां आदिमें सभाके मध्य fester प्रिय 
धमका कथन करना 


* eee 


\ 


कल्कीर्जाके उपदशर्स विशाखयपराजाका ; 


पृष्टांक. 


२३ 


२९ 


३६ 


EAC) 


४१ 
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विषय. 


लक्षण और भक्तिलक्षणके विषयमे 
परश्च 
कल्किजीने ARTA कथन करना 
कलिके दोषोंको नाश करनेवाला कल्कि- 
जीका वचन सुनकर शुद्धसनवाले 
_ विशाखयूपका तपके लिये जाना 


४००७ ०००० ००१५७४ IoD 


सूवाने कल्किजीके प्रति सिंहलद्वीपका 
वृत्तांत कहना और , पद्मावतीको महे- 
श्वरका वरदान होनेका कथन 


इति चतुथाँऽध्यायः | 
पंचमोऽध्यायः । 
पझायतीके विवाहके लिये बृहद्रथ और 
कौमुदीका सम्वाद ,.,« a 
पद्मावतीके स्वयम्वरके अर्थ [सिंहल ट्वीपसें 
UMA TST .... 


०००० 


७०७५ 0006 


रंगभूमिम अपने अपने सिंह्यासनांपर राजा- 
ओके बैठ जानेके पश्चात्‌ परम सुन्दरी 
पद्मावतीका जाना 


‘ao ०००७ 


कामातुर राजाओंके प्मावतीके देखनेसे 
स्रीभावाहाना, eee ee eee 
राजाओंके ल्लीभाव देखकर Pane 
व्याकुल हुई फ्ह्यावतीके दारे भगवानकी 
SHG .... 


७०७७ ७१५१५० 


इति पंचमोऽध्यायः | 


षष्ठोऽध्यायः । 


hal चितासे आकुल पञ्ाबतीका विमला- 


सखीके प्रति विलाप कथन .... , ae 
पद्माका स्वयंवर देखकर आयाहआ सवाने 
कल्किजीके प्रति पद्माका विलाप कहना .... 
HH संदेश कहनेके अर्थ मनुष्य 
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अनुक्रमणिका | 


विषय. 
वाणीसे सूत्राने पद्मावर्तीकें साथ सम्वाद 
करना है IC the यत 


इति प्रष्ठी$व्यायः | 
सप्तमोऽध्याय । 


> >. ओर xn 

सूत्राने पद्मावतीकी प्रशंसा करना ३ 

पद्मावतीने स्वाधिक्रत विष्णुका अर्चन 
बंदन ध्यान सूवाके प्राति कहना 


इति सप्तमोऽध्यायः | 


द्वितीयांशः | 
प्रथमोऽध्यायः | 


-पझावतीके प्रति सवाका दारिकी साङ्ग 


पूजावप्रवक अश्न 


'पद्मावतीको .खवाके प्रांत व्यानस Tada 


chat रूप कहना और स॒वाका 
आदर करना 


.सवाके Feel कल्किजीके JT श्रवण 


करके कामातुर हुई पञ्चावतीने सूवाके 
सुखद्वारा विवाहक्रे लिये कल्किजीकी 
प्राथना करना | । 

भगवान्‌ कल्किजीको सृवाके छुखस स्वयं- 
वरका वृत्तांत जानना और धोडापर 
सवार हो सवाकों साथ लेकर सिंहल- 
Aa जाना 


~ 


_माणिकांचनसे देदीप्यमान सिंदळद्वीपमे 


~ N 


कल्किजीको कारुमती पुरीकी शोभाका 

देखना और स्नानादिकें लिये सरोवरमें 

ठहरना और सूवाने पद्यावतीको भग- 

वानके आनेका संदेशा भेजनेकी प्रार्थना 

करना coc ae अड 
इति प्रथमोऽध्यायः | 


_ 


» 
wy 


९२ 


Ww 


९२ 
ve 


wo 
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विषय. पृष्टांक, 
द्वितीयोऽध्यायः । 


सरोवरके समीप जळ लानेके ARIA स्थित 
भगवान्‌ कल्किजीने पद्यावतीके पास 


स॒वाका भेजना st EIR 
सवाका पञ्मावतीके पास जाना और 
सम्वाद होना त Ri 


जलक्रीडाके fare कल्किजीके देखनको 
सखियोंसहित पझावतीका सरोवरमें 
आना ... Bre 
TOA करके कामसंतप्त हुई पद्माव- 
तीको कदम्बके दक्ष नीचे सोते हुए कल्कि 
भगवानका दंशन करना 22. 223 
स्वयं जागेहुए भगवान्‌ कल्किजीको. पद्मा- 
वतीका सौन्दर्ये वर्ण करना ... ९८ 
इति द्वितीयोऽध्यायः | 
तृतीयोःध्यायः | 
पद्मावतीका कल्किजीकी स्तुति करना और 
कल्किजीकी आजञासे AL आकर दूत- 
द्वारा ऋल्करिजीका आगमन पिताको 
निवेदन करना अ A टर 
पद्मावतीका विवाहके अर्थ बृद्ृद्रथ राजाका 
कह्किजीको अपने घर लाना ओर 


पञ्चावतीका विवाह करना A ek 
स्त्री मावको प्राप्तहुए राजाओंके काल्किजीके 
*दशनास पुरुष भावहोना | ... ? 


पुरुषभावको OGL राजाओंका मत्स्य 
आदि दशावतार रूपोंसे कल्किजीकी 
स्तृति करना... है मर Ro 
~ इति तृतीयोऽध्यायः | 
चतुर्थोऽम्यायः | 
राजाओँकी Was प्रसन्न हुए कल्किजीको 
राजाओंके प्रति चार वर्णोके थर्मोका | 
उपदेश करना ae “र १ 
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विषय. 


पृष्ठांक, 


eae आदिके प्रश्नमें कल्किजीको 


स्मरण करनेसे अनंत मुनेका आना 
और अपने वृत्तांतसे हरिमायाका वर्णन 
करना 
इति चतुर्था$प्याय; | 
पंचमोऽध्यायः | 
परमहंसके संवादसे अनन्त मुनिको अपने 
वृत्तांतका राजाओके प्रति कहना ... 
परमहंस और माकेडेय सम्बादसे प्रलयमें 
देखी हुई मायाका कहना . 
अनन्त मुनिके वचनसे संपूर्ण राजाओंने 
मुनित्रतोंका धारण करना और निर्वाण 
पदवीको प्राप्तहोना 
भगबद्भक्तिरप किलाके आश्रय हुए वैष्ण- 
वोंको ज्ञानरूप age काम आदि 
` छ; शत्रुआका पराजय करना 


इद्धि पंचमोऽध्यायः } 


षष्ठोऽध्यायः । 
इन्द्रकी आज्ञासे शंभलप्राममे विश्वकर्माका 
प्रासादो ( महला ) का रचना 
पद्मावती सहित कल्किजीका कारुमती 
नगरीसे झम्भलग्राममें आना 
कस्किजी और saad आगमन 
शम्भल्ग्रामम उत्साह होना 
यत्रुआऑके पराजयके अर्थ कल्किजीका 
कीकटपुरमे जाना 


इति षष्ठोऽध्यायः | 


सप्तमोऽध्यायः 
` जिनका घोर संग्राम होना 
जिनको कल्किजीकी मूच्छ करना 


विशाखयूप राजाको जिनकी asst “ea 
और कल्किका लाना ... 


» १» 


११८ 


१४८ 
१४९ 


29 : | 


कल्किपुराण । 


विषय. 


पष्डा्क, 


ous = Stier SRC 
घोर संग्राममे जिनका मरना और बोद्धोका 


हाहाकार शब्द करना . ह 
जिनके आता Baler और काविका 
कल्किजीके साथ संग्राम होना और 
इन दोनों सहित बोद्धोका पराजय 
` होना es ihe 
इति सप्तमोऽध्यायः । 
समाप्तोऽयं द्वितीयांशः | 


तृतीयांशः । 
~ 
_ प्रथमाःव्याय* । 
कल्किजी व विशाखयूपका म्लेच्छोंके साथ 
घोर संग्राम होनेपर ws पराजय 
होना Bate a 
कपोतरोमा काकाक्ष वौद्ध शौद्धोदन आदि- 
कोका कल्किजीके साथ संग्राम होना 
फिर ग्लेच्छोकी Sela कल्किजीके साथ 
संग्राम होना. . . वट sie 
संग्राममें म्लेच्छ Beta और कश्किजीका 
संवाद्‌ Ap Aas 
संग्राममे feats शस्रोका रुकना और 
fete प्रति मनुष्यवाणीसे वचन कहने 
इति प्रथमोऽध्यायः | 
ON mY 
[दतायाऽध्यायः | 
बौद्ध व म्लेच्छोंको जीतकर काल्किजीका 
कीकटसे चक्रतीथेमे आना और ब्रिधि- 
वत्स्नान करना र a 
वाळखिस्यादिकोंके 'भयनिवारणके अर्थ 
कल्किजीको कुथोदरी निशाचरीकों 
मारनेमे प्रतिज्ञा करना ... कट 
मुनियोका कस्किजीके आगे निश्चाचरीका 
रूप वर्णन करना fo 
Blea SA निशाचरीको मारना 
आर शज्लराहत विकञनाम तिसका 
पुत्रका युद्धभूमिमें आना... 
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अनुक्रमांणेका ¦ 


(१७) 


- विषय, ., पुष्ठांक, विषय, Gaim. 
कल्किजीका विकज्ञको मारकर हरिद्वारमें षष्ठाःव्याय: | 
3 5 ~ 
2 तद्दां प्रातःकाल मनिगणोका र कल्किजीके 
wins Lvs मरू और देवापिका कल्किजीके वनसे 
दर्शन करना... "5 रि ai 
neti विवाइकर TH वैठकर आना 
मुनिजनोंका कल्कि भगवानकी स्ठुति करना aa 
rs तहा छः अक्षीहिणी सेना लेकर विशाख- 
- इति द्वितीयोऽध्यायः } 
| ue ee यूपराजाका आना : 
४3) 42 ° 
तृतीयो$ध्याय' | दश अश्षीहिंणी और श्राता पुत्र सुहृदो- 
वामदेव आदि ऋषियोका सत्कार करके मरु सहित कल्किजीका दिंगविजयके लिये 
व देवापि राजाओके विपयर्स कल्कि- जाना जी हर) है 
जीको प्रश्नकरना ... --- तिसीकाळमें बलवान्‌ कलिका निकाला 
प्रसन्न हुआ मरुका अपने AAAs कथन दुआ द्विजरूप धारण करके धर्मका 
पूर्वक रघुनाथजीके चरितोंका वर्णन आना और कुटुंब सहित अपना दुःख 
करना और अपनी sot! कहन T S00 निवेदन करना ae 5% 
us Berane eae SR 
इति तृतीयोऽध्यायः | कल्किजीके धर्मकी शांतिके अर्थ आश्वा- 
चतुथोंऽव्यायः | सनाके वचन कहने हे 
कज. कल्किजीकी सेनाका और कालिकी सेनाका 
कल्किजीकी आज्ञासे देवापिको आपना रति रतान दोना 0 
ग. eet घे होना ओर तिसके देखनेके 
i सोमवंशका वर्णन करना... 
see ar riety ag eee EE लिये ब्रह्म आदिकोका आना 
मरुं व देवापिकों कल्किजीने विवाहकालिये 
ण आज्ञादेना और तिन्होका आमिषेकके इति षष्टोऽध्यायः | > 
अर्थ प्रतिज्ञाकरना आर तहां एक : 
सप्तमोऽध्यायः 


छः | दंडीका आना कि 5७ २९७४४ 
| इतिचतुथोऽध्यायः | 


पंचमोऽध्यायः । 


घोरसंग्राममें धर्म और Bde. दारमान 
भागकर कलिका अपनी पुरीमें जाना २३९. 
कलिके स्त्री पुत्र मरजाने पर दुःखित 


कल्किजीको दंडीका पूजन करना आर 
तिस दंडीके मुखसे ही ae सत्ययुग- 


हुआ कलिका वर्ष दिनके पश्चात्‌ पुरी 
छोडकर भागना ड 


#5 | जानना ... i 
| apie दंडीका कास्किजीके ति कोक विकोकके साथ. कल्किजीका घोर युद्ध 
| मायाव जी 
| of ल ठी लिली वाति अहः होना और: Fait आज्ञासे ale 
| ८-1 0121 dsl शु = सखे = 

क | मेका कहना प्रहारीसे इन्होंका मारना 

me ie काका he 900 ° 4 आं ~ त पूर्णे य 

| दंडीरूप संत्ययुगके वचनोंसे प्रसन्न हुए; इस प्रकार TA आंद संपूणाका 
| ल्य कलह a काल 

3४: | काल्किजीको कालिका पराजय करनेके जीतकर pots 1 ` कल्किलीका 
अर्थ संग्रामकी तयारी करना RR व ए जाना, + 

इति पं्रमोऽध्यायः | इति सh्षमोऽध्यायः | 
८% 
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विषय. _ प्रक, 


अष्टमोऽध्यायः | 
भाट नगरको शशिध्यजका कल्किजीसे 
युद्धके लिये चछना और तिसकी पत्नी 


सुशान्ताको निवेदन करना 1. २४९ 
शाशेध्यज और कल्किजीकी सेनाका घोर 
“ग्रद्धवर्णन २५ 


इति अष्टमोऽध्यायः | 
नवमोऽध्यायः । 
घोरसंग्रामभें कारिकजीको जीत कर सुजा- 
आसे छाती आगे दवा धर्म और कृतको 
अपनी BIA ले शशिध्वज राजाका 
कास्केजीका भजन करती हुई सुझांता 
`: , रानीके पास हरिमंदिरमें आना ... २६१ 
“धर्म और कृत साहित कल्किजीको देखकर 
प्रसन्न हुई सुझान्त।को देखकर तृत्यकरना २६२ 
इति नवमोऽध्यायः | 


दशमोऽध्यायः। 
सुद्यान्ताको कास्किजीकी स्तुति करना और 
धर्म कृतका सत्कार करना soe २६३ 
ARIAT राजाको कल्किजीसे अपराध 
क्षमा कराना ओर अपने कुटुंबकी संम- 
तिसे अपनी रमानाम पुत्री कल्कि- 
जीको देना र्‌ न ९ 
शशिध्वजकी सभामे कल्किजीके cate 
` लिये अनेक राजाओका आना ओर 


गाशिध्वजको तिन राजाओका सत्कार . 


करना 

* ०९० ” 
4 इति दशमोऽध्यायः । 
|| - कादशोऽभ्यायः 
b  ,एकाद्शाऽध्यायः । 
 राजाओंको दाशिध्वजकी प्रशंसा करना 
 हारेभाक्ते व जातिविप्रयिक्र अनेक 
' प्रकारके ग्रश्चोंक्रा करना sco, ROR 
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(१८) काल्कपुराण | 


विषय, पुष्ठांक, 


शशिध्वज राजाका अपना पूर्व जन्मका 
aad कहना और सनक नारद 
संवादसे हरिभक्तिको मुख्यत्व वर्णन 


करना wet नत wee २७७ 


इत्येकादशोडध्याय: | 


द्वादशोऽध्यायः 
शायिश्वज राजाको प्रश्नोत्तर पूर्वक राजाओंके 
प्रति भक्ति व भक्त माहात्म्यका कहना २८ 
इति दादशोड्ध्यायः | 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
शाशिध्वज राजाका AMS बांधकर काल्कि- 


जीसे आपना Talat निवेदन करना... २८९ 


राजाओंके sled शशिध्वजको चक्रसे 
सरनेका अपना पूवेजन्मका व्रत्तान्तकहना २९१ 
इति त्रयोदशोऽध्यायः | 


चतुर्दशोऽध्यायः । 


| had = ~ i 
गहातेजा कल्किजीको शशिध्वजसे आज्ञा 


लेकर राजाओं सहित जाना 588 UE 
काल्किजीसे यथेच्छ वर पाकर प्रिया साहित 
शाशैध्वज राजाका वनसें जाना 
सेनाको बाहर छोड अपना सवा और घोडा 
सहित anal कांचनी पुरीमें जाना... २९९ 
तहां Wa कल्किजीको विषकन्याका देखना 
और विपरकन्याने कल्किजीकी स्तुति 
करना ट 4 . २०० 
वेप्रकन्यासे तिसका वृत्तांत सुन कल्किजीका 
विषकन्याका शापसे ळडाना और 
विषकन्याका स्वगमे जाना Ree 
कल्किजीने कांचनीपुरीका राज्य महाम- 
» तिको देना' और अयोभ्याका राज्य 
मनुराजाको देना ओर सथेकेतको मथे- 
राका राज्यदेना 


aoe 


. 


73 


Ie 


79 
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अनुक्रमाणका | 


विषय. 


कल्किजीका झम्भळ ग्रामस आना ... 

कल्किजीको अपने गोत्री और पुत्र और 
विशाखयूप राजाके अर्थ भिन्न भिन्न 
देशोंका देना और पिताको धन रत्न 
आदिकोंका देना 

रमा और पद्मावती सादेत कल्किजीको 
गृहस्थ भोगना और धर्म चतुष्पाद 
होनेके कारण प्रसन्नतासे संपूण प्रजाका 
धर्ममें आरूढ होना 

शुकदेवजीका HA माया स्तोत्र माके- 
डेयजीसे लब्धहोकर दादिध्वज को 
सिद्विप्राप्त होना 

वनमें कोकामुख नाम स्थानके मध्य 
तप ध्यान करके सुदर्शानचक्रसे इत 
हुए राजा शशिध्वजका वेकुंठधाम 
में जाना 


इति FACS: | 


षोडशोऽध्यायः । 


कल्किजीके राज्यमें धर्मकी प्रत्रत्तिके कारण 
संपूर्ण प्रजाका सुखहोना और मायावी 
पाखंडी आदिकोका अभाव होना ... 

कल्किजीकी सहायतासे विप्ण॒यशाको राज- 
सूय वाजपेय आदि अनेक वज्ञोंका 
करना और सवको यथोचितदक्षिणा 
आदि देना a 

य॒जञमें हूहू तुंबर नारदमुनि आदिकोंका 
आना आर प्राचीन राजाआकी कथा- 
आको गान करना है 

meal नारदमुनिके प्रात मोक्षके 
प्रश्न करना ओर नारदमुनिका माया 
जीवको erred विष्णुयशाके प्रति 

. ज्ञानवर्णन करना ae 


s 
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विषय. 
विष्णुयशा आज्ञाल और 
परिक्रमा कर नारदमनि व तुंबरुका कपि- 
लाश्रमम जाना 
नारदमुनिके कहनेसे कल्कि पुत्रको विष्ण- 
यज्ञाने नारायण मानना और बदरिका- 
श्रममे दारुण तप करके शारीर त्याग- 
करना... र ; 
पिताका नियरांण सुन शोकाकुल कल्कि- 
का क्रिया करना 


तीर्थयात्रा करतेहुए परशुरामजीका आना 
और कल्किजीको सेवाकरते समय 


रमाको मुखसे पुत्रकी याचना करनी. . . 


इति षोडशोऽध्यायः | 


सप्तदशोऽध्यायः । 

कल्किजीका अभिप्राय जानकर परद्युरामजी- 
का रमासे पुत्रके लये रुक्मिणीत्रत 
कराना और तिस ade प्रभावसे 
रमाके पुत्र होना 

सूत शौनकके संवादसे परशुरामजीका रमाके 
प्राति शर्मिडाकी कथा कहना औरं 
AGH प्रभावसे AAA स्वामी व पत्रकी 
राप्ति होना ... - Bess 

रुक्मिणीवतके प्रभावसे सीताजी व द्रोपदी- 
को दुःख नित्रत्त होकर सुख प्राप्ति होना 


इति सप्तद्शोऽध्वावः | 


अष्टादशोऽध्यायः 
सृतजोको शौनक आदिकोंके प्राति 
कल्किजीका चरित कहना 
कल्किजीका जहां तहां रमा आर पद्मावतीके 
साथ रमण करनेसे लोकोंको उपदेश 
करना ... 
कर्णोकी अमृतरूप कस्किजीके चारितोंको 


(3९%) 


ष्टां. 


कल्किजीकी 


2? 


२३४ 


6. 
(२०) कल्किपराण 
विषय, 
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gst. | 
सुनने कहने वाले पुरुषोंका खंसारसे 


विषय. पृष्टांक. 
PDMS tT ic i 
देवापि व मरुका यथेच्छ राज्य करना और 


निया गम सनकर | 
ae होना me ३३५ instal Lo र 
ie eS विश्ञाखयूपराजाका वनमें जाना ... ३४१ | 
| ERR ऐसे कल्किजीकी कथा सुनकर शुकदेव | 
| एकोनविशोष्ध्यायः । जीका नारायण आश्रममें जाना ... ,, 
के. दर्शनोंके लिये धनयद आदिकी वृद्धि करने वाले ऐसे 
ऋस्किजीके कि लिये ब्रह्मासहित Ya ae 
१ रि न महि aad काल्किजीके AT सुनकर प्रसन्न हुए 
i देवगणका आर Aes गंधर्व आदि- x दिकोंको कल्कि || 
| न ae oh शोनक आदिकोंकी कल्किअीका कहा ५ 
कोंका शम्भल्ग्रामम आना ... ३३६ "या कीच्या या र । 
'कमळनेत्र कल्किलीके दर्शन ओर स्तुति ou र "ग्य 
` करके ब्रह्मा आदि देवताओंकी वैकुंठ- इत्येकोनविशो$ध्याय: | | 
रामन निवेदन करना ... ०००७ 28४ 2० & | 
क ऽव्यायः । | 
ब्रह्मा आदिकोके वचन सुनकर परम प्रसन्न हे SAU ag है 
कल्किजीका बैकुंठगममके लिये इच्छा सूतजीके प्राति शौनकका गंगा स्तोत्र पूछना 
| करना डोर चारों GA राज्यपर और सूतजीका तिनके प्रति कहना ... ३४४ | 
गाहा वला ३३८ |'इन कल्कि भगवानूके चरिताको श्रवण | 
कल्किजीके पुत्र और प्रजाका भगवान्‌ करनेवाले मनुष्योके संपूर्ण पापोंका | 
जो फल कह: = | 
कल्किजीका जानेका मनोरथ जानकर 5. २ 
2 | 
है रुदन करना के ०० NS इति ।वंशोऽध्यायः | | 
८ पूत्र आदिकोके वचन सुन श्रेष्ठ उक्ति- विश्ोप्याय: भा 
RS तिनके सांत्वनाकर दोनों पत्नियों र PR | 
i afta कल्किजीका वनमें जाना ४. | साकेडेयजीके साथ शुकदेवजीका संवाद: | 
| “ee 2 
armies युक्त हिमालयमे. गंगा तटपर GRU got ००० ४ ace रे४८ । 
Ke र वंशवर्ण 
चत॒र्भुजरूप धारण करके कल्किजीका कायश wee --- » | 
he a वैकुंठको (र लि वि 
अपना स्मरण करना और वैकुंठको कापा RE 
गमन करना... i --- ३४० meat साहित देवताओंका ब्रह्म- । 
acter निर्याण गमन देखकर देवता- | SRE 6०० -.. रेडॅ९ 
ल्कजीपर पुष्पोंकी वर्षा करना नह्माक्ती प्रार्थनास विष्णुयशाके घरमे 
जगमजीवरीके जना » | केल्किजीका अवतार धारण करना 
1 ae . 
| इस प्रकार साघारण रीतिसे इस अध्यायमें 


पूर्व संपूण विधयोंका कहना 


oe . 


<n ES ss 


॥ श्रीः ॥ 
काल्कपुराणम्‌ | 
Se 
 प्रथम-अंदा-प्रथम-अध्याय | 
सेन्द्रा देवगणा घुनीश्वरजना लोकाः सपालाः सदा 


¦ स्वंस्वं कम्म सुसिद्यये & प्रतिदिनं भक्त्या भजन्त्युत्तमाः । 


तं विघेशमनन्तमच्युतमजं THAT । 
` वन्दे वैदिकतान्त्रिकादिविविधेः शाल्लेः पुरो वन्दितम्‌ ॥ 9 ॥ 

देवराज इन्ड, देवता, श्रेष्ठ महर्षि, ओर see ( १ ) अपने 
कार्यको सिद्ध करनेके लिये प्रतिदिन भक्तिके सहित जिसकी उपासना 
करते ह; पूवकालय जा दवता वादक तातजत्रकाद अनक शाख्नांसे आरा- 
थित ( पाजेत ) हुआ ह; जा TAN AMI सब कुछ जानता ह, सबका 
आवार हे, जसका जन्म नहा ह, एतत समस्त ate नाश करनेवाले 
अविनाशी PASTS वन्दना करताहू ॥ १॥ 


° रे >> 
नारायण नसस्छृत्य नरव ATTA | 
रु > x. A> 

देवीं सरस्वतीचेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 2 

% ये सव्वाथसासेद्धये इत्येव पाठः सद्धच्छत | 

१ देवता विशेष | यह दशों दिशाओंमें विखजमान रहकर सत्र लोकोंकी रक्षा करते हैं | आग्नि 

पुराणमें छोकपालोका नाम (ale | 

इन्द्रो वहिः पितृपतिनित्रश्गतिबरुणोंडनिलः | धनदः शाङ्करश्रैव लोकपालाः पुरातनाः ॥ 

. इन्द्र, अभि, यम, Freie ( अमर IT नेत्त कहाहे ) वरुण, पवन कुबेर, और महाः 
देव, यह आठ जन क्रम २ से पूर्वादि दिशाओंके ME । कोई २ कहतेहेँ कि ऊपर ब्रह्मा और 
नीचे अनन्त यह दो देवताभी लोकपाल; इस प्रकार सव दश लोकपालहै | आग्नि पुराण या अमर | 
केषमे इसका कोई वर्णन नहीं | 
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i (2) `  काल्केपुराण | 


Ome 


LN 


xX MeN 
' नारायण ( १ ) नरोत्तम नर ( २ ) ओर सरस्वती देवीको 
mo ..___-------7-----ज 


( १ ) विष्णुजीका नामहे । पुराणौमे नारायण नामके अनेक तात्पर्य 
आतीहँ ॥ यथा;¬ 


सूनव . | 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ ( विष्णुपुराण ) 
मनुमें पहले मतके अनुसार | यथा; 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर ETT | 
ता यदस्यायनं पू तेन नारायणः स्मृतः ॥ १०॥ Ae ३० ॥ = 
नर शब्द, जीव और ईश्वरका स्वामी शुद्ध स्वरूप नह्मवाची ह; आप्‌ वा जळ, a रहर 
उत्पन्न हुआहै | साम विधान ब्राह्मणके प्रथम प्रपाठक-- व्रह्म हवा इदमभ्र आसीत्‌ | तस्य तेजो रसोउति 
स्च्यिता ? यह वचन “ जल नरसूनु ?? को प्रमाणित AME | जळ करके उत्पन्न TAH कारण जलका 
दूसरा नाम नारहै; नारायण ( प्रलयसमयमें ) जीने उस नारको अयन अर्थात्‌ आश्रय कियाथा इस 
कारणसे उनका “ नारायण ? नाम हुआ । 
नारायण .नामकी व्युत्पत्तिमेमी मतभेदे, यहांपर aaa पुराणके कुछ छोक लिखतेहें | 
{ सारुप्यमुक्तिवचनं नारोति च विदुर्बुधाः | यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणः स्वतः ॥ 
नाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्मृतम्‌ | यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणः स्मृतः || 
ARS मोक्षणं पुण्यमयनं शानमीप्सितम्‌ | aad भवेत्‌ यस्मात सोऽयं नारायणः स्मृतः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्म खण्ड, १०९ अध्याय ) 
(२) विष्णुजीके अवतार ऋषि विशेष | विष्णु बो'र्मके औरस और दक्षकी कन्या मूर्तिके गर्भसे 
नर नारायणका जन्म हुआथा | इन दोनोंने ऋषि रूपसे घोर तप कियाथा | श्रीमद्धागवत अंथर्म कहा है- 
धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ट मूत्यी नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः ॥ ( २ स्कन्ध) ` 
(७ अ० ७ इलोक | ) 


तुर्य धर्मकलासगे नर नारायणा st, 
भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोददश्ररं तपः || ( १ स्कं०३अ०७३लो० ) 

“ दूसरे पुराणमें नर नारायणकी उत्पत्ति दूसरे प्रकारसे ठिखीहे | महादेवजीने शरभ रूप धारण 
कर दांतकी नोकके प्रहारसे विष्णुजीकी नरसिंह मूर्तिके दो खण्ड किये; उनके नर. भागसे नर और 
सिंह भागसे नारायण, यह दो दिव्यरूप ऋषि उत्पन्न हुए । ” कालिका GUT See 

ततो देह परित्यागं कत्ते समभवद्यदा । तदा दंष्राम्रभागेन नरातेंह महाबलम्‌ | 

` शरभो भगवान्‌ मगो द्विधामध्ये चकारह (नरांहे द्विधाभूते नरभागेन तस्यं तु | 

नर एव समुसन्नो दिव्यरूपी महाटप्रिः | तस्य पंचास्यभागेन नारायण इति श्रुतः । ` 
अभवत्‌ स महातेजा मुनिरूपी जनार्दनः ॥ नरो नारायणश्रोभौ GAG महामती | 
यथो; प्रभावो दुद्धर्ष: TTI वेदे तपःसु च ॥ २९ अ० | अर टफ; 


नरोत्तम है | परन्तु ऐसे अर्थका विशेष कोई मूल या प्रमाण नहीं है | पहले दो विवरण दो श्रेष्ठ पुराणों 
कपोल कल्पित ATH प्रधानता नहीं है ॥ | 
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~ 9 i ) रभ हे ड Ke | 
कोई २ नर शब्दस अविद्यावीच्छन्न जीबको कहते हैं;-जों उस अविद्यासे छूट गयाहै वही 


TR) | 


{ और अनेक व्याख्या दृष्टि _ 


PY Lo 
Cast 97” 


[रण 
और 


वद्दी 
णा 


[नमें Ee 
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भाषाटीकास (३) 


नमस्कार करके जय ( १ ) उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥ 
यंदोदेण्डकरालसपेकवलज्वलाज्यालड्रियह| 


AG: संत्कवालदण्डदळता YA: Aa: । 
Pa सेन्धववाइनो द्रिजजानेः कल्किः परात्मा हरि 


पायात्सत्ययुगादकृत्स संगवान्वम्मयह्घात्ताप्रयः ॥ २ ॥ 

जब राजालोग ( बहुत सा अत्याचार करके ) पृथ्वीकी शान्तिका 
नाशकरेंगे, उस समय जिस देवताके बाइरूप भयंकर भुजंगकी विषज्वा- 
ठासे उन समस्त अत्याचार करनेवाले राजाओंके शरीर भस्म हो जाँयगे 
और जिसकी तीक्ष्ण तरवारसे बह राजा भारे जांयंगे; जो देवता बाहण 


क 


वंशमें जन्मठेकर ees उत्पन्न हुए घोडेपर सवारहो ( दुबारा ) 
सत्यादि ( २ ) युगोंकी अवतारणा करेंगे; वह परेसे परे, धर्मकी प्रवृ 


( १ रामायणमदाभारतादि इतिहास ओर १८ पुराण इत्यादि. शासत्रके पढनेसे संसारकी जय 
होती हे; अर्थात्‌ जीव जन्म मृत्युरूप संसार रूपी जंजीरसे छूट जाता है | इसी लिये उन area नाम 
जय है | भविष्यपुराणमें लिखाहे- 
अष्टादश पुराणानि रामस्य चारितं तथा | का वेद्‌ पचमं च यन्मद्दाभारतं विदुः ॥ 
तथेव झिवधर्माश्च विष्णुधर्माश्च झाश्वताः | जयेति नाम तेपराञ्च प्रवदन्ति मनीविणः | 
संसारजयनं ग्रन्थं जयनामानमीरयेत्‌ | 
इस विषय और मतभी दिखाई देता है | यथा;- 
चतुणी पुरुपार्थानामपि हेतौ जयोऽस्न्रियाम्‌ | 
इसका भाव यह दै कि चार पुरुपार्थोका जो कारण हे, तिस पदार्थ विशेषका नाम जय है । 
यह अथ ठीक ASA नहा होता ॥ 
( २ ) प्रथम सत्य, दूसरा जेता, तीसरा द्वापर आर चोथा कलियुग है | पुराणमें कहा दै- 
चत्वारे भारत वर्षे युगानि ऋप्रयोऽत्रुवन्‌ | : 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ || ( मत्स्यपुराण ११८ अध्याय ) 
भागवतके मतसे १७२८००० वर्ष सत्ययुग, १२९६००० त्रेता, ८६४००० द्वापर, और 
४३२००० वर्ष कळियुगका पारेमाण है | सत्यके बाद त्रेता, त्रेताके वाद द्वापर और द्वापरके पीछे 
कलियुगका आगमन हुआ है | सत्ययुग धर्ममय था, ऋमसे युग २ में धर्मकी हानि हुई है । कलिः 
कालके पिछले MMA एकबारही धर्मका लोप होगया | युगके वदळनेसे जगतके नियम विगडकर विध्वंस 
होजाते हैं, फिर नया संस्कार होता हे | सत्ययुगमें धर्मके चारचरण, अर्थात्‌ पूरी मूर्चिका पूर्ण विकाग | 
है; त्रेतायुगमें तीनचरण, अर्थात्‌ TH अंगकी हानि होती है; द्वापरमें दोचरण; धर्मका आधा अंग 
लोप होगया है; कलियुगमे एक चरण रहा, सोमी सवळ नहीं निबेल है; यही धर्मकी पिछली गति =) 
इस प्रकार यग २ में धर्मकी हानि ओर युगका अदलबदल होता आयाहे ॥ 


के कन की 
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(३) ` कल्किपुराण | ER 


निको प्यार करनेवाले, कल्किरूपारी भगवान श्रीहरी सदा तुह्लारी 
' रक्षाकरं ॥ ३ ॥ | 
इति सूतवचः Beal नामपारण्यवासन 
MARA महाभागाः पप्रच्छुस्तं कथाममास । 8 i 
नेमिषारण्यके रहनेवाले ( १ ) शोनक ( २ ) आदि उदार चरित महु 


१... _ ______ 5 
(१) इस स्थानमें भगवान्‌ विष्णुजीने एक निमेप ( पलक मारते ) में दानवोको जीता इस्सही' 
इसका नैमिष नाम हुआ है। “ मगवानने Tea ऋषिस कद्दाथा कि मैंनें इस बनके मध्य एक 
निमिप्रमे, दानवोंकी अजीत सेनाको मारडाला | इस लिये यह नोमेष नामसे प्रसिद्ध होगा । ” बराह | 
पुराणेमे लिखता है- | 
एवं कृत्वा तलो देवो माने गौरसुखं तदा | उवाच निमिषेनेदं ret दानवं बलमू | 
अरण्येऽरिमस्ततसवेतन्नेमिषारण्यसंशितम्‌ || 

इत्यादि छोककहे हैं । वायु पुराणमें नेमि शब्दका और वृत्तान्त (ear है, और षकारके स्थानमें 
शकार हुआ है | वथा;- . , | 
एतन्मनो मयं चक्रं मया सुष्ट विसञ्यते | यत्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ॥ 

f इत्युक्त्वा सूथसंकाश चक्र TT मनोरमम्‌ | प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामहः || 

| तेऽपि SEAT विप्राः प्रणम्य जगतः प्रभुम्‌ | प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्विशीर्यते | 

` तद्रनंतेन विस्त्रातं निमिशं सुनिपुजितम्‌ ॥ 

कूर्म पुराणमेभी यह उपाख्यान लिखा हुआ है, केवलभाषाकी अळगता है | कूर्म पुराणम नेमिप्रका 
. पकार दिखाई देता है । निःसन्देह यह सवही एक खान है | इस उपाख्यानका संक्षिप्त भाब यह हे-कि 
पहले ब्रह्माजीने कहा; कि मैंने इस रमणीक चक्रको छोडदिया है, जहांपर चक्रकी नेमि थमजायगी, 
वही देश तपके लिये अनुकूल है । तिसकेही अनुसार जिज्ञासुलोग उस गतिवान चक्रका अन सरण 
` करते २ देखेंगे क्रि एक स्थानम चक्रनेमि थमगई | वही नैमिषारण्य नामसे' इन पराणोंमें प्रसिद्ध हुआ | | 

Ess € पुराणोके पत्लेस जाना जाता है कि पहले नैमिपरक्षेत्र परम पवित्र यज्ञकाक्षेत्रथा, पीछेसे तीर्थ गिना | 


जानेळगा नेमिषारण्य प॒राणोंके विचार करनेका प्रधानकन्द्रहुआ | कूमपुराणके चालीसवे अध्याथमे AT i 
की उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा & | | 


( २) झनक सुनिकांपुत्र ऋषि विशेष | यह प्रसिद्ध यज्ञकरने धालाथा ओर नेमिषारण्यमे वास | 
करतांथा | आर २ ग्रंथेमें शौनकका कुलपति नाम है | यह सुनि अन्नदानादि द्वारा दश हजार सानियोंका 


पालन आरि अध्यापन करतेथे | शौनकजी ज्ञानवान और अत्यन्त यज्ञ करनेवाले थे | जब वह बोर 
वप्रका यज्ञ SRY तब नेमिष क्षेत्रमे महाभारत कहा गयाथा | 
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al भाषाटीकासमेत | (५) 


कर 


बिंगण उग्रश्रवाके (१ ) यह वचन सुनकर उनसे पूछते दुए॥ ४ ॥ 
सूत! सव्वधम्मज्ञ | छोमहपंणपुजक | | 
त्रिकालज्ञ ! पुराणज्ञ ! वद भागवती कथाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे लोमहर्षण पुत्र ( २) सूत ! तुम भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान यह 


PRS, प Eee 
( १ ) अग्रश्रवा पौराणिक था | यह जनक लोमहर्षेण नामसे प्रसिद्धया | इसने सूत वशम जन्म 
ग्रहण कियाथा । ब्राह्मणीके गर्भ और क्षत्रीके औरससे उत्पन्न प्रति लोमज संकीर्ण जातिको “ सूत ? 
शब्दसे पुकारा जाता हे | याज्ञवल्क्य संहिता लिखा 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः | ( प्रथम अध्याय ) : 
बलदेवजीके वरदानसे सूतका पुत्र उग्रश्रवा पुराण वक्ता SAAT | 
( २ ) लोम ein, कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीके विख्यात झिष्यथे | श्री व्यासजीने प्रसन्नो 
इनको अपने बनाए GA HARA | इसीकारण लोमहर्षण पुराण वक्ता हुयेथे | SAAT सब जगह 
सूत नामसे प्रसिद्ध हैं । परन्तु यह उनके कुलकानाम हे, ठीक नाम नहीं हं | यादे एसा दाता ता 
पराणमें सत पत्र शाब्दसे लोमहर्षणका ATT नहीं होता | लगभग Bagh ABH साधारण सूत 
शब्देसे इनका नाम लियागया दै, इसकारण बहुत इनका लोमहणयही यथार्थ नाम समझते ६ | 
परन्तु इस सिद्धान्तकी कोई जड नही दै, केवळ श्रम हे | इस कल्कि पुराणके तीसरे अशक AAA 
अध्यायके मध्य २० ोकमें, सृत पुत्र शाब्दसे लोमहधणका विशेषण लगाया 
तथाक्षत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहर्षणः | बळरामात्नयुक्तात्मा नेमिपेऽभूत्‌ स्वाबाञ्छया ॥ 
जो सूत उनका असली नाम होता तो उसमें सूत पुत्र विशेषण नहीं लगाया जाता | अश्र इसका 
प्रमाण लीजिये कि वह व्यासके शिष्यथे | 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽमृत्‌ सृतो वे लोमहर्षणः | पुराण संहितास्तस्मे ददो व्यासो मद्दा्ुनिः ॥ 
( विष्णुपुराण ३ अंश ध्याय १६ 'छो० ) 2 
इनका आदि नाम लोमहर्षण नहीं, उनके SAT पुराण कथा श्रवण करनेपर श्रोताओंकों VATA 
होजाताथा; इसीकारणसे उनका GALI नाम हुआ | यह वृत्तान्त कूम पुराणम Sale 
लोमानि इर्षयाञ्चक्रे Aa यः स्वभापितेः | कर्मणा प्रथितस्तेन SAT सज्ञया | 
बलरामजीके अस्नलगनेसे छोमहर्षणकी Ass | वह व्यासासनपर विराजमान होकर, नॉमष- 
वासी ऋषिलोगोंको पराण श्रवण करताथा, इसी समय तीथ यात्रा करते २ वलदवजी वहा आगथ सब 
ऋषिलोंगोंने उठकर उनका आदर सत्कार किया | परन्तु लोमहर्भण नहीं उठे | वलदेवजी लोमहर्षणको 
गर्वित समझकर क्रोधित हुए, और कुशकीनोक मारकर उसका प्राणनार किया | जव ASNT उस 
फिर जीवित करनेको कहा तब बळदेवजी बोले कि;- | 
यह लोम हर्षण फिर नहीं जीवित होगा । इसका पुत्र उग्रश्रवा आप लोगोको पुराण श्रवण करा- 
वैगा | श्रीमद्वागवत दरामस्कन्ध ७ अध्यायके १३ । १५ | १९ | २७ शछोकमें यह वृत्तान्त [Sale 
इन बलदेवजीके वरसे उग्रश्रवा पुराणवक्ता हुए; ओर तिसके अनुसार वही वक्ष्यमाण कल्कि पुराणके _ 


वक्ता SLE | 
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(६) काल्किपुराण । [ अ°- 
तीनों काल, सब प्रकारके धर्म ओर समस्त पुराणोंको जानते हो ( अतएव ) | 
भगवानकी कथाको कहो ॥ ५ ॥ 

कः कालिः ! कुत्र वा जातो जगतामीश्वरः प्रभु: । 

कथं वा नित्यधम्मेस्य विनाशः कलिना कृतः 1 ॥ ६॥ 

कलिकोनहे, वहकहां जन्माथा, ओर किसप्रकारसे पृथ्वीका स्वामी | 
हुआ उसने किसप्रकारसे मित्यधर्मका नाश किया, सो कहो ॥ ६ ॥ 

इति तेषां वचः शुत्वा सूतो ध्यात्वा हरि TIA । | 

FEIT HAAG: पराह तान्झुनीच्‌॥ ७ ॥ 

Fea यह वचन सुनकर STAT नारायण जीका ध्यानकिया, 
हमें भरजानेसे उनका सर्व शरीर पृछकायमान हुआ । उन्होंने महषियोंसे 
कहा कि ॥ ७ ॥ ह ae 

सूत उवाच । 


शृणुध्वमिदमाख्यानं भविष्यं परमाडूतम्‌ । 
कथित ब्रह्मणा पू नारदाथ विएृच्छते॥ ८ ॥ | 
६ हे महषियो ! यह अत्यन्त विस्मय कारी होनहार उपाख्यान आपसुनें । | 
पूवकालमं नारदजीके (यह वातो ) पूछनेपर बरह्माजीने उनसे यह कहाथा ॥ ८॥ | 
` नारदः ग्राह छुनये व्यासायामिततेजसे । 
स व्यासो निजपुनराय ब्रह्मराताय घीमते ॥ ९॥ 
नारदजीने अमित तेजस्वी व्यासजीसे ( १ ) इसविषयको वर्णन क्रिया | 
'व्यासजीने अपने बुद्धिमान पुत्र ARIA यह कहाथा ॥ ९ ॥ 


| 
1 
का 
| ५ 
| 
5 4 |, 
| 
Y | 
qa f 


(  ) इन्होने महाभारतकी रचना और वेदका विभाग किया | त लकी 
| समझ सके, इसी कारणसे वेदव्यासजीने वेदार्थकासार संग्रह करके इस अमृत. मय महाभारतको 
लक गत यथार्थ नाम इणणदपायनहै वह वेदका विभाग करके व्यास. वेदव्यास | 
= 5 (हो भ्रा | सांबरे थे, इस कारण कृष्ण, और यस॒नाके एक दोपे जतके कारण 


x 

ae कहलाए | यह दो शब्द समष्टि औ Ss Soto 

रक lee समाएं आर व्यष्टि, दोनें तिसरी ह Naat ay 
चिरज्ञीबो्द | 7 राना भातेसही व्यास बो | >? व्यासजी 
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"i १] भाषाटीकासमेत । (७) 


हू 


= स चामिमन्युपुत्राय विष्छुराताय संसदि । 
प्राह यागवतान्वमानष्टादशसहल्लकाब॥। 3० ॥ 
ब्रह्मरातने अञ्निमन्थुके पत्र विष्णुरातके समीप सभाम यह भागवत शम 
कीर्तन किया | उसमें १८००० "ठोकथे ॥ १० ॥ 
गामी तदा बृषे लयं प्रात सप्ताहे प्रश्नशाषतस्‌ | 
माकण्ड्यादिसिः पृष्टः प्राह पुण्याश्रमं झुक ॥ 33 ॥ 
उस समय एक सप्ताह बीत जानेपर विष्णुरात राजान छाकयात्राका 
पराकियाः परन्तु तबभी प्रश्न पूरानहीं हुआ । ( इसके उपरान्त ) 
मार्कण्डेय (१ ) आदि महाषेयांके पुण्याश्रममें (इस भागवत धमका ) | 
रे शेष अंश TAR भगवान शुकदेवजीने तिसका कहाथा ॥ ११ ॥ 
ट तत्राह TIAA: श्रुतवानास्म याः कथा | 
| भविष्याः कृथयासीह पुण्या भागवताः शुभा ॥ ३२॥ 
शुकदेवजीकी अनुमति लेकर, मेने उस पुण्याश्रममें जो होनहार 
बातें सुनीथीं, यहांपर वही शुभदायी भागवत ध्म कहताहू ॥ १२ ॥ 
ताः शृणुष्व महाभागाः समाहताषयाशनशम्‌ \ 


नें। | गते कृष्णे स्वनिलयं प्रादुभूतो यथा कालः ॥ १३॥ 
८। | भगवान्‌ श्रीकष्णजोक वेकुण्ठम चंढजाने पर HAI कालका . 


उत्पाते हुई सो आपलोग सव AHA सावधान होकर तिसको श्रवणकर्‌ १३ 


| प्रल्यान्ते ATA ब्रह्मा लोकापतामहः | 
' ससं चोरं मालिनं पृष्ठदेशात्‌ स्वपातकम्‌॥ ३४ ॥ 

प्रठयकालके AA जगतूकै उत्पन्नकरनेवाले समरत ठाकक 
पतामह, Wall बह्नाजीने अपनी पीठसे अपने पातकको उसन [कया | 
तको | स चाधम्म इति ख्यातस्तस्य वशाडुकीत्तेनात्‌ | 
यास, अ्वणात्स्मरणाछोकः GAMA: प्रझुच्यते ॥ १९ ॥ 
कारण | ( १) मृकण्ड सुनिके पुत्र, महर्थि.विशेष | इनके बनाए हुए पुराणका नाम मार्कण्डेय पुराणे | 
[सजी यह भी चिरजीवी | . 
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(८) कल्किपुराण | [lor 


वह पातक अधर्म नामसे प्रसि हुआ; उसके वेशका वर्णन कीन, शवण, | 
अथवा स्मरण करनेसे FTA समस्त पाप छूट जातेह ॥ १% ॥ 

अधम्मस्य प्रिया रम्या मिथ्या माजोरलाचना | 

तस्य षुञाऽततजस्वा दम्भः प्रमकापन ॥ १६ ॥ 

अधर्मकी भायी मिश्या, मनको अत्यन्त ATS ऑर बिठ्ठीकी | 
समान नेञ्रवाठीहूहे । तिका दमा नामक पत्र अत्यन्त तेजस्वी .औ 
स्वभावका कोधी हुआ ॥ १६॥ 

स मायाया भागन्यान्तु लोभं पुत्र कन्यकाम्‌ 

निक्काति जनयामास तयोः क्रोधः सुतोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 

मिथ्याके माया नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । दमाने अपनी बहन) 
मायाके गते छोभनामक पुत्र और निळति नामक कन्या उपजाई | लोम 


LS ~ 


आर Bas संगसे कोधनामक एक पुत्र उसन हुआ ॥ १७॥ 
स हिसायों भगेन्यान्तु जनयामास ते कलिम्‌ । 
वामहस्तधृतापस्थं तेलाभ्यक्ताञ्चनप्रभम्‌॥ १८ ॥ 
कोधके हिंसा नामक एक बहन जन्मी | उसहिंसाके गर्भमें कोधके और- | 
| सस्त, कोठका जन्म हुआ | कालन बाय हाथम उपस्थ ( लिंग ) धारणकिया। | 
` इसके शरीरकी कान्ति तछीटइए अननक पजको समानकालाहई ॥ १८॥ | 
` काकोदंर करालास्यं लोलजिहं भयानकम्‌ । | 
` ` पूतिगन्ध चूतमबल्लीसुवर्णकृताश्रयम॥ १९॥ | 
| ' ` केठिका उदर कागकी समान हुआ, बदन कराल, विछोछ जीभ | 
अत्यन्त भयानक हुई । तिसके गन्धम सडीहुई गन्ध [PST हि । जुआ; | 
मथ, स्री आर सुवणमे कलिका वास हुआ ॥ १९ ॥ | 
भगिन्यान्तु दुरुक्यां स भयं पुत्रश्च कन्यकाम्‌ । 
SS स जनयामास तयोश्च निरयोऽभवत्त॥ २० ॥ 
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/ १] | भाषाटीकासमेत । | 03.) 


स कालिने zeit नामक अपनी बहनके गर्भसे भयनामक पुत्र और 
मृत्यु नामक कन्या उपजाई | ATE गर्म भयके ओरससे निरयने 
जन्मलिया ॥ २० ॥ 

यातनायां भगिन्यान्तु लगे पुधाथुताडुतघ्‌। 

किं इत्थं कालिकुले जाता बहवो घम्मानेन्द्काः ॥ २१ ॥ 

| निरयके एक यातना नामक बहन जन्मी | निरयने इस यातनाके गर्भसे 

कई हजार पुत्र उपजायेये । इस प्रकार कालिके कुलम बहुत धर्म 


~ 


निन्दकोंने जन्मलियाथा ॥ २१ ॥ 
यज्ञाष्ययनदानादिवेदतन्त्रविनाशकाः । 


AM 


म ` आधिव्याविजराशनिदुःखशोकमयाश्रयाः ॥ २२॥ 
वह समस्त धर्मे निन्दक, यज्ञ, स्वाध्याय, दान ओर धर्मादि धर्म 
कार्याको, ओर वेद TMS TEMAS छोपकरने लगे । उन्होंने आधि, 
| व्याध, जरा, ग्लान, दुःस, शाक आर भयम अपना वास किया ॥२२॥. 
(र. कालिराजाङुगाश्चेस्यूथशो लोकनाशकाः । 
या! ' भूयुः कालवित्रशाः क्षाणिकाः कामुका नराः ॥ २३ ॥ 


£ || कलिराजके सेवक लोग संसारका नाशकरते हुए, झुडके झुंड ( पृथ्वीमें ) घूमने 
' लगे । कठिके सेवकोने समयके हेरफेरसे ( पहली अवस्थासे ) चलायमानहों, 


` क्षणभसमें होजानिवाछा ओर काम-परायण मनुष्यदेह धारणकिया ॥ २३ ॥ 
गम. दम्भाचारदुराचारास्तातमात्विहिंसकाः । | 
ता, वेदहीना द्विजा दीनाः झूहसेवापराः सदा ॥ २४ ॥ 


वह अत्यन्तदम्भी ओर दुराचारी होकर माता पिताकी हत्याकरने wT 
जिन्होंने बाह्मण TAY जन्मलियाथा वह वेद MA. नजाननेवाले ओर 
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(१०) _ कल्किपुराण । [ अ०- 


अत्यन्त दारे होकर सदा शहजातिकी उपासनाकरते हुए (१ )॥ २९४ ॥ 
कुतकवादबहुला धरम्मेविकयिणो$वमाः । 


(> } 


वेदविक्रयिणो व्रात्या रसविक्रयिणस्तथा ॥ २९ ॥ 
मांसविक्रयिणः ऋणः शिक्षोदरपरायणाः | 
परदाररता मत्ता वणेसड़रकारकाः ॥ २६ ॥ 


bax 


ल बाल 8 8 
` वह sprit लोग बहुतसे कुतकोका विचार करते ओर धर्मको वचत | 
यथाकालम उनका यज्ञोपवीत संस्कार न होता; इछि वह जातिसे 


~ च्य ° SS नी 21 | 
निकाले जाक: पतित होते ( २); वेद रस और मासिक बेचकर (२) 
( १ ) बेद पढ़ना द्विजातीके अवश्य करने योग्य कार्योमें गिना जाताथा । बह ATE जातिकाः 
प्रधान धर्म हे | मनुजीने कहा है;- a 
वेद: स्नोऽधिगनतन्यः सरहस्यो द्विजन्मना | ( मनु २ Ao १६५ छोक ) ` | 
अर्थीत्‌--“ द्विजातिको रहस्य सहित ( मंत्र, व्राह्मणं और उपनिषत्‌ समेत ) समस्त वेद पहना 
_ चाहिये |? 
` वेद न पढनेवाला द्विजातिको जातिसे भ्रष्ट दोता है | मनुजी कहते हैं; 
योऽनधीस्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | स जीवन्नेव शूद्भत्यमाछ गच्छति सान्वयः | 
(मनु २ अ० १६८) | 
sala St द्विजाति वेदको न पढ़कर और कहीं परिश्रम करता है वह वंश सहित जीते हुएही | 
शूद्रपनको प्राप्त होजाताहे । ? 
शूद्रपनका प्राप्त होनाही पतितता हे | यह होनहार अति उत्कट पापके वीचमें गिनी जाती है | | 
इसी कारण कलिके ब्राह्मण दोषके बीच यह वात्ती लिखी है ॥ ५ | 
( २ ) गर्भसे अष्टम वर्षमें ब्राह्मणका, ग्यारह ATH क्षत्रीका, और बारह वर्षमें वेश्यका उपवीत | 
संस्कार करना चाहिये | विज्ेष कारणसे नियत समयके सिवाय और समयमेभी उपवीतसंस्कारकी विधिका | 
विधानथा | ब्राह्मणका सोलह वर्ष, क्षत्रीका बाईस, और वेश्यका चोवीस वर्षकी आयुतक उपवीतसंस्कारका | 
समय है | इस समयके! बीतजानिपर मनुष्य तिनको a कहते. और अत्यन्त नीच समझते हैं । 
मनुजीने कहा है,- | 
` अतऊद्धे त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | सावित्रीपतिता are भवन्तयारयविगर्हिताः || 
ी ( मनु २ अ० ६९ ) 
ऐसा होना बहुत gue | इसी कारण कलियुगके ब्राह्मणोके लक्षणोंमें ब्रात्य दोष गिना गया है । 
(२ ) वेद, मांस और रसका बेचना द्विजातिके लिये निषिद्ध है । मनुके तीसरे अध्यायमें 
i 5 त ES स्य बेदके वेचनेकी असाता दिखाई हे । १५२ शोकम | 
` मांसविक्रविणसतथा ? इत्यादि स्यलमे मांसके बैचनेकी और १५९ छोकमें * रसविक्रयी ? इस स्थले 
रसके बचेका निषेध कियाह | मनुके तीसरे अश्यायसें इसका. वर्णन विस्तारसे लिखाहे । . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१] भाषाटीकासमेत । (११) 


जीवन व्यतीत करते । बह क्रूर लोग इन्द्रियांके चारितार्थ करने ओर 
पेटपूजा BY ACA तत्पर हुएथे ! मतवाळे कलियुगके सेवक पराई 
खफा धर्म नाश करके अनेक प्रकारके वर्ण संकरोंको se करने 
लगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
जे व्रवाकाराः FGA: राग मठनिवासिनः | 
भ. पोडशाव्दायुपः श्याल्वान्धवा नीचसङ्गमाः ॥ २७॥ 
१) कलिके मनुष्योंका आकार अत्यन्त छोटा होगया; पापपरायण शठ मठमें 
` ` वासकरने छगे । मनुष्योंका जीवन-काल सोलह वर्ष नियत हुआ । 
रशा कलियुगके सेवक सालेके साथ भायपन स्थापित करके असाधुके 
. ` साथरहते ॥ २७ ॥ 
न  विवादकलहक्षुन्याः केशवेशविभूषणाः | 

' कली कुलीना धनिनः पूज्या वाद्धुपिका द्विजाः ॥ २८॥ 


SS च्छ 


झगडे और BAY चलायमान होते आर करा, वंश ASAT हा अत्यन्त . 


एह । आसक्त हुएथे। कलिकालमें धनीलोग कुलीन और वाद्धुषिक ( १ ) ब्राह्मण 
। पूज्य हुएथे ॥ २८ ॥ 

. सन्यासिनो ग्रहासक्ता ग्रहस्थास्त्वविवेकिनः 

बीत GRAFT घम्मध्वाजिनः साथुवश्चकाः २९॥ 

[रका | सन्यासी लोग गृहस्थ धमम अनुरागी इए, ग्रहस्थाग विचार शाक्त नहा 

| शी। मनष्य गरुजनोको निन्दा करते । ATA वका ध्वजा वारण 

करके AIA std ॥ २९ ॥ 


ayy 


(१ ) जो ब्राह्मण “ate? अर्थात्‌ व्याजके धनसे जीविका निर्वाह करताहे वह अत्यन्त 
पापीहै | विपत्तिके समय ate प्रयोगको ब्रिधिथी तो, परन्तु ब्राह्मण और क्षत्रीके ।छिये निषिद्ध थी । 


यहापर वाद्भधाधेक ? शब्द उनहाक ISA Cle जा सदाहा सूद ALA करतेहें. | 
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तिग्रहरताः शूट प्रस्व्हरणादरा 
aay: स्वीकारसुद्राहः We शन वदान्यता ॥ ३० ॥ 

तेदान TART विराक्तिकरणाक्ष्म | 
वाचालत्वञ्च पाण्डित्ये यशोऽर्थं 'वम्मेसवनस्‌ ॥ ३१ र 
ROT दानका AAAs ऑर टूसरका Tae] हरणकरलेत । पुरुष 


be 


ओर नारी इन दोनाकी AA विवाहक नामसे गिनी जाने लगा | 


शोके साथ लोग मित्रता करते । प्रतिदानके समय दान शाढताका 
प्रिचयदेते, अपराधीके अपराधका दंडदेनमें असमर्थं होनेपर क्षमा [दलात 
और दर्बलके प्रति विराक्ति प्रकट कियाकरते। बहुत बाळगले पाडत 
गिने जाते, यशके प्राप्त करनेकी आशासे TAFT विचार करते ॥ ३ oll ३१ 

चनाव्यत्वञ्चं साधुत्वे Sk नारं च तथता | 

सूत्रमाभेण (AAC दूण्डमानेण मस्करी ॥ ३२ 

धनवान पुरुष साथुगिनेजाते, ओर टूरदेशका जल तीथे समझकर पूजा 
जानेलगा बाह्मणका लक्षण केवळ यज्ञोपवीत रहगया, और CST धारण 
करना सन्यासीका चिह्न हुआ ॥ ३२ ॥ 

अहपशस्या वसुमती नदीतीरिष्वरोपिता । 

Raat वेश्यालापसुखाः स्वपुंसा त्यक्तमानसाः॥ डे डे ॥ | 

पृथ्वी थोडासा अन्नदेनेलगी, HS. न रहनेके कारण नदियें किनारे पर 


` बहनेवाली हुई । खय RAST समीन बात करक सुखको अनुभवकर 


लगीं, अपने पातके ऊपर तिनका अनुराग नहीं रहा ॥ ३३॥ 
परान्रलालुपा विप्राश्चण्डारगृहयाजकाः | | 
स्वियो वेघव्यदीनाश्च स्वच्छन्दाचरणप्रिया: ॥ ३९ ॥ 
MAI प्राये अन्नके लिये ठलळचायकर चण्डालाके यहां पुरोहितार 


आर पाधाई करनेलगे । खी जातिका विधवापन नहीं रहा, वह प्रियसमझकर 
छा चार करने लगीं ॥ ३४ ।। 
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9 १] भाषाटीकासमेत । (१३) 


RN न 
चित्रव्ाटकणा संघा मन्दशस्या च मादनी | 
TAMA नपा लोकाः BSAA SA? ॥ २५ Ul 
बादलोने विचित्र भावसे वषीका करना आरम्भकिया, ( इसकारण ) 
पृथ्वीप्र नाजकी उपज मन्दी होगई । कलियुगके राजा; प्रजाको भक्षण 
` करने लगे; करके बोझसे प्रजा पीडित हुई ॥ ३५ ॥ 
का. स्कन्धे भारं करे पुत्र त्वा क्षुब्धाः प्रजाजनाः । 
वाते. गिरिदुमै वने घोरमाश्रयिष्यान्ति दुर्मगाः ॥ ३६॥ 
डित अभागीप्रजा अव्यन्तकातरहो कन्थे पर बोझा आर हाथसे पत्रको 
१॥ ` पकड दुर्गमपवेत और गहन वनमें आश्रय ग्रहण करनेली ॥ ३६ ॥ 
_ मधुमांसेम्रेलफलेराहारेः प्राणधारिणः ॥ 
एवं तु प्रथमे पादे कलेः कृष्णाविनिन्द्काः ॥ Bo Ul 
पूजा. मरु, मांस, ओर फलमूळ आहार करके उनकी जीविकाका निर्वाह 
रण होनेलगा । कलिमुगके प्रथम चरणमें मनुष्योंकी यह दशा हुई, तिसका- 
' लमे जन साधारण ्ीरृष्णजीकी निन्दा करने लगें ॥ ३७ ॥ 
द्वितीये तन्नामहीनास्तृतीये वर्णसङ्करः । 
व्‌ AS € ~ oe ~ 
| एकवणाोश्वतुथ च [वस्मृताच्युतसात्क्रया' ॥ ३८ ॥ 
{१ परन्तु कलिके दूसरे चरणमें लोग श्रीकष्णजीके नामकाभी उच्चारण 
करू नहीं करते। कलिके तीसरे चरणमें WARE उसति हुई । कलि 
युगके चौथे चरणमें मनुष्य जातिका एक वणे होगया । और विष्णुजीकी 
. आराधना भुलादी गई ॥ ३८ ॥ 
| निःस्वाध्याय-स्वथा-स्वाहा-वोषड़ोंकार-वाजिताः । 
देवाः सर्वे निराहाराः ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ३९॥ 
स्वाध्याय और TA, स्वाहा, वषटू ब ओंकारादि अन्तहित 
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(१४) कल्किपुराण | [ अ०-. 


इसकारण समस्त देवता आहार रोहत हय ( ३.) बह ( उपाथ-ह 
AT शरण ग्रहण करते हुए ३९१ 
घरित्रीमग्रतः कृत्वा क्षीणां दीनां भना नाम । 
दहशुन्रह्मणां लाक वृदुध्व्‌ नोनना[दतम्‌ ॥ ४० ॥ ऱ्या 
देवता लोग दळ दीन ओर श्रेष्ठ चिन्ताकरने वाली पृथ्वीको आगे 


SoS 


करके बल्ललोकर्म गए । तहांपर देखा कि HASH Fey Alle शब्दाय 


= 
र्‌ 


| 


मान हो रहाहे ॥ ४० ॥ is 
यज्ञधमेः समाकीण सुनिवय्यनिषेवितम्‌ | | 1 
सुबर्णवेदिकामध्ये दक्षिणावत्तसुञ्ञ्वलम्‌ ॥ ४१ ॥ ण 
वह्नि यूपाड़ितोद्यान-वन-पुष्प-फलान्वितम्‌ । i 


GUA? सारसंहसराहयन्तामवाताथस्‌॥ ७२ ॥ 
बायुलाललताजालकुसुमालळुलाळुलः | 

प्रणामाह्वान-सत्कारमधुरालापवीक्षणेः॥ ४३॥ 

चारों ओर TF धुआं उठ Tle, मषिं लोग बेठे हुएहेँ । सुव 
णका Fale बीचम प्रकाशित, दांशेणावत्त नामक ( २ ) अग्निजल 
Tale; बगीचोमे फूल, फल ओर जल विराजमान हो wae, तहां पर 
यज्ञके खंम खढेहुए हैं । उस स्थानमें, भवरे; फली हई waa शहत ' 
तको पीरहेथे, पवनके झोकसे वे उडने लगे; सरोवरमें सारस और और हंस 


देबताओंके लिये नाम लेकर आहुति देनेसे देवता लोग उस द्रव्यको भोजन करते हैं। कलिकालमे | 


र धमं VERS याग यज्ञ रहित हुए । कोई द्रव्यदान नहीं करता | इसकारण देवता तृप्त | 
नहीं होते । 


( २ ) दक्षिणानि, यार्हपत्य, ओर आवहनीय, यह तीन अग्नि हैं । आर्य लोग आभिके 4 | 
शहृस्थ सदाही बरावर जिस अभिको घरमें रखते हैं, उसका नाम गार्हपत्य है । उस ares 


अथवा किसी यज्ञकी अधिस उद्धत करके षि a 
दूत करक जिसका दक्षिणभागमें स्थापित किय 

1 जाता हे तिसको दा 

णाम्नि कहते हैं | अग्निस उद्धः र 


ह । वैदिक क होमके लिये जो अभि संस्कार किया जाता है तिसको आहवनीय 
ना अभियोकी पूजा होतीथी | अबभी यज्ञादिमें अञ्निकी स्थापना की. 
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$ ४] भाषाटीकासमंत | (१५) 


ह । ey आकुल हो Pret रहे हैं; Ree ऐसा जान पडता है मातो सरोवर 
हंस ओर सारसके शब्दके छलसे पथिक लोगोंको पुकारता हुआ प्रणाम, 
आह्वान, सत्कार, मीठीबात चीत करके देखताहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

| तट्रहमसदन देवाः AAU: (BARAT: | 

मगे, विविशुस्तदनज्ञाता निजकाय्ये निवेदितुम्‌ ४४ ॥ 

गाय उन देवता छोगोंने जिनके हृदय शोकाकुलहो WY, ओर देवताओंके 
स्वामी Fe बल्लाजीकी अनुमतिके अनुसार अपनादुः्ख निवेदन करनेके 
लिये उस नल्लभवनमें प्रवेशकिया ॥ ४४ ॥ 

सनक, सनन्दन, सनातनादि सिद्ध महषिलोग जिनके चरणकमलकी 
आराधना करते हैं ॥ 
त्रिथुवनजकं सदासनस्थं सनक-सनन्दन-सनातनेश्च सिद्धैः । 
पारिसेवितपादकमलं ब्रह्माणं देवता नेखुः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेडनु भागवत भविष्ये कलिविवरणं 
Ee नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
3 दोहा-थोगासन आसीन प्रभु, त्रिभुवन कारणकाम ॥ 


ज ता विधिको सब विबुधगण, छागे करन प्रणाम ॥ ४५॥ 

[ पर इति श्रीकल्किपराणेऽनुभागवते बठदेवप्रसाद मिश्रळत भाषाटीकायां 
Te भविष्ये कलिविवरणं नाम प्रथमोध्ण्यायः ॥ १ ॥ 

a ——— 


oe - _ सूत उवाच | 

गाळे. उँपावेशस्तता देवा अह्मणो वचनात्पुरः | 

क | कलेदोषाडम्मेह्यानं कथयामासुरादरात्‌ ॥ 3 ॥ 
न दसरा अध्याय | 


कथे | | ठी 
अग्रे ` शूतजीबोळे;-देवता, FARIA प्रवेश करके बल्लाजीकी आज्ञाके 
a | अनुसार उनके सन्मुख बेठे, ऑर आदर सहित उनसे यह वृत्तान्त निवेदन | 


ना की | 


करते हुए कि कलिके दोषसे धर्मका नाश VATS ॥ १ ॥ 
१. शि 


4 


a एएएशशश्ि् == 
( 4 ह ) Digitized by Arya eee | and eGangotri [ अजन | 
देवानां तदचः Bea तरह्मा तानाह SAAT 
प्रसादयित्वा तं विष्णु साथयिष्याम्यमीष्सितम्‌ ॥ > EE 
AMIS उनके यह वचन सुन व्याकुळ CAN उता से कहा 
| कि “ हम विष्णजीकी आराधना करके TAT TATA पूण 
, करेंगे” ॥ २ ॥ | 
` इति देवेः पिबतो गत्वा गोलोकवासिनम । 
स्तुत्वा प्राह पुरो AAT देवानां SAAT ॥ ३ । 
वह यह कहकर देवताओंको साथले, बेकुण्ठम निवासकरिवे वारे 
भ्रीनारायणजीके निकट MAA, और विष्णुजीकी आराधना करके देवता. 
ओंने उन नारायणजीसों अपने मनकी बात निवेदन करी ॥ ३ ॥ | 
तच्छत्वा पुण्डरीकाक्षो ब्रज्नाणामेदमनरवीत्‌ | 
शम्भले विष्णुयशसो गृहे प्रादुभवाम्यहस्‌ | 
सुमत्यां AA विभो | कन्यायां त्वन्निदेशतः ॥ ४ ॥ 
„„ पञ्मपलाशलोचन ( कम CSA समान नेत्रवाले ) मधुसूदन देवतावोकी 
प्रार्थनाको श्रवणकारि कहते भये। “ हे विभो! में तुम्हारे कहे अनुसार, 
शम्भल नगरके मध्य विष्णुयशके गृहमे सुमति नामक फन्याके THA जग्म 
' (अहणकहंगा॥ ४ ॥ 
q चतुर्भिभ्रोतभिदेव ! करिष्यामि कलिक्षयम्‌ 
भवन्तो बान्धवा देवाः स्वांशनावतारेष्यथ ॥ ५ ॥ 
4 a हे देव ! ATA भ्राता मिलकर कालिका संहारकरेंगे | तुम संब जन॑ 
| हमारे बान्यववन अपने २ अंशसे पृथ्वीपर अवतार ठेंगे ॥ ५ ॥ 
इय्‌ मम यां SE: [सहल संभावेष्याते | 
- बृहद्रथस्य भूपस्य कोमुद्या कमलेक्षणा । | 
_ भाय्याया मम भाय्थपा पद्यानाधी जनिष्यति॥ ६॥ ` 
गह्‌ हमारी परमप्यारी भार्या लक्ष्माजी, सिहलदेशीय बृहद्रथ राजाकी 
“कोमुदी नामक TAS गर्भसे पन्ना नाम धारण करके जन्मलेगी ॥ ६ | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ताः 


को 
सार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२] षाटीकासमेत । (१७) 


यात यूयं भुवं देवाः स्वांशावतरणे रताः । 

राजानो मरूदेवापी स्थापयिष्याम्यहं सुवि॥ ७ ॥ 

हे देवताआं | त॒म अपने २ अशस आअवतारले पृथ्वीपर जाओ । में 
मुरु आर दवाप नामक दाराजाओका पथ्वापर स्थापत करता हर ॥ ७ ॥ 

पुनः HAT कृत्वा धम्मोन्संस्थाप्य पूर्ववत्‌ | 

कलेव्यालं संनिरस्य प्रयास्ये स्वालयं विभो ॥ ८॥ 

हे AMT | भ [फर सतयुगका उतारकर AHR स्थापनकरूगा; फिर 
कलिरूपी सर्पका नाशकरके अपने धामको Sie आऊंगा ॥ ८ ॥ 

इत्युदीरितमाकण्यं ब्रह्मा देवगणेवृंतः | 

जगाम ब्रह्मसदनं देवाश्च त्रिदिवं यथुः॥ ९॥ 

भगवान्‌ कमलानाथके यह वचन सुनकर देवताओंसे विरे हुए ARIS त्र 
झलोकको जातेभये और देवता लोग स्वर्गको लौट आये ॥ ९ ॥ 

महिमां स्वस्य भगवाङ्निजजन्मक्कतोद्यमः | 

विप्रषं ! शम्भलग्राममाविवेश परात्मकः॥ १०॥ 

हे (Tg ! परमात्मा स्वरूप भगवानूविष्णुजी, महिमाके बळसे जन्मळेनेके 
लिये उद्यतहो शम्भळ WA प्रवेश करते हुए ॥ १० ॥ 

सुमत्यां विष्णुयशसा गर्भमाधत्त वैष्णवम्‌ | 

गह-नक्षत्र-राश्यादि-सेवित-श्रीपदाम्बुजम्‌॥ ११ ॥ 


ey SS 


` उन्हाने विष्णुयशाके ओरससे, सुमतिके TAT. वेष्णवगभका आधान किया । 


ग्रह, नक्षत्र ओर राशि आदि उन ( गभेस्थभ्रणरूप विष्णु ) के चरणकमलकी 


सेवाकरने लगे ॥ ११ ॥ 

सारत्ससुट्रा गरया SLB: सस्थाणुजड्रमाः | 

सहषा ऋषया दवा जाते विष्णा जगत्पतो ॥ ३२ ॥ 
. जगतके स्वामी श्रीपतिने जव ( मानव गर्भेमें ) जन्मलिया तब नद, नदी, 
सागर, भूधर ( पवत ) आदि स्थावर जंगम सवलोक ओर 


॥ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ 
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(१८) Se 


बभूवुः सब्वेसत्त्वानामानन्दा विविधाश्रयाः । 

नृत्यन्ति पितरो SECT देवा TART ॥ १३॥ 

सम्पण जीवही अनेक प्रकारसे आनन्दको प्रगट FEIT [त लोग 
मारे आनन्दके नृत्य करने लगे, सन्तुष्ट होकर देवतालोग विष्णुजोका 


यश गाने ST ॥ १३ ॥ 
SHAT गन्धव्वो ननृतुआप्सरोगणाः॥ १४ ॥ 
गन्धर्व लोग AMAA SA, अप्सराओंने वाचना आरम्मकिया ॥३४॥ . 
द्वादश्यां शुकुपक्षस्य माधव Ang माधवम्‌ | 
जातं Tela: पुत्रं पितरो हृष्टमानसो ॥ ३५॥ | 
बैशासमासमें शुहपक्षकी द्वादशी तिथिकेदिन माधवने ( मनष्यरूपसे ) 
पृथ्वीपर अवतारलिया । उनके पिता विष्णुयशाने ओर माता सुमतिने | 
पुलकित हृदये पृत्रको देखा ॥ १५ ॥ | 


चातमाता SATS! नाभिच्छनजा तदाब्यका 

गङ्गोदककेदमोक्षा सावित्री माजनीथता ॥ १६ ॥ . 

महाषष्टी ( १ ) विष्णुजीकी थारी हु ओर भगवती अम्बिका (२) 
ने उनके नाको काटा । भगवती भागीरथी ( ३ ) ने अपने जलसे 


(१ ) इु्गीदेयीकी एक मूर्तिका नाम है | meres बालकोंकी रक्षा करती है । योगिनी तंत्रमे- 

८ महाषष्ठीरूपेण बालकं रक्ष रक्ष-?? हत्यादि AeA कवच मंत्रस इसका प्रमाण मिलता हे | 
_। (२ ) ढुगाका एक नाम है । । | 
| ( ३ ) विष्णुजीके चरण कमल्से उत्पन्न होकर गंगाजी प्रथ्वीपर प्रगट हुईथीं । सूयं वंशे | 
सगर नामक एक राजा हुआ, वह सदा बहुतसे अश्वमेध waar करताथा | ea देखा कि, बई 
राजा यके फलस इन्द्रासनका अधिकारी हो जायगा इसक्रारण पिछला यज्ञ बिगाडनेको इन्द्रने यरी | 
DUA चुरालिया | सगरके ६०००० Wit बहुतेरा खोजा परन्तु अश्वका पता न लगा | फिर इ 


| सत्र Wald Gal खोदकर पातालम जायकर देखा कि, एक तेजस्वी ऋषिके निकट यज्ञका घोडा बॅधाई 
f धक र yy खुराकर पातालमें Fei कपिलके निकट बाँध दियाथा | सगरके पुत्र कापिल देवजी 
i | जानत इस कारण उनको साधारण चोर समझकर बुरा भला कहने लगे | व| 
| महांषजीका ध्यान छूट गया, उन्होंने कधितहो अपने नेत्रोकी AHS सगरके साठ हजार पत्रोंको भरल | 
al करदिया | फिर कालक्रमस सगरवंदामे भगीरथ नाम एक कुमार उत्पन्न हुआ “| कपिलजीके F 
oH भस्म हुए अपने पूजाका उद्धार करनेको भगीरथने महातप करके गंगाजीको प्रथ्वीपर उतारा | भा 
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२] . भाषाटीकासमेत । (१९ ) 


( मनुष्यरूपी हारिके ) गर्भ केदको दूरकिया; सावित्री ( १ :) देवी उनके 
गात्रको मार्जन करनेका उद्योग करने लगीं ॥ १६ ॥ 
तस्य विष्णोरनन्तस्य वसुधाऽवात्पयःसुधाम्‌ । 
जन ae 
MI माङ्गल्यवचः कुष्णजन्माद्न तथा॥ ३७ Ul 
: जिसदिन भगवान्‌ विष्णुजीने कष्णरूपसे अवतार लियाथा, उसही दिन- 
के समान, जब अनन्तरूप विष्णुजीने कल्कि अवतार धारणकिया, तब भगवती 
वसुमती ( पृथ्वी ) ने दुग्धरूप सुराधारा धारणकी, मातृका नामक देवीसे ( २ ) 
उनको मंगलकारी आशीवांद देने लगीं ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा तढुपवाय्याु स्वाशुगं प्राह सेवकम्‌ | 
याहात सूतिकागार गत्वा विष्णु प्रबावय ॥ ३८ ॥ 
इस विषयको जानकर (कि विष्णुजीने चतुर्भज खूपसे शम्भळयाममें 
अवतार लियाहि ) मह्ाजीने, शीघ्रचलनेवाले अंपने सेवक पवनको आज्ञादी 
कि “ हेपवन ! तुम विष्णुजीके सोरी gay जाओ ओर विष्णुजीसे कहआओ 
के ॥ Geil 
चतुथुजामेद रूपं देवानामपि दुलभम्‌ | 
त्यक्ता ावुषवद्रप कुरु नाथ ! विचारतम्‌ ॥ ISN 
( १ ) सावित्री सन्व्याकी मूर्तिका नामहै |) व्यासजी कहतेहैं- 
गायत्री नाम पूर्वाह्ने सावित्री मध्यमें दिने | सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्मृता ॥ 
पूर्वाह्मम सम्ध्याकी मूर्ति गायत्रीहै+ मध्याह्नमें सावित्री और सायाहमें सरस्वतीहे | तीन समयमै 
-सन्ध्याके यह तीन रूप कहे गए | Gal मध्याह्न मूर्ति, सविताकी ( सूर्यकी ) द्योतकहे, इसीलिये 
मध्याहमूर्तिका नाम सावित्री हुआहै। यथा;- 
सवितृ द्योतनात्सैवं सावित्री पारिकीर्तित। ॥ ( व्यासः ) 
द्विजातियोंके लिये जो सन्ध्याहे, तिसके मंत्रमें सावित्रीकी मूर्तिका वर्णन है ॥ 
मध्याह्ने विष्णुरूपाञ्च weal पीतवाससीम्‌ | युवतीञ्च यजुवेंदां सूर्यमंडळसंसिथिताम्‌ || 
( २ ) माकण्डेय पुराणम fears कि, जव चण्डीमूत्ति भगवतीने युद्ध केया, तब ब्रह्मा, महा 
देव, कात्तिकेय, विष्णु ओर इन्द्रकी शक्तिय इन देवताओंके शरीरसे निकलकर चंडिकाजीके पीछे हुई 
ब्रह्माकी शाक्तिं ब्रह्माणी, शिवकी माहेश्वरी, विष्णुजीके वाराह अवतारकी शक्ति वाराही, alae 


शक्ति नारसिंही और इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्री, यह सव चली | यह सातृका नामसे प्रसिद्ध है औः _ देवता- 
Ae गिनी जाती हैं । वाराहपुराणमें मातृकाओंकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तारस fears | 
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(२० ) | | 
हेनाथ ! आपकी चतुर्भुज मूर्तिका दर्शन पाना देवताओं ठ्य भी सुलभ 
(सरळ ) नहीं है; इसकारण चतुर्भुज मूतिको छोडकर साधारण मठ यकी 
समान मूतिधारण करलेने से विचार ठीक ही ॥ १९ ॥ | 
इति ब्रह्मवचः Jal पवनः सुरभिः सुखम्‌ | 
सशीतः प्राह तस्सा ब्रह्मणो वचनाहतः ॥ Re Ul 
शीतल सुरभि पवनने, AAR सहित, TASH यह वचन खुनकर, शीघ्र 
( बिष्णुजीसे ) तिनको निवेदन किया ॥ २ हि ॥| । 
तच्छ्रुत्वा पुण्डरीकाश्षस्ततक्षणादि्ुजोऽभवत्‌ | 
तदा तत्पितरो हट्टा विस्मयापन्नमानसां ॥ २१ ॥ acd 
बह्माजीके कहनेके अनुसार विष्णुजीने तत्काल दो भुजावाली मू | 
धारण किया ।उस समयमें (चार भुजावाले पुत्रको दो भुजावाला होता देखकर) 
तिनके पिता माताका हृदय विस्मयरससे भरगया ॥ २१ ॥ | 
` भमसंस्काखत्तत्र मेनाते तस्य मायया । | 
ततस्तु शम्भलग्रामे सोत्सवा जीवजातयः । 
मङ्गलाचारबहुलाः पापतापविवजिताः ॥ २२ ॥ 
परन्तु उन्होने विष्णुजीकी मायासे मोहित होकर अपने मनमें समझा कि. 
हमने HAF WA दो भुजावाळे पृत्रको चारभुजावाला देखाथा । इसके | 
उपरान्त सब जीवोंने TEST उत्सव करना आरंभकिया; तिनके पाप ताप. 
BY होगए | सबही अनेक प्रकारके मंगलकरनेलगे ॥ २२॥ 
सुमतिस्तं सुतं लब्ध्वा विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ । 
'. पणकामा विभरसुख्यानाह्यादाहवां शतम्‌॥ २२॥ | 
| उन, जगत्पति जिष्णु विष्णुजीको पुत्र पायकर . सुमति चारितार्थ हुई । 
| | सुमतिने बाह्मणांको नेवता देकर सो गायें TAT ॥ २३ ॥ 
हेरे: कल्याणकद्रिष्णयशाः शुद्धेन चेतसा | | | 
| सामग्यजञविद्विरः्येस्तन्नामकरणे रतः॥ २४॥ | | 
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२] प भाषार्टीकासमंत । (२१) 


नारायणजी का कल्याण चाहनेकी कामनासे शुद्ध हृदयसे ऋक्‌, WL, 
और सामवेदके TAS प्रधान २ AANA उनके नामकरणका 
उद्योग कराया ॥ २४ ॥ 
` तदा रामः कृपो व्यासो द्रौणिर्भिक्षशरीरिणः । 

समायाता हरि FE बालकत्वमुपागतम्‌॥ २० ॥ 

उस काल परशुराम (१) ठपाचायी (२) 


a EEE ~ = 

( १ ) परशुराम भगवानका १६ वां अवतार है । मागवतके दूसरे स्कन्धके दूसरे अध्यायमें 
कहाहै- | 

अवतारे पोडशमे पश्यन्त्रह्म द्रुहों नृपान्‌ । त्रिःसप्तकृत्वः कुपितों निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥ 

कालिकापुराणके ८५ अध्यायमें वर्णन है कि, महातपस्वी जमदमिजीने स्वर्यं जीतकर विदर्भराजकी ` 
पुत्री रेणुकासे विवाह किया | उनके रुमण्वान्‌, gin, विश्व और विश्वावसु नामक चार पुत्र हुए | एक 
समंय समस्त देवताओंने कार्चवीर्यका वध करनेको विष्णुजीकी प्रार्थनाकी | उनकी प्रार्थना स्वीकार करके 
भगवान्ते जमदमिंके औरससे रेणुकाके गर्भमें जन्मालियां | Sadia साथ एक सहज कुटार ( परशा ) 
उत्पन्न हुआ | इस RTA परश-रामजीने कभी नहीं छोड़ा । माता क्षत्राणी और पिताके तपस्वी ब्राह्मण 
होनेसे परशुरामजीमें दोनों धर्म वर्त्तमानथे | ब्राह्मणके समान तपस्वी, वेदावित्‌ और क्षत्रिकी समान शस्त्र 
पारदर्शी और वीरधर्मवाले हुएथे | इन्होंने पिताजीकी आज्ञासे परम पूजनीय अपनी माताका भी शिर 
काट डालाथा | यह AA | 

( २ ) महर्षि गौतमजीके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | उसके साथही धनुषबाणभी 
प्रसूत हुआथा | ALMA, वेदको तो ऐसा बहुत नहीं जानताथा, परन्तु धनुवेदमें भली भाँति उसकी . 
चतुरता देखी जातीथी | उसने तप करके अनेक प्रकारके अस्त्र शस्र पाये उसकी धनुर्विद्या और तपकी 
शक्तिको देखकर इन्द्र अत्यन्त भीत हुआ, और समाधि डिगानेको जानपदी नामक देवताओंकी कन्या 
पठाई | शरद्वानके आश्रममें आयकर जानपदी उनको लुभाने लगा; उस एकवसना सुन्दरीको देकखर 
शरद्वान्‌ मोहित हुए | उनके हाथसे बाणसहित धनुष छूटकर एथ्वीपर गेरपडा | धीरताके छूट जानेकी 
amt वह उस आश्रमको, अप्सराको हाथसे छूटे हुए धनुषबाणको और मुगचर्म को छोडकर वहांसे 
चले आये | जानपदीको देखकर उनका वीर्य गिरगयाथा, परन्तु उन्होंने जाना नहीं | उस अमोधवीर्यसे 
एक जोडा उत्पन्न हुआ | राजा शान्तनु शिकार खेलनेके लिये वनमें आएथे | उनके एक सेवकने वनम 
धनुषब्राण और मुगचर्मको निहार निकट आनकर देखा कि वहां वाळकोंका एक जोडा है | राजा शान्तनु 
यह समाचार पाय इन वाळकोंको अपनी राजधानीमें STE और पुत्रकी समान लालन पालन करने लगे! 
कृपाकरके ले आयेथे इस लिये कृपनाम GET | तहांपर धनुर्वेर और अनेक Aa Weal पने 
आचार्यकी पदवीको पाया | कुरुक्षेत्रके युद्धमे कृपाचार्य कोखोंकी ओरथे ।महामारतके आदिपर्वमें १३० 
अध्यायके मध्यमें इनका वृत्तान्त विस्तारसे लिखाहै | भागवतके ९ वे स्कन्ध २१ अध्यायमे भी 
पाचार्य का वृत्तान्त लिखा Zl 
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(२२) कल्किपुराण | [ अ०- | 


अश्वत्थामा, ( १ ) ओर व्यासजी भिखारीका रूप धारणकरके बालकहूपी 
विष्णुजीके देखनेको ( बिष्णुयशाके घरपर ) आये ॥ २५ ॥ 

तानागतान्समालोक्य चतुरः ATA । 

हृष्टरोमा द्विजवरः पूजयाञ्चक् SATA URE 

ब्राह्मणॉमे श्रेष्ठ विष्णुयशाने, सूर्यके समान तेजस्वी प्रधान चारपाहुनों- 
को देखकर उनकी पूजाकी । विष्णुयशाके रोमाञ्च हो आया ॥ २६ ॥ 

पूजितास्ते स्वासनेषु संविशः स्वसुखाश्रयाः। 

हरि कोडगत तस्य दहृशुः सब्बेमृत्तेयः ॥ २७। 

सर्व मूरियोके धारणकरनेकी सामर्थ्य रखनेवाले महर्षियोंने पूजितहों 
सुखसहित अपने २ आसनपर बेठकर देखा कि, भगवान्‌ हारे पिताजीकी 


गोदीमें हैं ॥ २७ ॥ 
तं बालकं नराकारं विष्णुं नत्वा मुनीथराः । 


Nt 


ह कर्कि कटकविनाशार्थमाविभूंत STAT: ॥ RC tl 


शाक्नके जानने वाले महर्षियोंने है नरमूत्ति बाळक विष्णुजीको देखकर 
प्रणामकिया ओर समझगए कि, इन्होंने ( पृथ्वीके ) कठंकका नाश करनेके 
ल्यि कल्किहपसे अवतार लिया है ॥ Re ॥ 

नामाङसमस्ततस्तस्य कल्किरित्यभिविश्रृतम्‌ | 

त्वा सस्काकम्माण ययुस्त हृश्मानसाः ॥ २९ ॥ 

उन्होंने इसी कारणसे और नाम न रखकर तिनका विख्यात कल्किनाम | 
रखा आर विधिपूर्वेक जातकमसंस्कार करके Wael वहां से चले गये२९ | 
य eae | 


=~ = —— 
( १ ) द्रोणाचार्यका पुत्र, भारत प्रसिद्ध वीर विशे र | 

र विशेष | महाभारतके आदि पर्वमें 3 

नि य RIT | महाभारतके आदि पर्वमें कहा है| 
a eM #णाउन्यविन्दत | आभैहोत्रे च धर्मेच दमे च सतत रताम्‌ ॥ | 

: भहरोतमीपुत्रमश्वत्थामानमेव च । सजातमात्रो व्यनदद्यंथैवाचे9श्रवा हयः ॥ | 
ज्छ्त्वान्तहिंत भ तमन्तरिक्षस्थमत्रव श्वस्येव र | 
न जा a | अश्वस्थवास्य यम नदतः प्रदिशो गतमू | 
ee MIT || ( १३० अध्याय | ) इसका भावार्थ यह है,“ 
Mp क्या a जन्म हुआ | जन्मके समय यह उच्चे;अ्रवाकी समान हित. 
इस अश्वे El ले डो 

३९६७ इस अश्वके समान विक्रमवाले बालकका नाम अश्वत्थामा होवै | 


तबसे द्रोणाचर्यकें पत्रका नाम अक्षत्यामा हुआ | यह चिरजीवीहे | 


= | 
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२] भाषाटीकासमेत । (२३) | 


= ततः स ववृषे तत्र सुमत्या परिपालितः | 
.. कालेनाल्पेन कंसारिः शुक्कपक्षे यथा शशी॥ ३० ॥ 

संस्कार होनेके पीछे कंसारे हारि सुमतिके लालन पालन करनेसे कालके 
HAH ऐसे बढ़ने लगे TA शुक्रपक्षका; चंद्रमा ॥ ३०॥ 

FTAA: शूराः कविप्रान्ञसुमन्त्रकाः | 

पितमादप्रियकरा गुरुविप्रप्रातिठिताः ॥ ३१ ॥ 

कृह्केरंशाः पुरो जाताः साधवो 'वम्मेतत्पराः | 

गाग्यमग्येविशालाबा ज्ञातयस्तदचुत्रताः ॥ ३२ ॥ 

इन कल्किजीके जन्मसे पहले इनके तीनश्राता ओर उलन्नहोचुकेथे जिनके 
नाम कवि, प्राज्ञ ओर सुमंत्रकथ | यहभी मातापिताके प्रियकारी, ब्राह्मण 
और गुरुकी प्रतिष्ठाके भाजनथे TH तसर गर्ग, भग्ये और बिशालादिने 
जो कि कल्किजीके अनुगत ओरं साधु थे इन्होंने हरिके अंशसेकल्किजीके वं” 
शर्म तिनकी ( हारिकी ) जातिके मध्य जन्म लिया था ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

विशाखयूपभ्रपाळपालितास्तापवनिताः । 

त्राणाः कल्किमालोक्य परां प्रीतिसुपागताः ॥ ३३॥ 

इस विशाखयूप राजाने उनका प्रतिपालन ATT वह बाह्मणलोग 
कल्किजीकी देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । तिनका शोक ताप लोप 
होगया ॥ ३३ ॥ 

ततो विष्णुयशाः पुत्रं धीरं सव्वेगुणाकरम्‌ । 

कल्कि कमलपत्राक्षं प्रोवाच पठनाहृतम्‌॥ ३४ ॥ 
` कछ काठके पछि, धारचरित, संवगुणशाली, कमळदलके समान नेत्र | 
वाले Tal विद्या पढनेके योग्य देखकर विष्णुयशाने कहा ॥ ३४ ॥ ने 

ते ब्रह्मसस्कारं यज्ञसूत्रमनुत्तमम्‌ | 
सावि वाचविष्यामि ततो वेदान्पठिष्यसि॥ BS It 
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6 हे तात ! में तुम्हारा यज्ञसूतरूप, प्रधान, बह्मसंस्कार करूंगा fin 


तुम चारोंवेद eat” ॥ ३५ ॥ 
| | कल्किरूवाच । 
को वेदः का च सावित्री केन सूत्रेण संस्कृताः । 
FAN विदिता लोके तत्तत्त्वं वद तात माम्‌॥ ३६॥ 
कल्किजीबोले,-हे पिता ! वेद कया है ? सावित्री कया है किंस प्रकारके 


OO 


सूत्रसे संस्कारित होनेपर मनुष्य, संसारम ब्राह्मण नामसे विदित होता है, सो 
इमप्ने कहो ॥ ३६॥ 3 
थ पितोवांच । 
वेदो हरेवोक सावित्री वेदमाता प्रतिष्टिता । 


निगुण्व Faas तेन विप्राः प्रतिष्ठिताः ॥ ३७ ॥ | 
Here पिता बोेः-हरिका वाक्यही वेद है; उस वेदकी प्रतिष्ठा 
केरबा जननी सावित्री हे । तिगुने सूजकों तिगुनाकरके पहरनेसे विप्रना 
मे विदित होता है ॥ ३७॥ 4 
> ~ ware | 
दशयज्ञः संस्कृता ये बराह्मणा बरह्मवादिनः । | 
तन वेदाश्व लोकानां जयाणामिह पोषकाः ॥ ३८॥ | 
जिन आह्मणांके दशविध संस्कार होगए हैं; उन वेद वादी बाह्मणोंके 
= 5 ee 1 सरकार होगए हैं; उन वेद वादी बाह्मणोंके | 
( निकट ) त्रिळोकी के रक्षा करनेवाले वेद रक्षित होते हैं ॥३८ II | 
यज्ञाध्ययनदानादितपःस्वाध्यायसंयमेः । 
र SUSIE 
Be हार भक्तया वदतन्जांवेधानतः ॥ ३९ ॥ 
§ E र र तन शाखको विधिक अनुसार यज्ञ, अध्ययन, दान, तप | 
र 1: सयमादिस भक्तिपूवक विष्णुजीको प्रसन्न करते हे ॥ ३९ ॥ | 


4 
| 
| 


i} Ch = = CS CaN 

Be x = न्ववजनेस्तवामिच्छामि शुभे दिनि॥ ४०॥ | 
| उदार oS रणसे आह्मण और कुटुम्बवालोके साथ मिलकर शुभदिनमें 
5९ “उक्त उपनयन संस्कारके करनेका अभिलाष FATS ॥ ४० ॥ 
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पुत्र उवाच । 
के च ते देश संस्कारा ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठिताः | 
MAM: केन वा विष्णुमच्चेयन्ति विधानतः ॥ ४१॥ 
कल्किजीबोले-त्ाह्मणके लिये जो दशसंस्कार ( १ ) कहे हैं, वह दश 
रके विध संस्कार कया हे ?॥। ओर बाह्मण लोग केसे विधानसे विष्णुजीकी 
) सो आराधना करते हैं १॥ ४१ ॥ 


पितोवाच । 
ब्राह्मण्यां ्राह्मणाजातो गर्भाधानादिसंस्कृतः 
सन्ध्यात्रयेण सावित्री-पूजा-जप-परायणः॥ ४२॥ 
तिष्ठा. जिसने ब्राह्मणके ओरससे बाह्मणीके गर्भमें जन्मलियाहे, फिर जिसके 


ना. .गभाधानाद संस्कार हुए ह, जो त्रेसन्ध्याम सावत्रीका जप आर पूजाका 
अनुष्ठान करताह ॥ ४२ Il 


( १ ) प्रथमविवाह; ब्रह्मचर्य पालन और विद्या पढनेके उपरान्त विवाह संस्कार होताथा | 

दूसरा गर्भाधान;-विवाहके पीछे शात्रकी विधिके अनुसार मंत्रसम्मत अनुष्टानके aa, विवाहिता ate 

कि | सहवास करके गर्भसंचार किया जाताहे | गर्भसंचारके पहले ऐसा जो अनुष्ठान विदित हे तिसको TAT 
| धान कहते हैं ॥ तीसरा पुंवसन;-जव गर्भ तीनमासका होज़ाताह तब गर्भस्पन्दनके पहले यह मंगलकार्य 

किया जाताहे चौथा;-सीमन्तोन्नयन;-गर्भके चोथे, छठे अथवा आठवें मासके मध्यम यह संस्कार 
करना चाहिये | पांचवां; जातकर्म;-सन्तानके उत्पन्न होनेपर पिता शात्रकी विधिके अनुसार विधिपूर्वक 
जो कार्य करताहे तिसका नाम जातकर्म है छठा; नाम करण;-पुत्रका नाम रखना । are किंस जा- 
| तिका कैसा अर्थ सूचक नाम रखना चाहिये, सोमी fare | सातवां; अन्नंप्रारान;-पृत्रको अन्नका भोजन 
¦ कराया Se | अबतक यह संस्कार सनातनधमांवलम्वियोंमें Eee | आठवां; चूडाकरण;-अन्नप्राशनके 
| पीछे बालकके मस्तकपर वर्ण के अनुसार केश GA जातेहै और इस अवसरपर यज्ञमी होताथा | इस 
! उत्सवका उद्देश चूडा अर्थात्‌ शिखाकी रचना; इस कारण यह चूडाकरणके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
| नबा; उपनयन;-विधिपूर्वक यज्ञादे करके यज्ञोपवीत देनेका नाम उपनयन है | विना इस संस्कारे हुए 
| ब्राह्मण, क्षत्री, वश्य, जातिमें नहीं MA जाते | उपनयनके पीछे इनकी द्विजसंज्ञा Mae | अर्थात्‌ एक- 

बार मनुष्यरूप जन्म हुआथा, फिर वर्ण रूप जन्म हुआ | दशम; समावर्तन;-उपनयनके पीछे ब्रह्मचर्य 
नमें | अवलम्बन करके गुरुके यहां विद्या पढ़नी होतीथी, फिर गुरुके यहांसे आकर गहस्थाश्रमका पालन 
। करना पड़ताथा; एर ग्हसे लौट आनेके अवसरपर जो संस्कार होताथा, तिसको सामवर्त्तन कहते हैं || 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection} Haridwar 


(२६) [ अ०- | 


तपस्वी सत्यवाग्धीरो धर्मात्मा जाति संसृतिम्‌ । 

MATTE ज्ञात्वा सदानन्दमयो द्विजः ॥ ४३ ॥ | 
„ˆ जो तपकरता है, जो सत्यवादी और धीरहे; वह धर्मात्मा बाह्मण विष्णुजीकी 
इस पूजा पद्धतिको जानकर सदा बिमल आनन्द अनुभव करता हैओ 
| संसारको रक्षा करताहे ॥ ४३ ॥ | 

| पुत्र उवाच । 

कुजास्ते स द्विजो येन तारयत्यखिल जगत्‌ । 

सन्मागेण हरि प्रीणन्कामदोग्या जगत्रये ॥ ४४ ॥ 

FMR बोढे-जो ब्राह्मण साधुमारगमें चलकर हारैकी प्रसन्नता TAR 
„रता आर त्रिलोकीका मनोरथ पूण करता ओर समस्त भुवनका उद्धार कसा. 
* है, ऐसा बाह्मण कहां रहता है॥ ४४ ॥ | 

om पितोवाच । 
कलिना बलिना धम्मंघातिना द्विजपातिना। | 
EAT घम्मरता गता वर्षान्तरान्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कल्किजीके पिता बोले;-बलवान्‌ कलि सदा सनातनवर्मका नाश, और 
मास गावे हत्या करताहे, धमम रतहुए हणण लोग कलिके अत्याचासे 
Wed होकर दूसरे वषाम ( १) चले गए हें ॥ ४५॥ | 
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4 € ee Vr :!/ै दा में iN तः ह्‌ aa | 
a us (१ ) RU भूगोठका वृत्तान्तहे । पाराणक भूगोलमे feat कि, gent सात दीह 
एकर द्वीपका विभाग एक र वर्ष कहाताहै | जमत , क्ष, शाल्मलि, कु a | 
q यह सातद्वीपहँ यथा;- वरू, लक्ष, » कुश, / शाक और पुष्कर | . 
| al ञ्म्बू एक्षाहयो Fat पो ३ झाल्महि ~ द्विज | 
} i वू एक्षाहयो Aah शात्मलिश्रापरो द्विज | कुशः क्रोश्वस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः ॥ | 


| 
i } वट . ( विष्णुपुराण, २अंश, २ अध्या० ५ को | 
| भारत वर्षमे जम्बूद्वीपहै | यहांके वर्णनसे ऐसा ज्ञात वकत नेचे ) न | 
S | है ९ द द a | 
AIAG भारत वर्षका एक अंगहे । वस इस उपलक्षमे “aga 258 TEAR = | 
` आतिरिक्त और कोई ad समझना चाहिये Ra तरभ * एसा कहनेसे भारतवर्ष | 
i पः Tet Vitae अनुसार जम्बूद्वीपका वर्ष विभाग gare | 

| ; भारत लाल? लिना व मत 
i ee के - = OSS स्तम्‌ | eRe तथेवान्यन्मेरादीक्षिणतो (द्विज ॥ | 
| हि SST हिरप्मयम्‌ | उत्तराः कुरवश्चैव यथा वै भारतं तथा । 


ड , विष्णुपुराण ण अंश अ NN | 
भारत, किमुरुष, हारे, र्क, तरी वनय BS २ अ० १२, १३, छो० ) 
A 7 पह छः वर्ष जम्बूद्वीपके ६ अंश वा विभाग | 
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२] भाषाटीकासमेत । (२७) 
ये स्वल्पतपसो विग्राः स्थिताः कलियुगान्ते | 
sir | शिश्नादरथतो$वम्मनिरता विरताकयाः ॥ ४९ ॥ 
ae, BOTH जो कुछ थोडे तपवाळे त्राण शेप हेह, बही अभर्ममें 


निरत, उदरसेवा व इन्द्रिय सुखमें व्याप्त होकर ( जो त्राह्मणोको चाहिये ) 
, कियाका अनुष्ठान नहीं करते ।। ४६ ॥ । 
पापसारा दुराचारास्तेजोहीनाः कलाविह | 
आत्मान रक्षतु नव शक्ताः शूद्रस्य सवकाः ॥ ४७ Il 
इस कलिकाढमें AAT तेज नहीं हे, सदाचार नहीं और अपनी रक्षा , 
ae करनेकी शक्ति नहीं है, पापही उन छोगोंका सार होगयाहे, वह a 
करता सेवा करते हैं ॥ ४७॥ / 
इत HARTA! निशम्य कारकः कालकुलनाशमन 5 
भिलाषजन्मा | ट्रिजनिजवचंनेस्तदोपनीतो गुरुकुलवास- 
सुवास साधुनाथः ॥ Vc ॥ 
इति श्रीकलिकपुरणेःनुभागवते भविष्ये बल ° भाषाटी ° कल्कि- 
जन्माॉप नयन नाम द्वितायाडष्थ्यायः ॥ २ ॥ 
| पिताजीके ऐसे वचन सुनकर AISA श्रेष्ठ कल्किजीके मनम कलिके 
Te कुलका नाश करनेकी अभिलाषा हुई । तब TAA अपने २ वचनके 
अनुसार उनका उपनयनसंस्कार किया । फिर कल्किजी, गुरुकुलमें वास 
ae करनेको चळे गये (१ )॥ ४८ ॥ 
we . इति श्रीकल्किपुराणेनुभागवते भविष्ये बल ० भाषाटी ० कल्किजन्मों 
| पनयन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥| २॥ 


( १ ) उपनयनसंस्कारके पीछे गुरुकुलमें वास करके ब्रह्मचर्य करनेका नियमथा;-यथा; अथ 
; और | ब्रह्मचारिणां शुरुकुलेवासः ॥ ( विष्णुस्मृति, २ Ao | ) ब्रह्मचारी गुरुकुलमें वासकरे | लघुहारीत 
। संहितामें कहाहे- 
उपनीतो माणवको वसेद्‌ गुरुकुलेषु वा । गुरोः कुले प्रियं कुयात्कमणा मनसा गिरा ( २ अ० ) 
| अर्थीत्‌ जिस मनुरष्येका उपनयन संस्कार होगया है, वह गुरुकुलमें वासकरे और मन बचन 
| कायसे गुरुकुलको प्रसन्नकरं | 
गुरुकुछम वास करना ब्रह्मचारीका अवश्यकत्तब्य कम हे, अथवा यह धममें शिना जाताथा 


NS 


) | उमयके हेर फेरसे सबमें फेर पडगया | 
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(२८) कल्किपुराण | [ अः- / 
तृतीयोऽध्यायः | 
सूत उवाच | 
ततो वस्तुं गुरुकुले यान्तं कल्कि निरीक्ष्य सः | 
महेन्द्राद्रिस्थितो रामः समानीयाश्रमं प्रभुः ॥ 3 ॥ 

SS महेन्द्रपवेत पर रहनेवाले भगवान्‌ परशुरामजीने देखाकि,कल्किजी. 
'गुरुकुलमें वासकरने के लिये जातेहें। प्रशुरामजीने कल्किको अपने आश्रमम 
APT ॥ १ ॥ | 

_ भाह तां पाठयिष्यामि गुरुं मां विद्धि धर्म्मतः । 
SAAT MAY महाप्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
'वदवदाङ्गतत्वज्ञ धनुदविशारदम्‌ । 

हत्या निःक्षत्रियां पर्थ्वी दत्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

महरा तपस्तएुमागतोऽहं द्विजात्मज | 4 

तन पठान निज वद्‌ यञ्चान्यच्छाह्नमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ ie 
_ कहा कि में तुम्हारा अध्यापक aa, मैंने भृगुवेशमें जमदाबरेके RT 
"र बहेन किया है, वेदवेदाज्ञका तत्त्व जानताहूं, धनुवेदमे विशारद हुआहूं | 
हमको तुम धभके प्रमाण से प्रभावशाली गुरु समझो | | = 


3 SS >>> V1 fa | यहपथत is लाचलोंमेंसे कि 
४ ae हपवत भारतवर्षके सात कु एक है | यथा;- , raps 
| Heal मलयः सह्य: aka: । 1 1५ 
; fare पारियात्र ते । 
p ae St प reece क्या | 
oe HER मल्य: सह्यः शुक्तिमानृक्षवानपि | i | 1 
वन्ध्यश्च पारि पारियात्रः aN © | 
i TA पारेयात्रश्न सपतेते कुलपर्वताः ? ( महा ०भीष्म ० ९ अ० ) षा 
1 x ay निमासा, ऋषिकुलयादि नादेये उत्पन्न हुईं हैं, यथा. ; 
सासा ऋषि कुल्याद्या महेन्द्रप कय 
ल्त की , पहेन्द्रथभवा | स्मृता; |? अं | = 
SASF ऋषिकुल्या नामक एक नदी है या ह 


५4 
4 
} 

a नामक त श्रेणी ~ > 

3 € वतमाला उडिष्याके उत्तर सरकारके 3 
१... q nS + = गोन 
र सरकारक गंजामसे गोन्द्वन तक फली हुई है | 
' 
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३] भापाटीकासमेत । (२९) 


हे बाह्मण कमार ! मेंने सारी पृथ्वीको क्षत्रियहीन करके बाह्मणोंको 
SANG देदी, तद्परान्त तप करनेको AAT पर आयाहूं । हे वत्स ! 


शाख्रका पढना चाहा उसे पठा ॥ ३ ॥ ३॥ ४ ॥ 

इति तद्रच आश्रुत्य संप्रहृश्‍तनूरुरः । 

ल्कः पुरो नमस्कृत्य वेदावीती ततोऽभवत्‌ ॥ Ut 

प्रशुरामजाके थह वचन सुनकर काल्कजा आनन्दस्‌ पालकृत हुए आर 
तिनको नमस्कार करक प्रथम वेद पढने ST ॥ ५ ॥ 

साङ्गचतुः Wears धनुरवेदादिकञ्च यत्‌ । 

समधीत्य जामदग्न्यात्कल्किः प्राह HAIG: ॥ ६ ॥ 

वे परशुरामजीसे चोंसठकला ( १ ), 


तुम यहां वेद पढो कि, जो त्राह्लणको पढना उचित हे या ओर जिस उत्तम 


( १ ) पूर्वकालमें शित्पविद्याको € कला ? कहतेथे | ६४ कला हैँ | १ गीत | २ वाद्य 7 


( बाजा ) 12 नाचना । ४ नाटय । ५ लेख्य । ६ विशेषकच्छेद्य;--चन्दन ओर कुंकुम आदिसे शरीरके 
चीतनेका रोजगार | ७ तण्डुल-कुसुम-त्रलिविकार;-पूजा ओर यज्ञादिके समय नेवेद्यादिकी रचना; फूल 
आदिके संस्थान करनेका व्यवसाय । ८ पुष्पास्तरण;-फ़ूलांकीसेज ओर फूलोंके गहने आदिका बनाना | 
९ दशनवसनाङ्गराग;-दांत, वस्त्र और अंग WaT विद्या या व्यवसाय । १० मागिभूमिकर्म;-पत्थरसे 
मूर्ते आदिका बनाना, भास्कर विद्या | ११ शयनरचना;-खाट आदि शयनकी सामग्रीके बनानेका व्यव- 
साय | १२ उदकवाद्य;-जळमें “बाजा बजानेकी कोशल | कदाचित्‌ कोई ऐसा वाजा होगा, जसे 
आजकल जलतरंग Asse । १३ उदकघात;-कहते हैं कि, दुर्योधन जल्स्तम्ममें छिपा हुआथा;-यह 

वही जलस्तम्भ बनानेकी कोशल हैं| १४ चित्रयोग;-बाजीगरी १५ माला ग्रन्थन विकल्प;-माला 
गुंथनेकी विचित्रता और कोशछ | १६ शेखरापीडयोजना;-शेखर (AKAM, टोपी) ओर विसके 
भूषण बनानेंकी रीति | १७ नेपथ्ययोग;-आभिनयका उद्योग करना, अभिनयके भूषणादि इस शिल्पके 
अंग हैं | १८ कर्णपत्र भंग;-पूर्वकालमें कामिनीगण तिलक रचना करतीथाँ, उन्हीको यहद विद्या सीखनी 


wo 
j 


\= 


te 


पडतीथी | १९ गन्धयुक्ति;--सुगन्धित वस्तुओँके बनानेकी रीति | २० भूषणयाक्ते;-गहने वनानेकी 


पद्धांत | २१ इन्द्रजाल;-जादुका तमाशा | २२ कोचुमारयोग;-जाळ करनेका उपाय सीखना =) ! 


२३ हस्तलाघव;-हाथकी सफाईसे किसी कामको दिखाकर कुछ पैदाकरनेका मार्ग, कदाचित्‌ यहभी एक | 
` अकारकी बाजीगरीही है। २४ चित्रभक्ष्य क्रिया;-चमत्कार और अनेक प्रकारके खाद्यद्रव्य बनानेकीराति | 


२५ पानकारस योग;-आम आदि फलोंक्रा आचार और सुराआदि Wis बनाने की रीति | २६ सूर्ची. 
ae" और TATA | २७ सूत्रक्रीडा;-चालाकी करके डोरीसे पतळीको नचाकर जी 
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(30) कोल्केपुराण | [ अ०- | 
TT | 
/ निर्वाह करना) २८ प्रहेलिका;-कद्दानी | २९ प्रतिमाला;-एक वस्तुके समान ` दूसरी वस्तुको वनानेकी । 
चतुरता ३ ०दुर्वचनयोग;-जिन वाक्योंके अर्थको सर्व साधारण नहीं समझसकते, उन वाक्योंके अर्थ करने | 
की विद्या । ३१ पुस्तक वाचन;-आते शीघ्र बिछ॒प्त वर्णोको मिळाकर पुस्तकका पढ़ना, और अनेक प्रकारके 
अक्षरोंका पढसकना | ३२ नाटिकाख्याविकाप्रदर्शन;-ात होता है कि रासधारियोंकी समान कोई पेशा 
होगा | ३३ काव्य समस्यापूर्ण;-काव्यके अथवा कके एक अंशको कहकर दूसरे सब अंशोंके पूरण | 
करनेको कहना, तत्काल तिसके पूरण करनेकी सामर्थ्य वा विद्या । जैसे आज FE अम्बिकादत्तजी 
व्यास साहित्याचा्य और भारत मार्तण्ड आशक्रवि श्रीगद्डछालजी हैं | ३४ पट्टिकावरत्राबाणवि - 
कल्प;-पशुओंके साज बनाना ओर युद्धके अन्न बनानेकी विद्या | ३५ तर्कु कर्म;-भ्रमियंत्र ( चरखा 


ee 


कातनेकातकुआ ) और तिसकी सूक्ष्म ालाकाका नाम aH ( तकुआ ) है; तिससे वहुतसे सूत बनते 
हैं | ३६ तक्षण क्रिया;-सूतकारका काम । ३७ वास्तु विद्या;-थवई, राजगीरी, घर तैयार करनेका काम, 
बृहत्संहितामें इसका भळीभाति वर्णन है । ३८ रूपरत्न परीक्षा;-हीरा आदि जवाहरातोंका और चांदी | 
सोनेकी परीक्षाका काम । ३९ धातुबाद;-सुवर्णादि धातुओंसे स्वाद अलग करने और वनानेकी रीति | 
Yo मणिराग रंजनं;-माणिके रंगकी परीक्षा और निर्मळ करना | ४१ आकरविज्ञान;-- आकर ( खान ) | 
विषयक ज्ञानका होना | ४२ इक्षायुवुद;-इसको उद्भिद विद्याकी पराकाष्ठा कहा जाता है; किस प्रकारसे 
|  बक्षोंकी उन्नति होगी, दृक्षायुवैदका यही उद्देश है । वृहत्संहिता देखो । ४३ मेष कुकुट लावक AR 
/  विधि;-मेंढे, घुसे और बटेर आदि जन्तुओंको परस्पर लडाकर जीविकाका उपाय करना | ४४ शुकसारि | 
का पाळन;-पक्षियाँको बोली सिखानेकी कोशल | ४५ उत्सादन कर्म;-चालाकीसे TTR वासस्थानकां | 


नाश करना | ४६ केशमाजैन कोराल;-केशोंकी कारीगरी, यह कला आज कळ नाई लोगोंपर हे । ४७ | 
अक्षर सुटि संख्या कथन;--सांकेतिक लिपि पढ्नेकी विद्या | ४८ ee तर्क (विकल्प. म्लेच्छ भाषा | 
आर म्छच्छ UH ज्ञानका होना | ४९ देश भाषा विज्ञान;-नाना देशीय भाषाओंका जानना 1.५० 
पुष्पशाकाटेका निर्मित शान;-इस समय इस विद्याका अर्थ याविषय नही जाना सकता । ५१ यंत्र ald 
ES केवजके बनानेकी बिद्या | ५२ चारणमाठृका,-कवच, पूजाकी सामग्री, कवचकी समान यंत्र 
पा हुए यंत्रोंका बनाना | ५३ सम्पाद्य कर्म;-नकली माणिरत्नका वनाना और तिनके नकली- | 
नेको निर्णय | ५४ मानसीकाव्यक्रिया;-मनकाभाव अ शारेसे रनेकी वि | 

कोष, छन्दो विज्ञान;-शब्द शास्त्र विद्या | ५६ Fat fe को या ae | a | 
५७ | छलितक योग;-दूसरेसे छल करनेकी चालाकी | यहभी एकप्रकारकी ग ह | 
र | 


| os a 
इसका | I | \ ९ Te 3 अनक प्रका 


1& | ६१ बालक्रीडनक;-बच्चोंके लिये खिलौना बनानेकी 
उमर डनक;-बच्चोंके लिये खिलेना ब | 
| । ९२बयासकी विद्या । ६३ वेजयिकी (वैद्या । ६४ वैनायकीविद्या । इन तीन शिल्पोंका' वृत्तान्त 
\ Fer जाना जा सकता | 2 । 
। 


| 
| 


पंडित BS ~ 
ति कालीवर वेदान्त वागीशने जो ६४ कलाका वर्णन छिखाहै और शुक्रनीति पुस्तक जो 


शुक्रनीतिके ४ चतुर्थ अध्यायके तीसरे 
हरिहरटीकामें और वास्यायनके कामसूत्रकी टीकामे ६४ 


|| 


प्रकरणमें, मधुसदनसरसती कृत महिम्रस्तोत्रकी 


‘Gard लिखाहै, तिसके अ fe 
bs | बु ९, सके अनुसार यह विवरण लिखा गयाहै | 
कळाका TIT लिखहे |) 


| र 
। 
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३] भाषाटीकासमेत | (३१५) 


SS bas) प्‌ 3 
साङ्ग ( 9 ) वेद आर धनुवंद ( २ ) पढ़कर उनको हाथ जोड़कर बोले ॥६॥ 
—<—$—<—<—<— eee 
( १ ) ऋक, यज्ञः साम ओर अथर्व यह चार वेदहैं, इन चारोके ६ ame | यथाः- शिक्षा 
व्याकरणं कल्पो निरुक्त ज्योतिष तथा | छन्दः षडङ्गानीमानि वेदानां कीर्तितानि हि | 
d 5 ( शक्रनीति ४ अध्याय, तीसरा प्रकरण? २८ छोक ) 
शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां णः | छन्दो विचितिरि्येतैः पडङ्गो वेद उच्यते | 
क्षिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द यह ६ विषय वेद्के अंग || 
जिससे अकारादि वणमालाका उचारण स्थान और प्रयत्नका बोध होवै तिसको शिक्षा कहतेहैं | कल्प 
यागक्रियाका उपदेश करनेवाला शास्त्रहे | जिस्से साधु शब्दकी व्युत्ात्ति होतीहै. सो व्याकरणहे | निरुक्त 
पाँच प्रकारके यथा,- 
वर्णागमो वर्णबिपर्ययश्च द्वौचापरी वणविकारनाशी | 
धातोस्तदर्थातिरायेन योगस्तदुच्यते पञ्चाविधं निरुक्तम्‌ | _ 
जिस शास्रे ग्रहनक्षत्रोंकी गणना ओर संचार फलादिका विचार होताहे तिसका नाम ज्योतिप्रहे 
श्रुतिविहित छन्दः छन्दोविचिति वा छन्द नामसे प्रसिद्धहे | नियमवद्ध, मात्रा वा हस्व लघु स्वर विशिष्ट 
रचना, छन्द या पद्य नामेस कहीहे । र 
(२) धनुवेद | चार वेदोंके समान चार उपवेदहें यथा;-आयुवंद ( चिकित्सा शास्र ) धनुर्वेद 
( युद्धात्र ) | गान्धर्ववेद ( संगीतशात्र । अर्थशास्र ( व्यवहारशात्र ) । भगवान्‌ बिश्वामित्रजी 


'धनुवेद नामक उपवेदके वनानेवालेहैं| इस उपबेदके चार भागहँ | तिसमें प्रथमपादका नाम दीक्षापाद, 


दूसरेका नाम संग्रहपाद, तीसरेका नाम Rane और चौथेका नाम प्रयोगपादंहै | दीक्षापादमें आयुधके 
लक्षण ओर अधिकार निरूपण | यह आयुधभी चारभागोंमें विभक्तहे | यथा मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त 
ओर यंत्रमुक्त | चक्रादिका नाम मुक्तदै, खद्भादि अमुक्त, AMS मुक्तामुक्त ओर वाणादिका नाम यंत्र- 
मुक्तहे | जो TOMAS, तिनका नाम अन्दे; जो अमुक्त तिनका नाम Tele | दूसरे पादमें सर्व प्रकारके 
शत्र तिस विद्याम पारदर्शी गुरुके लक्षण ओर शास्तरग्रहण ' करनेकी रीतिको दिखायाइ | तीसरे पादमें शस्त्र 
अहण करनेके पीछे तिन सबका वारंवार अभ्यासादि HE कार्य .नियतहैं | WA पादमें देवप्रसाद लब्ध 


ससिद्धासत्रका प्रयोग बृत्तान्तह | 
४ आयवेंदो धनुवेदो गन्धर्ववेदोऽथशानतरञ्चेति चत्वार उपवेदाः | धनुवेदः. पादचतुषठयात्मकोः 


पविश्वामित्रप्रणीतः । _तत्र प्रथमो दीक्षापादः, द्वितीयः संग्रहपादः, तृतीयः सिद्धिपादः, A: प्रयोगपादः | 
प्रथमे पादे धनुर्ढक्षणमांविकारिनिरूपणञ्च कृतम्‌ | 'अत्रधनुःशब्दश्रापे* रूढोऽपि धनुर्विद्यायुवे प्रवर्तते | 
तच्चतुर्विधं मुक्तममुक्तं, Uh, यंत्रमुक्तश्च । मुक्त चक्रादि अमुक्ते खङ्गादि, मुक्तामुक्त शब्याबान्तर 
भेदादि, यंत्रमक्तं दारादि । तत्र सुक्तमस्त्र मुच्यते, अमुक्तं शत्नमित्युच्यते | तदपि ब्राह्म-वष्णव-पा॒पत- 
पाजापत्याम्नेयादिभदादनेकाविधम्‌ । एवं साधिदैवत्येषु समंत्रकेषु चर्ठाविधायुधेष्ट येषामधिकारं क्षत्रिय 
कुमाराणां तदनुयायिनाञ्च ते सर्वे चतार्वेधाः पदातिरथगजवुरगारूढा | दीक्षाभिषेकशकुनमंगलकरणादि 
कञ्च सर्वमपि प्रथमे पादे निरूपितम्‌ | aac श्रविशषाणामांचायस्य च लक्षणपूवक संग्रहणप्रकारो 
दर्शितः द्वितीयपादे | शुरुसम्प्रदायसिद्धानां दासत्रविशषाणां पुनःपनरम्यासो मंत्रदेवता aS करणमपिं 
निरूपितं तृतीयपादे | एवं देवताचताभ्यासादिभिः सिद्धानामस्रसिद्धानामतरविशेषाणां प्रयोगश्चतर्थपादे 


निरूपित; । ; 
( मधुसूदनपांडेत Beat प्रस्थानभेद । ) 
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(३२) काल्किपुराण | [ अ०- 


SAM प्राथेय विभा ! या दया तव सान्नचा | 

यया मे सब्वसिद्धिः स्याद्या स्यात्त्वत्तांपकारिणी ॥ ७॥ 

हे गुरुदेव ! आपको जो दक्षिणा देनी होगी आर जो दक्षिणा आपको 
प्रस्न करसके, सो बताइये । तब हमारा समस्त प्रयोजन सिं होगा ॥ ७॥ 


राम उवाच । 


हाणा प्राथतो भूमन्‌? कालानग्रहकारणात्‌ | 
विष्णुःसव्वाश्रयः We स जातः शम्भलं भवान्‌ ॥ ८ | 


परशुरामजी बोले हे भूमन्‌ ! भगवान्‌ बल्लाजीने जो. कलिका निग्रह 


करनेके लिये सनातन पूणभगवानके समीप प्राथना कीथी, सो आप बही 


NAN 


विष्णुजी शम्मळय़ाममं THE ॥ ८ ॥ 


oS मत्तो विद्यां Ree लब्ध्वा वेदमयं शुकम्‌ । 
; सिहले च प्रियां पद्मां धम्मोन्संस्थापयिष्यसिं ॥ ९ ॥ 


आप हमसे विधा, RASTA अख आर वेदमय शुक ऑर सिंहल ead | 


.. अपनी प्यारी भायोको पायकर ( संसारमें धर्मका स्थापन करोंगे ॥ ९ ॥ 


| तता EPA भूपान्‌ घम्महानान्‌ कालिप्रियान्‌ | 
3 नरृह्य बाळान इवाप मरुञ्च स्थापयिष्यासे ॥ १०॥ 
' वयमर्तर्तु सृतुष्टाः साधुकत्येः सदक्षिणाः । 
यज्ञ दाने तपः कम्मं कारेष्यामो यथोचितम्‌ ॥ ११ ॥ 


तदुपरान्त आप दिग्विजय करके धर्मराहित कलिके प्यारे राजा 4 | 
। बोद्दांका नाश करके मरु और देवापिको ( धमराज्यमें ) स्थापित करोगे । | 


| GR इस साधुकायके अनुष्ठानसेही हम सतुष्ट होंगे, सोई हमारी दक्षिणा 
` होगी । क्योंकि इस प्रकार हो जानेसे हम बित्न रहितहो यज्ञ, दान ओ 
. पाई FART अनुधान करसकेंगे । १० ॥ ११ ॥ 
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३] भाषार्टीकासमेत । (३३) 
इत्यतद्वरचन Seal नमस्कृत्य मान गुरूम्‌ | | 


बिल्वोदकेश्वर देवं गत्वा तुष्टाव शङ्करम्‌॥ १२॥ 
काल्किजीने यह सुनकर अपने गुरु परशुरामजीको प्रणाम किया और 


' _ बिल्वोदकेश्वर नामक महादेवर्जाके समीप जायकर ॥ १२ ॥ 


ग्रह. 


वही | 


शे | 


पूजायत्वा यथान्याय [शव शान्त महवरम्‌। 

ग्राणपत्याशुताष त ध्यात्वा प्राह स्टदास्थतस्‌॥ १३॥ . | 

उनकी स्तुति करने गे | Tala विधिपूर्वक शान्त और मंगलकारी महा 
देवजीकी पूजा करके उनको प्रणाम किया ओर उन हृदय विहारी शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाले ( शिव ) का ध्यान करके बोले ॥ १३ ॥ 

पा काल्करूवाच | 

गारानाथ विश्वनाथ शरण्य भूतावास वासुकाकण्ठभूषम | 

ञ्य पचास्याददव पुराण वन्द्‌ सान्द्रानन्द्सन्दोहदक्षम॥१४॥ 

हे देव ! गोरीनाथ ! तुम विश्व संसारके स्वामी हो, तुम सवे प्राणियोंमें 


। विराजमानहो; वासुकी नाग तुम्हारे कंठका भषणहे; हे पंचवदन | जिलोचन | 


तुमही वह प्रथम आदि देवताहो; तुमही सांद्रानन्द-समवायके विधाताहों 
तुमको बन्दन करताहूं | १४ ॥ 
यागाचाश कामनाश कराल गङ्गासङ्गाछ्कब्रसद्धानमीशप्‌। 
जेटाजूटाटापाराक्षमाव महाकाल चन्द्रभाल AMA il १९॥ 
महादेव ! तुम योगके अधिपतिहो, तुम काम्यकर्मके नाश करने वाले- 


` हो; हे करालदर्शन ! परमेश ! तुम्हारा शिर गंगाजीकी तरंग ( रूपी ) 


Mey विधोत slate; जटाजूटमें ऐसा भाव दिखाई देता है कि, कुछ कहा 
नहीं जाता | तुम्हारे माथेपर चंद्रमाकी कला विराजमान हे; हे महाकाल | 


| में तुमको नमस्कार करताहूं ॥ १५॥ ह 


श्मशानस्थं अ्रतवेताळसंं नानाशख्नैः खडशूलारिभिश्व । 
- व्यग्रात्युग्रा बाहो लोकनाशे यस्य क्रोयोइतलोकोऽस्त- 
मेति ॥ १६॥ 
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(३४) कल्किपुराण | [अ०- | 
तुम भूत और बेतालोंके साथ श्मशानमे वास करते हो, अनेक प्रकारके शत्र. 
और a (३) थूल( २ ) आदि शक्न तुम्हारी शोभाको बढाते हैं; पल्यके 
समय तुम्हारे कोप(रूप)अभ्िसे संसार भस्म होकर नष्ट हो जाताहे ॥ १६ ॥ | 
यो भूतादिः पञ्चभंतेः सिसक्षुस्तन्माजात्मा काल कम्मंस्वभावेः | | 

: प्रहत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दो रमते ते नमामि ॥१७॥ | 
तुम भूतादि( ३ )और तन्मात्र स्वरूप (४), पंचभूत करके कालकर्म और 


१ एक प्रकारका अन्न | ब्रह्माकी यज्ञामिसे खज्जका जन्म हुआ । व्रह्माजीने यह खङ्ग महादेवजी- | 
को दिया, महादेवजीने विष्णुजीको, विष्णुजीने मरीचिको, मरीचिने महर्षियोंको और महर्मियोंने यह | 
खङ्ग इन्द्रको दिया | इस प्रकार क्रम २ से हथबदल होकर यह कृपाचार्यके पास आया । कृपाचायैने / 
पाण्डवोंकों दिया | क्रमानुसार तहांसे UAH बहुत प्रचार हुआ, ऐसा प्रवाद संस्कृत शास्त्रमे देखा 
जाता है । | 
शब्दकल्पहुम नामक HI UE सम्वन्धीय एकवचन उद्धत हुआ है वृहन्नन्दिकेश्वर पुराणकी । 
डुगोत्सव पद्धतिके प्रकरणमें यह वाराही तंत्रका वचन खङ्ग बंदनाके प्रसंगमें उद्धृत हुआहे | इसमें UAT 
आठ आदि नाम हैं | | 
यथाः-ऑसार्वेसनसः GRATIN, दुरासदः | श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपालो नमोऽस्तु ते | =! 
इत्यष्टौ तव नामानि स्वयमुक्तानि वेधसा ॥ | 
; आसि, विसनस, ag, तीक्षणधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और धर्मपाल, यह आठ नाम तळवा. | 
रके ह | यह नाम ब्रह्माजीने GEE | इन आठ नामेंके सिवाय असिके औरभी बहतसे पर्याय दिखाई 
'' देते | परन्तु उपाख्यानके जारा इन्ही नामका सम्बन्ध है, इस कारण यह यहां लिखे गए | | 
( २ ) प्राचीन युद्धके लायक एक अस्न। शूळ अबतक दिखाई देता है और प्राचीन २ अल्लोबी | 
' समान अवतकभी इसका नाम लोप नहीं हुआहे | 
] री ~ Sy 
ऱ्या मा ww 
| डि हहे । यह सांख्यका मत है । इसके अनु ae ey OE Say Hi 
| (000 ee iS क हहा र पचता आदिकारण अथात्‌ सांख्यम- 
4 त ही. इस करिकिपुराणके मतसे वह तामस अहंकारावच्छिन्न ward | % 
Raa | वेदान्तके मतसे “ तस्माद्वा एतस्मात्‌ आकाशः सम्मतः ?? | 
५ तकी आदि अर्थात्‌ सृष्टि का कारण ब्रह्मस्वरूप । i 
| ` ना) अर तल को NE st Se साबा: (बुझा 
| 9 “का दूकम अवयव । आकाशका सूक्ष्म अवयव शब्द 
| 


 तेजका संक्ष्म अवयव रूप जलका सक्ष्म अव गै गक 
हे, जलका सुक्ष्म अवयव रस she gear सूक्ष्म अवयव गन्धहै | महादेवजी 
हा शब्दस्वरूप, स्पद्ीरूप; रूपस्वरूप 


Al gg) ~~ 


Ree श्रातिके अनुसार पंचभूः | 


SS 


' उसदी तन्मात्र स्वरूपमें वर्णित हुए हैं | इसका भाव. यह हे तुम 
' रसस्वरूप और गान्धस्वरूप ही... अतएब तुम तन्मात्रात्मा | 
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३] भाषाटीकासमेत । (३५ ) 


स्वमावके अनुसार ( प्रपंचकी ) सृष्टि करते हो, फिर इस सबको हरण करके 
जीवत्वको प्राप्त हो अल्लानंदको भोग करतेहो, तुमको नमस्कार करः 
ताहूं ॥ १७ ॥ 

स्थितो विष्णुः सब्वैजिष्णुः सुरात्मा लोकान्‌ 

साधून्‌ घम्मसेतून्‌ बिभति । ब्रह्माद्यांशे योऽभिमानी । 

गुणात्मा शब्दाद्ङ्गस्तं परेशं नमामि ॥ १८ ॥ 

तुम जगतको पालनेके लिये सर्वे जिष्णु विष्णुरूप धारण करके, धर्मके 
सेतु स्वरूप साधुओंकी रक्षा करतेहो, तुम सगुण होकर आक्राशादि ( १ ) 
अवयवसे बल्लादिके अंशाभिमानी ( २ ) होतेहो, तुम परम देवताहो । तुमको 
नमस्कार करताहूं ॥ १८॥ 


यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यग्निः सविता 

याति तप्यन्‌ । शीतांशुः खे तारकैः सम्रहैश्व प्रवत्तेते ॥ 
'- तं परेशं प्रपद्ये ॥ १९ ॥ 
` तुम्हारी आज्ञासे संसारमें वायुका प्रवाह प्रवाहित होरहा हे, अभिप्रज्व- 
ठितहोरही है, मूर्यनारायण तापदेतेहुए ( अपनीकक्षाके मार्गमे ) भ्रमण 


' RUS, तुम्हारीही आज्ञासे आकाशे ग्रह नक्षत्र और चंद्रमाका उदयहो- 


ताहे; तुमपरमदेवताहो, तुम्हाराआश्रय ग्रहण FATE ॥ १९ ॥ 
यस्याश्चासात्‌ ALAA धरित्री देवो वर्षेत्यम्बु कालः प्रमाता | 


( १ ) आकाशका गुण शब्द है | शब्द ब्रह्ममूर्ति है । विष्णुपुराणके- 
काव्यालापाश्च ये कोचिद्गीतकान्याखिलानि च | झन्दमूर्तेधरस्यैतदवपुर्विष्णोरमंह्दात्मनः १।२२।८२३ 
यहांपर विष्णु शब्द गुण आकाश मूर्ति हुयेथे, यही कहा Tae | जाल पडता है कि, हरि हर 
~ अं SS भन्नहैं विभिन्न “ean a 
आर ब्रह्मा यह तीन देवता अंशसे rad, परतु एकही भगवानकी त्रिघा- त्रिसूत्ति ame | इसी 
कारणसे महादेवजी शब्द गुणसे कीत्तित हुएहैँ | जत्र तीनों मूर्तिही एक हैं तब एक अंशके गुण दूसरे 


CS 


| अंशम आरोपित होनेसे दूषण नहीं होसकता । - 


(2) रजोगुणाश्रय विष्ण, सत्त्वगुणाश्रय ब्रह्मा और तसोगुणाश्रय महादेव यह तीनों मूर्तिही | 


! सगुण हैं | यहांपर कहाजाता है | ठुमनेदी ब्रह्मलपसे शब्दभूर्ति धारण की थी, इस कारण तुम्हारा भेद 
। नहा हैं; तुमही परात्पर हो । . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EM i . 
» Digitized by Arya Bar ouncation Chennai and eGangotri 


(३६) कल्किपुर [ अ०- 


मेरुमध्ये भुवनानाच भरो तमीशानं FATT नमामि ॥ २०॥ | 
` 'तुम्हारीआज्ञासे पृथ्वीदेवी TATA सबका वहन करताह 
जिसपतमय आवश्यकता होती हे, उशी समय देव जळ AMR; समसत 
भवनके मध्यमे स्थितहोकर सुमेरुपवेत प्रथ्वीको पारणकरता है, तुस के | 
श्वरूपहो, हे इशान ! तुमको नमस्कारह ॥ २० ॥ | 


इति कल्किस्तवं श्रृत्वा शिवः सब्वात्मदशनः | 
` साक्षात्‌ प्राह हसन्नीशः पावतीसहितोग्रतः ॥ २१ ॥ 

कल्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं सुदा । 

तमाह वरय प्रेष्ठ ! वरं यत्तेऽभिकांक्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 


इसप्रकारसे कल्किजीका स्तोत्र सुनकर, सर्वक्षमहादेवजी, पार्वतीके | 
` साथ उनके आगे प्रगटहुए । महादेवजी हषितहो कल्किजीके शरीर 
` पर हाथफेर मुस्कुराते हुए कहने लगे । हे श्रेष्ठ जो अभिलाषाहो सो | 


TAT ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
है त्वया कृतामद स्ताञ य॑ पान्त जना सावि | 
तेषां सवाथसिद्धि स्यादह लाक प्रत्र च्‌ ॥ २३ ii 
तुमने जो स्तोत्र रचा, पृथ्वीपर जो मनुष्य इसको पेढेंगे, उनके इस ठोक 
और परलोकमें सब अर्थ RSET ॥ २३ ॥ | 


| 
| 
SAG | र 


TAY ASAT घम्मार्था धम्ममाप्रुयात्‌। | | | 
कामानवापर्‍ुयात्‌ कामी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ ॥ | 
इस स्तोत्रके पढ्ने या श्रवण करनेसे विद्यार्थीकों विद्याकी प्राति 
' आर कामनावाठेकी कामना पूर्ण होतीहे, धर्मको चाहनेवाला धर्म | 
पाता है ॥ २४ ॥ 


५ त्व गारुडामद चा कामगं बहुरूपिणम | 
0... शुकमेनच TA मया दत्तं गहाण भोः ॥ २५ ॥ 
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३] भाषाटीकासमेत । . ( ३७ 


हे कल्कि !-यह शीघ्र गमनकारी, अनेक रूप धारण करनेवाला गारुड 
अश्व और यह सर्वज्ञ तोता ( शुक ) तुमको देताहूं, ्रहण करो ॥ २७ ॥. 

TAMAS सवंवदाथेपारगम्‌ | भं | 

जयिनं eral त्वां वदिष्यन्ति मानवाः ॥ २६॥ | 

मनुष्य तुमको सब कारके शाख ओर ee निपुण चारों वेदोमें पार | 
दर्शी और सर्व प्राणियोंका जीतनेवाला बतावेंगे ॥ २६ ॥ 

र्वत्सरु कराल्य करवाल महाप्रभम्‌ | 

यह रलत्सरु (१) महा प्रभावाढी करालकखाल ( aE ) बड़े | 
मारवाली पृथ्वीके भारको हरेगी अहो ! तुम इसकोभी ग्रहण करो ॥ २७ ॥ 

इति तद्वच आश्रुत्य नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ | 

शम्म्लयामससगसत्‌ तुरगण त्वरान्वतः ॥ २८ ॥ 

महादेवजीके यह वचन सुन कल्किजीने उनको नमस्कार किया और 
घोडे पर सवार हो शीघ्रतासे शम्भल MAT चले गए ॥ २८ ॥ 

[पत्र मातर आतन्‌ नमस्कृत्य यथावीच | 

सव्व तद्रणयामास जामदग्न्यस्य भाषतम्‌ ॥ २९ ॥ 

वहां पर सदाकी विधिके अनुसार माता, पिता आर भ्राताओंको नम- 
स्कार करके जमदाभिके पत्र परशुरामके उन सब वाङ्योंका वर्णन 


किया ॥ २९ ॥ 
(शिवस्य वरदानश्च कथायित्वा शुभाः कथाः | 
कर्किः परमतेजस्वी ज्ञातिभ्या5प्यवदन्मुदा ॥ ३० ॥ | 
और महादेवजीके वरदानंका शुभ वृत्तान्तभी कहा । फिर अपनी जातिके 


। ठोगासे परम तेजस्वी कल्किजी, आनन्दित हृदयसे कहने लगे ॥ ३० ॥ 


( १ ) खङ्गकी मुष्टीका दूसरा नाम त्सरुहै;, जहांपर हाथस तलवार पकडी जातीहै, वही त्सरु है| | 
जिस खङ्गकी  रत्नकी बनी Sale, तिसको “Game”? कहते हैँ | a 
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(३८) कल्किपुराण | [ Hom 


गाग्यभग्येविशालायास्तच्छत्वा नन्दिताः स्थिताः । | 

कथोपकथनं जाते शम्भलग्रामवासिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ | 

गार्ग्य, भर्म ओर विशालादि कल्किजीके जातेवाले इस वृत्तान्तको 
सुनकर अत्यन्त आनंद प्राप्त करते हुए । MASTS रहनेवाले शू! 
वृत्तान्तको कहने सुनने लगे ॥ ३१ ॥ 


` विशाखयूपभूपालः श्रुत्वा तेषाञ्च भाषितम्‌ | 

प्रादुभोवं हरेमेने कलिनिग्रहकारकम्‌ ॥ ३२ ॥ | 

उन ( शम्भल वासियों ) के वचन सुनकर राजा विशाखयूपने समझ 
कि, श्रीहरिजीने कलिका निग्रह करनेके लिये ( पृथ्वीपर ) अवता! 
लिया है ॥ ३२ ॥ | 

माहिष्मत्यां निजपुरे यागदानतपोब्रतान्‌ | 

ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्याञञद्वानपि इरेः प्रियान्‌॥ ३३ ॥ 

अपनी पुरी ४४ माहिष्मती नगरीमें याग, दान, तप ओर बतादि करा 
लगा; बाह्मण, क्षत्री, वैश्य और श्वगण हरिके प्यारे हुए ॥ ३३ ॥ 

स्वघम्मनिरतान्‌ दृष्टा धर्मिष्ठोऽभून्नृपः स्वयम्‌ | 

अजापालः शुद्धमनाः प्रादुभावाच्छ्यः पतेः ॥ ३४ ॥ 

( तिन सबको ) अपने २ धर्ममें निरत देखकर राजा विशाखयूपो 
' आपभी धमक ATT अवलम्बन किया और लक्ष्मीनाथके उत्पन्न होते | 
\ शुद्ध हृदयवालाहो प्रजाको पालन करने लगा ॥ ३४ ॥ 

अधम्मवश्यास्तान्‌ दृष्टा जनान्‌ वम्माक्रयापरान्‌ | 

लाभानृतादयों जग्मुस्तदेशाइःखिता भयम्‌॥ ३९॥ 

ठोभ ओर अनृत आदि अधर्म के वंशवाले माहिष्मती नगरीके a 
याका TRA देख, हृदयमें अत्यन्त दुःखीहो तहांसे चलेगए ॥ ३५ ॥ 
STIS IT SII) 


* माहिष्मतीनगरी नर्मदाके तीरपर बसी ह । आजकल इसका नाम चुलीमहेश्वर हे | महार 
कार्तवीय्याजुनकी यही राजधानीथी | ( हरिवंश 
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३] भाषाटीकासमेत । (३९) 


जें तुरगमारुद्य खड्गञ्च विमलप्रभम्‌ | 

दाशितः सशरं चापं ग्रहीत्वागात्‌ पुराद्रहिः ॥ ३६॥ 

खञ्च और धनुषबाणको ले जयके अनुकूल शिवजीके दिएहुए घोड़े पर 
स॒वारहो कल्किजी, माहिष्मती TUF बाहिरी भागमें गमन करतेहुए ॥३६॥ 


विशाखयूपश्पालः प्रयात्‌ साधुजनप्रियः। 
कर्क द्रष्टं हरेरंशमाविभूतञ्च शम्भले ॥ ३७॥ 
साधुजन वत्सल, राजाविशाखयूप; विष्णुर्जाके अंशसे शम्भलग़ाममें 
कल्किजीका अवतार देखनेके लिये प्रस्थान करता हुआ ॥ ३७ ॥ 
कावि प्राज्ञं सुमन्तुश्च पुरस्कृत्य महाप्रभम्‌ | 
गाग्ये-भग्ये-विशालेश्व ज्ञातिभिः परिवारितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाम्रभावाछे कवि, प्राज्ञ और सुमंतु कल्किजीके पीछे स्थिते गार्ग्य, 
ay और विशालादि जातिवाले तिनको घेरे हुए हैं ॥ ३८ ॥ 
विशाखयूपो FEN चन्द्रे तारागणेरिव । 
` पुराद्रहिः सुरेयंद्रदिन्द्रसुंचेःश्रवःस्थितम्‌ ॥ ३९॥ 
बिशाखयूपराजाने उनको ऐसे देखा मानो तारोंसे युक्त चन्द्रमा अथवा 
उच्चेःअवा अश्वपर सवार हुआ इन्द्र देवताओंसे युक्त है ॥ ३९ ॥ 
विशाखयूपोऽवनतः संग्रहष्टतन्रुहः । - 


कल्केरालोकनात्‌ सयः पूणोत्मा वैष्णवोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ _ 
विशाखयूप नव गया, प्रीतिके उदय होनेसे उसके रोमाञ्च हो आय । 


कल्किजीन उसपर दृष्टि डाली, वह ( उस दृश्सि पवित्रहो ) तत्काळ परात्मा. 


वैष्णव होगया ve Ul 


सह राज्ञा वसन्कल्किः धम्मोनाह पुरोदितान्‌ | 


ब्राह्मणक्षत्रियविशामाश्रमाणां समासतः WAI न 
कल्किजी राजाके साथ रहने लगे । बाह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर आश्रम | 


धर्मको संक्षेपसे जो कल्किजीने कहा सो आगे कहा जाता हे ॥ ४१ ॥ 
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(४०) कल्किपुराण । [अ०- | 


ममांशान्कलिविश्रशानिति मजन्मसंगतान्‌ | 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां मां यजस्व समाहतः ॥ ४२॥ 
कल्किजीने कहा;-हमारे अंश कलिके पापसे भ्रष्ट हुए थे, हमारे जन 
Ba पर ( हमारे सहित धर्ममागेमें ) मिले हे । तुम राजसूय ओर अश्वमेध | 
यज्ञका अनुष्ठान करके उनकी ओर हमारी उपासना करा ॥ ४३ ॥ 
अहमेव परो लोको THATS सनातनः । | 
कालस्वभावसंस्काराः कम्मांनुगतयों मम UVR At | 
में ही परलोकहूं में ही सनातन धर्महूँ; काळ, स्वभाव ओर संस्कार हमारे | 
ही कमके अनुगत हैं ॥ ४३ ॥ | 
सोमसृय्यकुले जातो देवापिमरुसंज्ञको । | 
RAGA कृतशुगं कृत्वा यास्यामि ARIAT ॥ ४४ ॥ | 
चं्रवंशमे उसन्न हुआ देवापि, ओर सूर्यवंशीय मरु इन दोनों राजाओंको | 
\ धर्म राज्यपर स्थापित करके और सतयुगको प्रवात्तित करके भेष्ठणति ग्रहृण. 
करुं गा ॥ ४४ ॥ | 
इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा कालक हारि प्रभुम्‌ | 
मणम्य ग्राह सद्स्मांच्‌ वेष्णवान्‌ मनसेप्सितान्‌॥ ४९॥ 
भगवान्‌ कल्किजीको यह उक्ति सुनकर राजा विशाखथूपने उनको प्रणाम | 
किया ओर जेसी अमिलाषा हुई वैसे साधु वेष्णव धर्म विषयक ( प्रश्नका ) 
संग करने SAT ॥ ४५ ॥ | 
| इति नृपवचन [AMET कालके कालकुलनाश- 
| नवासनावतारः | निजजनपारषाद्रनादकारा 
' मधुखचोभिराह साधम्मांन्‌॥ ४६॥ 
| इति श्रीकल्किपुराणे$नुभावगते भविष्ये कल्किवरलाभनाम- 
| | कर्तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ | | 
। कलिके कुलका नाश करनेकी अभिलाषासे कल्किजीने पृथ्वीपर अबतार 
| ढियाथा | वह विशाखयूपका वैष्णव धर्म सम्बन्धीय प्रश्‍न विषः 
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४] भाषाटीकासमेत । (४१) 


यक वचन सुनकर अपने पारिजन और पारेषद छोगोंका चित्त प्रमदित करनेको | 


मधुर वचनसे साधु धमकी व्याख्या करने लगे ॥ ४ उ 
दाते शीकल्किपुराणे भाषानुवादेऽनुभावगते भविष्ये कल्कि- 
वरलाभनामकस्तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथाऽध्यायः। . 
सूत उवाच | 
ततः कालकः संमासध्य राजमानो रवियेथा | 
बभाष ते नृप धस्म-मया धम्मान्‌ SAAT है ॥ १॥ 
सूतजी बोले;-इसके उपरान्त धर्ममय कल्किजी, विशाखयूप की 
सभाम सूर्यक समान विराजमान होकर तिससे, ब्राह्मणजातिकी प्यारी 
धर्म कथा कहने लगे ॥ १ ॥ 


काल्किरुवाच | 
कालेन ब्रह्मणो नाशे प्रलये मयि सङ्गताः । 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्कायेमिदं मम ॥ २॥ 
Repl बाळ;=काळ करके प्रलय होगी, तब ब्हल्लाण्डका नाश 


होजायगा, तिससमय समस्त पदार्थ TAHA लीन होरहंगे ( १ ) सृष्टिके 


* द्विजोत्तमान्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 
( १ ) सुष्टिसे पहले और प्रलयके पीछे प्रक्ृति सूती होकर अन्धकारसे ढकी हुईथी | ऋग्वेद, ८ 
अष्टक, १० मंडळ, ११ अध्याय, १२९ सूक्तके ३ Wha इस अवस्थाका प्रकाशित चित्र दिखलाई देता है यथा;-- 
तम आसीत्तमसा Porat vad सालिळं सवमा इदम्‌ | 
तुच्छे नाम्वापिदितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ || 
` अर्थात्‌ सुष्टिसि पहले. प्रकृति अंधकारसे ढकी, जाननेक्रे अयोग्य और सर्वतः जलमयथो | जो 


` कार्य सूक्ष्मरूपसे मायामें अन॒प्रविष्टथा, ज्ञानमयपरत्रहकी इच्छा शाक्तिके प्रभावसे वह कार्य, कारणसे 


अछग प्रकट हुआ | . 
weft मनुजीने इस श्रुतिका अवलम्त ग्रहण करके कहा है;- | 
. आसीदिदं तमो भूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
` अप्रतक्र्यमविशेयं प्रसुप्तमिव सरवतः ॥ (मनु १ Ho ५ Bo) | 
_ अर्थात्‌ यह जगत्‌ तमोगुणमें लीनथा; प्रत्यक्ष पारेहृश्यमान नहींथा; अनुमानसेभी अगोचरथा | 
( इससे ) समस्त संसार निद्रितकी नाई जानपडता साश्कि आसम्भमें संसारकी ऐसी अवस्था थी । 


he ‘ ` 
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(४२) कल्किपुराण । [ अ~ |- 


पहले केवळ ( १ ) HEL वर्तमानथा और कुछभी नहीँथा । यह समझ 


मेरीहीसृश्हि॥२॥ हक 
प्रसुतलाकतन्त्रस्य द्वतहीनस्य चात्मनः | 


महानिशान्ते रन्तुंमे TEAM विराट प्रभु: ॥ २॥ | 
जब समस्त लोकतंत्र (संसार ) सो रहाथा, जब केवळ परमे 
सिवाय इस जगत दूसरे-पदार्थका अस्तिव नहीं था उस महानिशाके 
बौतनेके समय सृष्टिरूप कीडाके लिये, हमारी स्वेशाक्तेमाच विराट मूत्तिकी 
अबाई FAT ॥ ३ ॥ | 
सहखशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | | 
तदडूजो5भवद्रह्या वेदवक्रो महाप्रभु: ॥ 8 ॥ | 
५ तिन विराट्‌ पुरुषके सहस्र मस्तक, AIA AT सहख चरणथे; (२) 


(१) सृष्टिसे पहले इस प्रत्यक्ष-परिदृश्यमान जगतमें त्रह्मके सिवाय और किसी पदार्थका आहित 
* नहींथा | सामविधान ब्राह्मणमें कहा है;- | 
ब्रह्म हवा इदमग्र आसीतू ।।-( प्रथमः प्रपाठकः ) ॥ = | 
अर्थात्‌; GA पहले केवल एक ब्रह्मही विद्यमानथा || ऋग्वेदके ऐतरेय उपनिषदे लिखाहै;- 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | नान्यत्‌ किञ्चनमिषत्‌ ||-( प्रथमः खण्डः ) | 
अर्थात्‌ जगतूकी BBA पहले केवळ एक सर्व शक्तिमान्‌ आस्माही विद्यमानथा | इस पारि दृश्यमात 
जगतका अस्तित्व नहींथा | | 
| यह आत्माही TARE | जब जगतका बीज कारण जळमें ढका हुआ और निहित था, तब केषर 
| एक परत्रह्मही इस सीमाराहेत जगतमे विराजमान था | 
(२) जब प्रकृति तमोगुणसे ढकी हुईथी, एथ्वीका अंकुरभी नहीं उगा, तब सृष्टिके कारण सं | 
रूप अचिन्त्य-शाक्ति विराट्‌ पुरुषकी अवाई हुई । ( ऋग्वेद १० मंगल ८ अष्टक ३ अध्याय ) दशा | 
सूक्तके प्रथम कमें विराट्मूर्तिका विषय वर्णित हुआहे | यथा;- | 
i सहस्नशीर्षा पुरुषः TATA: TATA | स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यातिठद्दशञांगुलम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ उत्त विराट्‌ पुरुषके अनन्त मस्तक अनन्तलोचन और अनन्त चरण हैं | वह प्रथ्वीको | 
| करके और इस पारेमित प्रथ्वीकों अतिक्रम करके सर्व भावसे अनकत्व स्वरूपसे विराजित eee । 
| aa विराट्‌ पुरुषकी सत्त्वाख्य शक्तिही तिसका यथार्थ स्वरूपे | वही एक सृष्टि, अनन्त TBA प्रवे 
| शितह अनन्त मस्तक, अनन्त लोचन और अनन्त पद, इस प्रकार अनन्त भागम विभक्त हुई है | ६) 
IRIE पुरुष, सृष्टिकारण अनन्तशक्ति परब्रह्मकी अनन्त शक्तिमय अनन्त मूर्सिकी वैदिकी कल्पनाह | ग्र 
सक क पूर्ण परब्रह्मको इस विराट्‌ मूर्तिरूपसेभी छोटा करना नहीं चाहता; ईर 
-पुरुष कह की अपे १? यह बात, “ अर्थे 
तिडद्दशांगुलम्‌ ?-इस पदसे Do ती ०५७ e122 0 a ४ 
यहांपर विष्णजीही उस से attra किक ue 4 
न जाही उस परब्रह्म स्वरूपे वर्णित हुए हैं | तिनका पूर्ण अंशश विराट, पुरुष दै, © 
विषयकी व्यक्त करनाही इस स्थलका. उद्देश है | | | 
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४] मापारीकासमेत । (2२) 


तिनके विराट्‌ अवयव (अंग) से वेद मुख भगवान्‌ बह्ाजीकी उसत्तिहुई॥ ४॥ 

जीवोपाधेमेमांशाच प्रकृत्या मायया स्वया । 

रह्मोपाविः स सव्वेज्ञो मम वाखेद्शासितः ॥ ५ ॥ 

ससज जीवजातानि कालमायांशयोगतः । 

देवा मन्वादयो लोकाः सप्रजापतयः प्रभु: ॥ ६॥ 

उन बल्लाकी उपाधिवाले सर्वज्ञ पुरुषने हमारे अंशसे प्रकृति वा अपनी 
माया करके काळ मायाके अंशको मिलाकर जीव जातिको उत्पन्न 
कियाहै ( १ ) इस प्रकारसे मनु आदि मनुष्य और प्रजापतियोंकी सृष्टि 
हुईथी (२)॥ ५॥ eu 

गुणिन्या माययांशा मे नानोपाधो ससजोरे । 

सोपाधय इमे लोका देवाः सस्थाणजङ्गमाः ॥ ७॥ 

हमारेही अंशस सत्त, रज ओर तमो गुणमयी माया करके अनेक 
प्रकारकी STA विभक्तहो इन सोपाधि देव, मानव स्थावर ओर जंग- 
मकी सृष्टि हुदेहे ॥ ७ ॥ 

ममांशा मायया सृष्टा य॒तो मय्याविशष्ये । 

एवंविधा ब्राह्मणा ये मच्छरीरा मदात्मिकाः ॥ ८॥ 


( १) सत्‌, रज 'और तमोशुणकी साम्यावस्थाही प्रकृति है | जब काळ इस त्रिगुणात्मिका 


प्रकृतिको विक्षोभित करताहै, तव तिसके गुणमें विषमता उत्पन्न होती है । विषमता होनेसे साष्टका आर 


N ~ Ne (4 > अः © प. कि थावर 7 ad 
म्भ होता हे | इसप्रकारसे प्रथम महत्तत्वकी सृष्टि हुई दै | मायांदाका अथ कम हृ | स्थावर, जगम, 


भूतादिकी सृष्टि उसमायांश वा कर्मके सापेक्ष है | अथीत्‌ जो जैसे कर्मकी ( योनि जनक वासना ) करता 
है, तिसको वैसीही योनि मिलती है | जैसे, व्याघ्र व्याघ्रत्व-योनि जनक वासना-निबन्धन व्याघ्र योनिको 
पाता है-इत्यादि | J 
(२ ) स्वायम्भुव; स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष,वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसार्वाणि, ब्रहम 
सावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावाणि, इन्द्रसावार्ण, यह चौदह मनु हैं । मनुस्तं प्रजापाति- 
योंका नाम 'छिखा हे | यथा;- ० : 
मरीचिमव्यक्षिरसो पुलस्त्यं पुलहं TIL । र 
प्रचेतसं वशिष्ठश्च भृगुं नारदमेव च ॥ ` (मनु० १ अऽ ३५ Be ) 
मरीचि, अत्रि, आंगेरा; पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता वशिष्ठ, छगु, और नारद यह ११ प्रजापति 
हैं | इन प्रजापतियोंसे सुष्टिकी बहुतायत हुई है। , 
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(४४) कल्किपुराण | [ अ०- | 


हमारा जो अंश, मायाके बढसे TER आरम्भसमयमे हो Tay 
हुअथा, सो फिर प्रलय समयमें हममेंही AAS होगा । तेसेही ब्राह्मण 
शरीर स्वरूप व आत्मास्वरूप हैं ॥८॥ 

माथुळरान्त Yat यज्ञ ध्ययनसताकिया: | 

मां प्रसेवन्ति शंसन्ति तपोदानक्रियास्विह ॥ ९ ॥ 

जो यज्ञ, अध्ययन आदि शेष्ठकार्थ करते और मेरा उद्धार केह । 


„जो तप ओर दानादि कमसे हमारी सेवा करते और हमारा नाम ग्रहण 


करते आर मुझको स्मरण करतेहें ॥ ९ ॥ 


स्मरन्त्यामोदयन्त्येव नान्ये देवादयस्तथा । हः | 
ब्राह्मणा वेदवक्तारो वेदा मे सूत्तेयः पंशः॥ १० ॥ | ई 
वेद हमारी पूर्ण मूर्तिहे, तिसी निमित्तसे वेद वादी बाह्लण लोग हमको . 
जसे स्मरण करेतर, आर जस परकार असादत करतह, दवता लोग, अथवा | 


vnc भे 


ओर कोई वेसा नही करसकता ॥ १० ॥ | 
तस्मादिमे त्राम्हणजास्तेः TUS: । : 
जगन्ति मे शरीराणि तत्पोषे जह्मणो वरः ॥ ११ ॥ 4 
इसी कारणसे चार वेद आह्यणद्वारा प्रकाशित हुए; उन्हीं ( ara 
प्रचारित ) वेदोसे यह त्रिजगत, पारिपृष्ट होरहाहै। जगत्‌ मेराही शरीरी | 
बस बाह्मण लोगही मेरे शरीरको पृष्ट करनेके प्रधान साधनहें ॥ ११ ॥ | 
तेनाहं तान्नमस्यामि शुद्धसत्त्वणुणाश्रयः । 
तता जगन्मय Gey मां सेवन्तेदखिलाश्र॒याः ॥ 92 ॥ 
इसी कारणसे में शुद्ध सत्वगुण का अवलम्बन करके ब्राह्मणोंको नम 
स्कार करताहूं । मेरे नमस्कार करनेके उपरान्त अखिलाश्रय ब्राह्मण Stil 
पूण जगन्मय समझकर हमारी सेवा करतेहें ॥ १२॥ 


१ वंदात्ममूत्तयः परा इति वा पठनीयमू | 
३ ततो जागन्मयं पूर्णम्‌ इति बा पाठः | sae, 
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7 ies विशाखयूप उवाच । 

क्रो AAT लक्षण शह ARIK: का च तत्कृता | | 
' _ यृतस्तवालग्रहण वाग्बाणा ब्राह्मणा: HAT: ॥ १३ ॥ ॥ 


। विशाखयूपने कहा, हे देव ! बाह्मणके लक्षण क्‍्याहैं ? आपके अन॒ग्रहसे 
` ब्राह्मणोंका वाक्यही बाण स्वरूप हुआ हे । ( अतएव ) वे आपकी कैसी भक्ति 
| करते हैं, सो कहिये ॥ १३ 
है | कल्किरुवाच | 
श वेदा मामीश्वरं प्राहुरूयक्तं व्यक्तिमत्परम्‌ । 
HRT TANTS नानावम्मं जकाशताः ॥ १४॥ 
` कल्किजी बोले, मुझको चारों वेद अव्यक्त; व्यक्तिमत्‌ और परासर 
` ईश्वर BRIG; वह वेद बाह्मण मुखसे अनेक धर्मम प्रचारित होता है ॥१४॥ 
पो. यो घम्में ब्रह्मणानां हि सा भक्तिमम पुष्कला । 
वा. तयाहताषतः ART: संभवाम युग युगे ॥ १९॥ 
' बाह्मणेकि लिये जैसा धर्म कहा है, वह धर्म चरणही मेरे प्रति गाही शक्ति द 
का होना विंदितकरता हे; में उस Aa भसन्नहो लक्ष्मी पति रूपसे TAR / | 
। मं अवतार Sate ॥ १५॥ | azole 
m उद्धेन्तु त्रिवृतं सूत्रं सथवानिमितं शनेः । न| 
र । तन्तुनयमधादृत्त यज्ञसून ETAT ॥ १६॥ 
3 पंडित लोग wade कि, बाह्मणोंकी सुहागन कन्यायें पहले धीर भावसे 
 सूतको तिगुना करें, तदुपरान्त उस सूतको फिर तिगुना करनेसे यज्ञसूत्र 
। बनजाताहे ॥ १६ ॥ 
नम} गिगुणं तद्रन्थियुक्तंवेद्प्रवरसंमित्‌ । भं 
शी. शिरोधरान्नाभिमध्यात्पृण्ठद्वेपारिमाणकम्‌ ॥ १७॥ 
` ` वेद्‌ ओर प्रवक्ता वर्णन करके उस तिगुने यज्ञसूत्रमं गांठ लगावे । सो 
~ | 'हरनेसे तिस्से गंदनसे नाभितक पृष्ठेके अद भागतक होगे ॥ ३७ ॥ 


a PE 


& 
=] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS रप 


(४६ ) =. कल्किप्राण | र [Som | 
यजुविदां नाभिमितं सामगानामय विधिः । | 
वामस्कन्धेन विधृतं यज्ञसूत्रं बलप्रदम्‌ ॥ १८॥ EE 
यजुरवेदी बाह्मणोंके लिये ऐसा यज्ञोपवीत Fete, सामवेदी तराह्मणका ( 

यज्ञोपवीत नाभितक होताहे । बांयेंकन्धेमेंयज्ञोपवीत धारण करनेसे बलको दान 

करताहे ॥ १८ ॥ | 
मृद्धस्मचन्दनाबेस्तु धारयेत्तिलकं द्विजः । | 
भाले AVS HAS केशपय्येन्तसुज्ञ्वलम्‌॥ १९॥ (ि 
बाह्मणकों उचितहे कि, मिट्टी, भस्म, चन्दनादिसे तिलक ओर पुण्डू धारण 

करे।उज्ज्वल FOS, धर्म कमेका अंग स्वरूपहे, सो केश तक खिंचताह ॥१९॥ 
पुण्ड्रमड्भालिमानन्तु HWS Aaa कृतम्‌ | 
ब्रह्मविष्णुशिवावासं दशनात्‌ पापनाशनम्‌॥ २० ॥ | त 

८ एक sine चोडा weal, ऐसे तीन पुण्डू एक साथहों तो तिसको 

< त्रिपुण्डू Hee जिपण्ड्में ह्ला, विष्णु और महादेवजीका वास रहता है, 

) ` तिसके दर्शन करनेसे पापका नाश होताहे ॥ २० ॥ | 
ब्राह्मणानां करे स्वगो वाचो वेदाः करे हरिः । a 
गात्रे तीथोनि UNA ASG प्रकृतिश्चिवत्‌ ॥ २१ ॥ | 
ब्राह्मणोके वाक्यमें वेद, हाथमें हारे ओर स्वर्ग, शरीरमें तीथे ओर भ्रीति, | 
नाडियोंमं त्रिवृत्‌ प्रति (१ ) ॥ २१ ॥ 
सावित्री कण्ठकुहरो दयं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 
तेषां स्तनान्तरे घम्म SISTEM: प्रकीत्तित : ॥ २२॥ 
और कंठमें सावित्री विराजमानहै, तिनका हृदय अज्ञ स्वरूपे; कहते हैं | 
तिनके दोनों स्तनोंके बीच हृदयम धर्म और पीठपर अधर्म वर्तमान हैं॥ Ml | 
भूदेवा ब्राह्मणा राजन्‌ ! पूज्या वन्द्याः सदुक्तिभिः । 
__चएुराञम्यङुशला मम घम्मप्रवत्तकाः॥-२३॥ 


MT 
( १ ) मिले हुए तेज, जल और अनकोही Aaa. sata कहते हैं | यथा;- तासां त्रिववतमेक 
कां करवाणि | ( छान्दोग्य उपनिषत्‌ ) AR, 
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(४७ ) 


है राजनू ! प्रथवोके देवता बाल्मणछोग चारों आश्रमोंके ( १ ) धर्म 

| निपुणहेँ, ओर हमारे ( सनातन ) धर्मके प्रवर्तक हैं, ( अतएव ) श्रेष्ठ उक्तिसे 
कग तिनकी पूजा ओर वन्दना करना कत्तव्यहे ॥ २३ ॥ 
म , बालाद्यापि ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा मम प्रियाः । 


' तेषां वचः पालायेठुमवताराः कृता मया ॥ २४॥ 1 
|... ज्ञानमें बडे और तपस्यामें बड़े बाह्मणके बालक हमको अत्यन्त प्य; 7? | 
' तिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये में अवतार लेताहँ )| २४ ॥ ५ ६ 


र्ण = महाभाग्य त्राह्माणाना सबपापप्रणाशनम्‌ | 
= कलिदोपहर BA FAT सव्वेतो भयात्‌ ॥ २५॥ 

' न्राह्मणोंके महावाक्यका वर्णन करनेसे स्व प्रकारके पापोंका नाश होजा- 
! ताहे, कालि दोष दूर होताहे, ओर सवे प्रकारके भय चले जातेहें ॥ २५ ॥ 
को ' . इति कहिकिवचः श्रुत्वा कलिदोषविशातनम्‌ । 
ह| प्रणम्य तं शुद्धमनाः प्रययो वैष्णवाग्रणीः॥ २६॥ 
कलिके दोषका नाश करनेवाले कल्किजीके वचन सुनकर, शुद्ध हदय 
। वाढा वैष्णव शिरमोर विशाखयूप उनको प्रणाम करके चलागया ॥२६॥ 


' गते राजनि सन्ध्यायां शिवदत्तशुको बुधः | 

ति। चरित्वा कल्किषुरतः स्तुत्वा ते पुरतः स्थितः ॥ २७॥ 

ते शुकं प्राह कल्किस्तु सस्मितं स्तुतिपाठकम्‌ | 

' स्वागतंभवता कस्मादेशात्‌ के खादत ततः॥ Xe Ul Fk 

| विशाखयप राजाके चले जानेपर परम विद्वान शिवदत्त शुक इधर उधर... 

किं | धूम धामकर सन्ध्याके समय कल्किजीके सामने आया और उनकी स्तुति | ; 
' करने लगा शुकके स्तोत्र पढनेको सुन, कल्किजीने मुस्कायकर कहा; | 

। हे शुक' ! तुम्हारा मंगलहै | तुम किस देशसे क्या आहार करके आयेहो, 

| सो कहो ॥ २७ ॥ २८ ॥/ 


( १ ) ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, भिक्षुक, यह चार आश्रमहँ | 
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(४८) ; काल्किपुराण | | [अ०- | 
शुक उवाच | | 

शृणु नाथ ! वचो मह्य कोतूहरसमन्वितम्‌ | | 
अहं गतश्च जळधेमेध्ये सिहलसंज्ञके ॥ २९॥ ` 


शुकबोला,--हे देव ! मुझसे एक कोतुक युक्तवाक्य शवण कीजिये | 
समुद्रके TSH सिंहल नामक क एक AI, जहाँ में गयाथा ॥ २९ | 


# सिंहलद्वीप-विलायतके पंडितलोग वर्तमान सिंहळद्वीपको लंका कहतेहें; परन्तु यह उचित नहीं | 
कहाजासकता | क्योंकि वाल्मीकि रामायणमें देखा जाताहे कि, महावीर हनुमानजी समुद्रके किनारे परस्थित | 
महेन्द्र पर्वतपर चढ, छलांग मार, शत योजनके समुद्रको उतर, छूकाद्वीपके सुवेळ पर्वतपर पहुंचे थे | | 
परन्तु महेन्द्र पर्वत मद्राजके बहुत उत्तरमें हैं, और सिंहलद्वीप भारतवर्षकी सर्व दक्षिण-पूर्व दिशा | 
समुद्रके बीच Race इस्से जाना जाताह कि, वत्तमान सिंहलद्वीप, रामायणका प्राचीन लंकाह्वाप नहीं है। | 

ज्योतिषतत्त ग्रंथमें [लिखा है- 

४ दक्षिणेडवन्तिमाहेन्द्रसलयाऋष्यमूककाः | 
चित्रकूटमहारण्यकाञ्चीसिंहलकोङ्कणाः ॥ ?? 
दक्षिणमे अवन्ति, माहेन्द्र, मल्य, ऋष्यमूक, चित्रकूट, महारण्य ( दण्डकारण्य वा जनस्थान ) | 
कांची, सिंहल ओर कोकण देशहैं। र | 
म्याकाक्रैन्डल साहब.कहतेहे, कि, प्रथममे तिंहलट्वीपका नाम लंका था, फिर ताप्रोबेणी (संस्कृत ) 
ताम्रपणी हुआ | साहब कहतेहैँ कि ग्रीक भौगोलिक फिनिनेष्टस.द्वोपको अन्तिचू थोनोस्‌ (Antichtho 
nos) कहाह | ग्रीक अन्तिचूथोनोस्‌ संस्कृत अन्तस्थान होसकताहे | क्यों कि ट्लिनिने za द्वीपके स्थित | 
होनेमें कहाहे कि, यह एथ्वीके विपरीत अंशमें अर्थात्‌ शेष अंशे स्थितहैं | ग्रीकबीर अलेकजेण्डरके समय | 
इस द्वीपकी सिथातिका विषय भली मांति ज्ञात हुआथा | तब इस द्वीपको ताप्रोवेणी कहतेथे | मेगार्थिति | 
सके मतसेभी इसका नाम ताप्रोवेणी और एक नदीसे दो भागमें विभक्तहै | इसने इस द्वीपको : 
गोनि (Palaegoni ) कहाहे । इनके मतानुसार इस द्वीपमें भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक सुवर्ण और 
| A ह त टलेंमीके मतसे इस द्वीपका प्राचीन नाम feat 
अ a ह a él ली ch ग्रेथकारके मतसे इसका पुराना a 
 इसद्वीपकी राजधानीका नामहै, और जिस Gna qi A be 
( Palaeimundus ) ह उ ह यता. तिसका नाम पलाइसमुरद i 
[त भ्रम Wie | ऋम २ से यह 


साडिकी, सिरेन्दीवस सिरलेद्ीय, सिरेन्दीव, जलन सइलन, फिर सइलनसे वर्तमान सिलोन ( 0९9102 
हुआई-( Ptotemy’s Ancient India, P 0. 251-252 ) 


i * 
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यथावृत्तं द्वीपगतं TS श्रवणप्रियम्‌ ५ | 

बृहद्रथस्य नृपतेः कन्यायाश्चरितामृतम्‌॥ ३० ॥ 

MESH समस्त घटना बडीही अचरजवाठीहे । सिंहलद्वीपके स्वामी 
राजा ब्रृहद्रथकी बेटीका चरित्रामृत अत्यन्त श्रृतिमधुरहे ॥ ३० ॥ 


कोमुद्यामिह जाताया जगतां पापनाशनम्‌। 

चरितं सिंहले द्वीपे चातुवेण्येजनावृते ॥ ३१ ॥ | 

तिसके सुननेसे FART पाप-ढेर नाश होजातेहें । इस कन्याने कोमुदी 
नामक ब्रहद्रथकी रानीके THR जन्म ग्रहण कियाहे । सिंहले ना / 
क्षत्री आदि चारों आश्रमकी (१ ) बस्तीहे ॥ ३१ ॥ 


ग्रासाद-हम्ये-सद्न-पुरः-राजि-विराजिते | 


AM oS 


रल्न-स्फाटक-कुब्याद्‌-स्वलताभावभ्राषत <॥ ३२॥ 
ह 
उस नगरम जासाद, अटारा, गृह पुराद विराजमानह | गृहभामं स्फोटक 
X चरित्रं श्रवणप्रियम्‌ Ad पुस्तकान्तरस्य पाठः | 
(१ ) ऋग्वेद संहिताके १० मंडल, ( ८ अष्टक ) ७ अ० ९० सूक्तके १२ ऋक्‌ में ब्राह्मणादि 
जातिकी उत्पत्तिका दृत्तान्तह | यथा 
त्राहमणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः | ऊरू तदस्य यद्वश्यः पद्म्यां AISA || 
अर्थात्‌ इन प्रजापातिके FAG ब्राह्मण उत्पन्न हुए, दोनों बाहुओंसे क्षत्रियाँकी उसत्ति हुई, 
दोनों ऊरूस वैश्य और दोनों पांवसे झूद्ध उत्पन्न हुए | 
चार वर्णोकी उत्पत्तिका यह वृत्तान्त अत्यन्त पुराना है | आपस्तम्ब्रीय धर्म-सूत्र अतिप्राचीन 
अंथ है | उस आपस्तम्बने कदा है; 
चत्वारो वणी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-ञ्द्राः-। 
( आपस्तम्ब, तृतीय सूत्र ) 
मनुजी कहते हैं;- 
लोकानाञ्च Baers मुखबाहूरुपादतः | 
ब्राह्मणे क्षत्रियं Sei aes निरवर्तयत्‌ || ˆ (Ade १ Ho ३१ कोक ) 
अर्थात्‌ प्रजापातिने लोकवृद्धिके ` 'लिये मुखस ब्राह्मण, वाहुसे क्षत्रिय, ऊरूसे वेश्य, और aad 
Ul सष्टिकी | 
ब्राह्मण शास्त्रजीवी क्षत्री शासत्रजीवी, वैश्य कृषिजीवी आर. झद्रजोति इन तीनों वर्णाकी सेवा 
करती थी | है वड 
ऊसवर्डताभिर्वियाजेते इत्यपरे पठन्ति ¦ 
2 
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(५०) कल्किपुराण | [ Hon 
और रलसे THR; स्थान २ में स्वर्णमयी छायाने तिसको विभाषित क. 
wee ॥ ३२॥ te 7 | 
ख्रीभिरुत्तमवेशांभिः पश्चिनीभिः समावृतें। | 
` सरोभिः सारसेहेसेरुपकूलजलाकुले ॥ 82 Ul ) 
श्रेष्ठ वेशवाली Tat (१ ) कामनियें TAN रहतीहें । सरोवरे 
किनारोपर हंस सारस आदि जलचर पक्षी SIS कर रहेहें ॥ ३३ ॥ 
भूडुरंगप्रसंगाढ्ये Ta: कहारकुन्दकेः * | 
नानाम्बुजळताजाल-वनोपवन-मण्डिते ॥ ३४ ॥ | 
. सिंहल देशमें अनेक प्रकारके प्न, ठताजाळ, वन और उपवनसे मंडित 
होरहेहै; तहापर कमळ, कोरे कुन्दादि कुसुमसे भृंगगणोंके रंगमय प्रसंग 
GATT भाव TTA होरहाहे ॥ ३४ ॥ | 
देशे बृहद्रथो राजा महाबलपराक्रमः । 
तस्य पद्मावती कन्या धन्या रेजे यशस्विनी ॥ ३९ ॥ 
महाबळ्वान्‌ बृहद्रथ सिंहल देशका स्वमी हे; पद्मावती नामक प्रशंसाके 
योग्य यशवाली कन्या तिस्रकी AS ॥ ३५ ॥ | | 
भुवने SSA लोकेऽप्रतिमा वरवर्णिनी । 
काम-मोह-करी चारुचरित्रा चि्र-निर्मिता ॥ ३६॥ | | 
Perel उस त्रिभुवन दुर्म भ्रेष्ठमुखवालीकी उपमा नहींहे, तिसका | 
श चरि अत्यन्त रमणीय है, विधाताने अतिश्रेष्ठ चतुराईले उसको TAT | 


in कहर का १ पाख्यम्‌ | 


| 
| 


( १) कामशात््रमें प्मिनीके लक्षण कहे है | काविकुलतिळक जयदेवजीने dad 
नामक पुस्तकं कहा है,-- 


| 

| - अज 

| अवात FHSAA Tal GAA अविरलकुचयुग्मा चासकेशी इशाङ्गी | 
डुबचनडुशीला गीतवाद्यानुरक्ता भवति कमल नेत्रा पद्मनी पप्मंगन्घा ॥ 


(रतिमंजरी,. ९ कोक ) 
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४] भाषार्टकासमेत । (५१) 


क. शिवसेवापरा गोरी यथा पूज्या सुसम्मता । 
सखीभिः कन्यकाभिश्च जपध्यानपरायणा ॥ ३७॥ ` | 
भगवती गोरी जिस प्रकार शिवजीकी सेवा कराह, Feria | 
) सुसम्मता पद्मावती सखी ओर कन्याओंके साथ जप ओर ध्यान किया | 
रके करती ॥ ३७ ॥ i | 
्ञात्वा ताञ्च हरेलेक्ष्मी समद्धूतां वरांगनाम्‌ xi 
हरः प्रादुरभूत्साक्षात्पाव्वेत्या सह हार्षितः ॥ ३८ ॥ j 
महादेव ओर पावेतीजीने जाना कि, विष्णुजीकी प्यारी लक्ष्मीजी, श्रेष्ठ | 
डित. मुखवाली पञ्नावतीके रुपसे पृथ्वीपर अवतरीहें। वे हर्षित चित्तसे प्राक 
गे. तीके सामने प्रगट हुए ॥ ३८ ॥ 


al 


>) 


सा तमालोक्य वरदं शिवं गोरीसमन्वितम्‌ । ` 
लजिताधोसुखी किंचिन्नोवाच पुरतः स्थिता ॥ ३९ ॥ 
` मह्दादेव और पार्वतीजीको निहारकर पञ्चावतीने ठाजसे शिर नीचे कर 
। लिया और उनके सोंही मोन होकर ख़ड़ीरही ॥ ३९ ॥ 
साहे . ह्रस्तामाह सुभगे ! तव नारायणः पतिः । 
' पाणि ग्रहीष्यति मुदा नान्यो योग्यो नृपात्मजः ॥ ४० ॥ 
` मृहादेवजीने तिस्से कहा, हे सुभगे! तुम्हारे पति नारायणजी हुर्षसहित 
` तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे और कोईभी राजकुमार तुम्हारे ( विवाहके ) 


सका योग्य नहींहे ॥ ४०॥ : 9॥ 
| रज . काममावेन भुवने ये त्वां पश्यान्त मानवाः । “a 
६॥ तेनैव वयसा नार्य्या भविष्यन्त्यापे तत्क्षणात्‌ ॥ ४3 ॥ 


जम्तमें जो मनुष्य तुमको कामभावसे देखेगा, वह तत्काल अपने पुरुष्‌ 
जन्मकी वयसके अनुसार तैसेही नारीरुपको प्राप्रहोगा ॥ ४१ ॥ 
देवासुरास्तथा नागा गन्धव्वोश्वारणादयः । 


~ 


X वराननाम्‌ इत्यपरे पठान्ति | 
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(५२) ` कल्किपुराण ॥ (अन. | 


त्वया रन्तुं यथाकाले भविष्यन्ति किर nes ‘a 

देव, असुर, नाग, THA, चारणादि जो कोई तुम्हारे साथ रमण करनेकी | 
अभिलाषा करेगा वह तत्काळ निश्चय स्री होजायगा ॥ ४२ ॥ 

विना नारायणं देवं त्वत्पाणिग्रहणाथिनम्‌ ह a 

गृहं याहि तपरत्यक्त्वा भोगायतनसुत्तमम्‌ 

सिवाय एक नारायणजीके तुम्हारे करपहवकी प्राथना करनेवाले सबही 
इस अवस्थाको TAA । तपको जलांजाले देकर घरको जाओ । भोगे 
योग्य उत्तम शरीरको ॥ ४३ ॥ _ eae | 

मा क्षोभय हरेः Tet कमले विमल डुरु 

इति दत्त्वा वरं सोमस्तत्रेवान्तदेचे हरः ॥ ४४ ॥ | a 

हे विष्णुविलासिनि कमले ! क्षुब्ध न करो; विमलकरो । भगवाच शशाहु 
शेखर महादेवजी, प्नावतीको यह वर देकर तिस स्थानमेंही अन्तत | 


हुए ॥ ४४ ॥ | 
) हर वरमिति सा निशम्य पद्मा समुचितमात्ममनोरथप्रकाशम्‌। 
` विकसितवदना प्रणम्य सोमं निजजनकालयमाविविश रामा॥४५॥ 
इति श्रीकाल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये हरवरप्रदानं । | 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ | 
अपने मनोरथके अनुसार अभिलषित वरदानका वचन सुनकर qa 
उनको प्रणाम किया । हर्षसे उनका वदनमण्डल प्रफुठठ ` होगया । फिर ६ | 
रामा अपने पिताके गृहमें चलीगई ॥ ४५ ॥ = | 

- इति श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागवते भविष्ये हर-वर- 

| प्रदानं नाम चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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4] भाषाटीकासमेत । (५३) 


पञ्चमोऽध्यायः | 
झुक उवाच | 

गते बहातिथे काले पद्मा वीक्ष्य TEA: । 

निरूढयोवनां पुत्री विस्मितः पापशड्ड्या ॥ १॥ 

शुकने कहा कि, बहुत दिन बीतनेपर पद्मावतीने योवनकी सीमापर पांव 
रखा, राजा TERA कन्याको युवती निहार पापकी शंकासे चिन्ता करने 
om( १ )॥ १ ॥ 

कौसुदीं ग्राह महिषीं पोद्वाहेऽत्र क॑ नृपम्‌ | 

वरयिष्यामि सुभगे ! कुलशीलसमन्वितम्‌॥ २॥ 

उसने अपनी रानी कोमुदीसे कहा, हे सुभगे ! TAH विवाहके लिये 
श्रेष्ठ Hoy उत्पन्न हुए किस शीळवान्‌ राजाको वरण करूं ॥ २ ॥ 

सा तमाह पाते देवी शिवेन प्रति भाषितम्‌ । 

विष्णुरस्याः पतिरिति भविष्याति न संशयः॥ ३॥ 

पहले महादेवजीने जैसा कहाथा, देवी कोमुदीने तिसके अनुसार बृह- 
aU कहा; इसमें सन्देह नहीं कि, भगवान ठक्ष्मीपति पञ्माका पाणिग्रहण 
करेंगे ॥ ३ ॥ 

इति तस्यावचः श्रुत्वा राजा प्राह कदेति ताम्‌ । 

विष्णुः सव्वेगृहावासः पाणिमस्या ग्रहीष्यति ॥ ४ ॥ 


रानीके यह वचन सुनकर राजाने पूछा, सबके हृदयमें विहार FEATS 


| आ न कितने दिनके पीछे पद्माका पाणिग्रहण करेंगे ! ॥ ४ ॥ हरे कितने दिनके पीछे पराका पाणिग्हण करेंगे ॥ 8 ॥ __ 

( १ ) जो प्रिताके घरमें कन्या रजस्वलाहो तो पिता माताको पाप लगता है | जो जद न 
मिळे और कन्याको विवाइकी अभिलापाहो तो दूसरी बात दै । जो कन्याके मनमें fare अमिलाषा 
al, व सत्यात्रभी मिळे और तिस समय जो पिता माता कन्याका विवाह न करें; तो जितनीवार कन्या 
We, उतनीहीं बार पिता माता जीव cars भागी होते हैं । प्रमाण- 

यावन्तु कन्यामृतव: स्वृशन्ति तुल्यैः सकामामपि याच्यमानाम्‌ | 

तावस्ति भतानि इतानि ana सातापितृम्यामिति धमंवाद: ॥ 
राजा 'बृहृद्रथने पद्मावतीकों यौवनशालिनी देखकर इस जीव इत्या पापकी शंका की थी ॥ 
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(५४) कंल्किपुराण । [ अ= 


| 
न मे भाग्योदयः कश्चिंध्ेन जामातरं हरिम्‌ । | 
वरयिष्यामि कन्यायै वेदवत्या मुनेयेथा ॥ «॥ | 
हे कोमुदि | हमारा ऐसा कोईशी सौभाग्य उदय नहीं हुआहे कि, कन्याके | 
निमित्त परातर हारेको जामांतृरुपसे व्रण करसकूंगा । तपरवीकी पू 
वेदवती जैसे स्वयम्वर-सभामें ( ३ ) आईथी ॥ ५ ॥ 


| 
| 
इमां स्वयंवरां पद्मां पद्मामिव महोदधेः । | 
मथनेऽसुरदेवानां तथा विष्णुग्रहीष्यति ॥ | 

सेही में पराको स्वयम्वरकी TAT लाऊंगा, जब देवता और असुर, | 

. लगीन समुद्रको मथा, तब महासागरसे कमलासना पझ्षाकी उत्पत्ति, | 
वहांपर श्रीहरिने जैसे उसके महण किवाथा, ( स्वयम्वर क्षेत्रसे ) हमारी | 

है बेटी पक्नाकोशी आप वेसेही ग्रहण करेंगे ॥ | 
| 


` इति भूपगणान्भ्रपः समाहूय पुरस्कृतान्‌ | 
गुणशीलवयोरूपविद्याद्रविणसंवृतान्‌ ॥ ७ ॥ 


` यह विचारकर राजा बहब्रथने, गुणशाली, शीळ सम्पन्न रूपवान, तरुण 


“ ( १ ) प्राचीन कालके आर्य राजाओंमें स्वयम्वरकी रीतिथी | कन्याके सम्वन्धी, समस्त राजा 
Aa स्वयम्वरके लिये नेवता देतेथे | जब राजा लोग wa आते, तो कन्या sada प्र्येक 
' ` राजाके निकट जाय उसके रूपको देखतीथी | कन्याकी सहेलियें राजाओंके गुणका बखान करतीयां। 
“रूप गुणको देख सुनकर कन्या जिस पात्रको चाहती उसहीके गलेमें माला डालकर अपनी कामनाको 
निवेदन करती | तदुपरान्त विधि विधानसे विवाह होजाताथा | दूसरे प्रकारके विवाहमें कन्याके सम्बन्धी 
लोग वरको नियत करते हैं; परन्तु इस विवाहमें. कन्या स्वयं मनमाना पात्र रहण करलेतौ हैं, यही 
` कारण हे कि, इस विवाहका नाम स्वयम्बर है | प्राचीनग्रेथेमें इसका बहुतसा वृत्तान्त पाया जाता है! 
__ द्रौपदी, इन्दुमंती आदिकाभी स्वयम्वर हुआथा | दमयन्तीके स्वयम्वरकाभी उद्योग हुआथा और २ 


। ` का नाम हे | सबसे पिछला स्वयम्वर महाराजाधिराज कान्यकुब्जाधिपति जयचन्द्रने किया = महां 
| राज इथ्वीराजकी सुवर्णकीमार्ति THN और इस अपमानसे क्रोधित हो परथ्वीराज संयोगताको इरण करके 
लेगवेये | बस यहींपरसे हिन्दोस्थानमें यवन लोगोंके आनेका बीज बोया गयाथा | कभी २ स्ययम्वरँ 
| डाहके मारे युद्धभी होजाताथा | इसका प्रमाण मंहाभारतादि पुराण और रघुवेशादि काव्यमें पार्या 
जातों है | मालूम होता है, कि, झगडोंके कारणसेही स्वयम्वरकी रीति लोप होगई | | 


(५ 
| 
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सम्प्रदायौमेभी कभी २ स्वयंवर होता रहा इस कल्किपराणमेंही उदाहरणकी भांति वेदवती के स्वयम्वरः | | 
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अवस्थावाले, विद्वान्‌ और धनवान्‌ राजाओको सन्मानके साथ नेवतादिया. 


स्वयंवराथे पद्मायाः सिंहले TEARS । | 
के विचाय्ये कारयामास स्थानं भूपनिवेशनम्‌॥ ८॥ ` 
त्री ५ THE स्वयम्वराथे सिंहलंदेशमें अनेक प्रकारके मंगछाचार होनेछगे । 
` | जा TERA, राजाओंके ठहरनेको यथायोग्य स्थान नियत किये ॥ ८ ॥ 


तत्रायाता नृपाः सर्वे विवाहकृतनिश्चयाः। 

निजसेन्यैः पाविताः स्वर्णरत्नविभ्रूषिताः ॥ ९ ॥ 

र, | विवाहकी चाहना करनेवाले राजालोग सुवर्णं और रत्न विमूषणों 
। (१) से विभूषितहो और सेनाको ठे सिंहलदेशमें आगमन करने लगे ॥९॥ 
| रथान्गजानश्ववरान्समारुढा महाबलाः | 

| श्रेतच्छत्रकृतच्छायाः श्वेतचामरवीजिताः॥ १० ॥ 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(2) पूर्वकालके समय हिन्दोस्थानमं शिल्पकी बडी उन्नातिथी, जिसका विचार करने 
आभूषणोंके बनानेकी विचित्रताके प्रमाण मिलते हैं । RES नामक अंथमे आभूषणीका दत्तान्त लिख 
tik ने इस वृत्तान्तको देमकोश और तिसकी टीका, अमरविवेंक मानसोछास आदि प्राचीन 
है | रत्नरहस्यकारने इस को SARA आर A 


रण संस्कृत sat संग्रहीत किया है | उसही wees उद्धत करके इम कुछ विषय हय 

a |. . ठिलते है । था; ह ; 

येक प्रथम शिरके आभूषण;-गर्भक, SAH, बाल्यपाश, पारितथ्य, हंसतिलक, ढुण्डक, 

थीं | चूडिका और लम्बन, यह आठ AIT शिरके हैं । १ कर्णामरण;-मुक्ता कण्टक, द्विराजिक, तिर pe | 

नाको सर्णमध्य, TUM, WAVES, कुन्तल कर्णपूर (कनफूल) कर्णिका, EAS, weg यह Re aoe 

att भूषण हैं | २ ललाटिका,-पत्रस्यामा, और ललाटिका | रे कंठके ITT; SAT, TR 

यही aC, THA, TSK, गुच्छ, TIS, गोस्तन, अद्धेहार, मातवक, एकाव प ay = | 

है| सारका, और बजकंकलिका; यह चौदद गलेमें पहरनेके भूषण है । ४ <a द दकाय वी 

5 ९ दो उरके भूषण हैं | ५ बाहुभूषण;-केयूर, अंगद, पंचका कटक, IM Ss es वजह ह 

स्वर. |. ७; बाहुभूषण हैं । ६ उगलीके गहने;-द्विशरक, वज्र, रवि, मण्डर) क ७... | | 

महा- Paks, शाकमुद्रिका, अगुलिमुद्रिका, मुद्राम॒द्रिका यह दश उंगलियोंके झू ie दछ पाद | 

करके | मेंखला, रसना, कलाप, कांची जल और dee यह छः हैं | ८ पादभ ee £ क 
वर पद्म किंकिणि, पादकण्टक, मुद्रिका, यह छे दै । औरभी a bi RSE मे तिसके बनानेकी । 
थायां मिस्तारित वृत्तान्त नहीं लिखा | जहांपर जैसे भूषणका नाम प्रसंगे आजायगा, TE । 


रीति और आकृतिका वृत्तान्त लिखेंगे । 
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(५६) कल्किपुराण । [अ०्- | 
` बह महाबलवान्‌ राजालोग रथ, हाथी और घोडोंपर सवार होकर तहां | 


उपस्थित हुए । श्‍वेतच्छत्र उनको छायादान करने लगा, (परिजन गण ) | 
श्वेतचामरसे बयार करने लगे ॥ १० ॥ | 
श्ास्रतेजसा दोप्ता देवाः सेन्द्रा इवाभवत्‌ । ) 
` रुचिराश्वः सुकम्मा च मादिराक्षो हढाझुगः ॥ ११ ॥ | 
AG ओर Ta राजिकी TAT राजालोग देवताओंके साथ हुए | 
HH समानजान पढने लगे। रुचिराश्व, GHA, MATA, दढाशुग॥ ११॥ | 
कृष्णसारः पारदृश्च जीमूतः ळूरमदनः । _ | 
काशः कुशाम्बुवसुमाच्‌ FS: कथनसजया ॥ ३२॥ ` 
कुष्णसार, पारद, जीमूत, FMEA, काश, कुशाम्बु, बहुमान, कंक, 
कथन, संजय ॥ १२ ॥ 


| 
है FRAT: प्रमाथी च विजम्मः सृञ्जयोऽक्षमः । x | | | 

| 

| 


एते चान्ये च बहवः समायाता महाबलाः ॥ १३॥ 

गुरुमित्र, प्रमाथी, विजृम्भ, सृञ्जय, अक्षम आदि व और ओर 
राजाछोग सिंहलदेशमें इकहे इए थे ॥ १३ ॥ 

विविशुस्ते रङ्गगताः स्वस्वस्थानेषु पराजिताः । 

वायताण्डवसड्ाश्चत्रमाल्याम्बराचराः॥ १४ ॥ > 
sie वे राजाळोग विचित्रमाछा और वखधारण करके रंगभूमिमें आये 
आर ( आदरसहित ) पूजितहो अपने २ आसनपर बेठगए ॥ ( तिनके 
चित्तके प्रसन्न करनेके लिये ) नाच होनेलगा, बाजे बजने छगे॥ १४ ॥ 

नानाभोगसुखोद्विक्ताः कामरामा रतिप्रदाः | 

तानालाक्य सिहलेशः स्वां कन्यां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 

रमणीय चारित्रवाले राजालोग भोग और सुखके भोगनेमें आसक्त 
सबके प्रसन्न करनेवालेथे, सिंहलके महाराजने उनको देखकर श्रेष्ट वर्ण 


‘ वाली अपनी कन्याको बुलाया ॥ १५॥ 
| | 26 सज्ञयोडक्षमः इति वा पाठः | x चित्रमाल्याम्वराम्बरा इति क्कचित्‌ पाठ: | 


i 
gf ` 
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गौरीं चन्द्राननां श्यामां तारहारविभूषिताम्‌ । 

मणिमक्ताप्रवालेश सनाङ्गालंङ्ृतां शुभाम्‌ ॥ १६॥ 

जो कि गोरी, चन्द्रमुखी, श्यामाथी, पद्मावतीका सब शरीर मणि, मोती 
AC HA सजाथा | वह परम्रमणीय हारसे विभूषितथी ॥ १६ ॥ 

किं मायां मोहजननीं कि वा कामप्रियां भुवि । 

हपलावण्यसम्पत्त्या न चान्यामिह इष्टवान्‌ ॥ १७॥ 


| मुझको जान पढ़ने लगा कि, पञ्नावती क्या मोहमयी मायाहे ! अथवा 
कामदेवके मनको मोहनेवाली रति पृथ्वीपर आगई है ! ऐसी रूपलावण्य वाली 
मने दूसरी नहीँ देखी ॥ १७ ॥ 

क, स्वर्ग क्षितो वा पातालेष्प्यह TAAL यदि । . 


पश्चाद्यसीगण[की्णा सखीभिः परिवारताम्‌ ॥ १८ ॥ ie 
हे देव ! यद्यपि में, स्वगे, मृत्यु व पाताळ सबमेंहों घूमाहूँ । पीछे उसके 
दासियांथीं; सखी उसको घेरे दुए्थी. ॥ १८ ॥ 
ह्न । _ दोवारिकैवेंत्रहस्तेः ला | 

प्रोबन्दिगणाकीणां प्रापयामास तां शनेः॥ १९॥ 

बेंतलिये हुए पोरिये राजा TATE अन्तःपुरको शासन करतेथे । AA 
स्थानके अगले भागमें बन्दिगण (१ ) खड़े हुएथे; तहांपर राजकुमारीने 
धीरे २ प्रवेश किया ॥ १९ ॥ 


SSS Ea ~ >, io ~ ~ 
( १ ) वेश्य पुरुषके औरससे और क्षत्रियानीके गर्भे जिनका जन्म होताई, तिनको मागवत 
कहते हैं । यथा;- 4 
क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवाति जातितः | 
वैस्यान्मागधवैदेददौ राजविप्रांगनासुतो | (Ae १० Ae ११ Ms ) किक 
अथात्‌ क्षत्रीके औरससे ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुई सन्तान सूतजाविदै; se क्ष ae त 
गर्भमें उत्पन्न हुई सन्तान मागधजाति है और वैश्यसे ब्राह्मणीके THH उत्पन हुई सन्तान वे र 
__ वेन्दीगण यह मागध जाति है | AE SEH समय, दा अमे झी जाति हा) तिनके समान कहे 
राजाओंका यश गाया करते थे | राजपूतानेके चारण अनेक SH (a te ला 
जा सकत उमरावोंकी के कुछ घन 
भा सकते हैं | राजा या अमीर उमरावोंकी Ga करके कु 


व्र > = Al अहण 
= । आजकल श्रादझान्तिके समय जो पात्रान्न मोजन करते हैं ओर नियत हुए दानको अहण 


र र भाषामें इनको 14 साट 27 
RE वंशका गुण mae, वही यह मागध होसकते हैं, आजकल चालित भाषाम इन १ 


जए | र | 
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(५८ ) कल्किपुराण | (on |. 


ूपुरःकिङ्किणीभिश्च कणन्ती AT | 
स्वागतानां नृपाणाञ्च कुलशीळणुणान्बहुन्‌ ॥ २० | 
उस संसार मोहिनीके cot ध्वनि और किकिणीकी ध्वनि झाई 
आनेलगी | आयेहुए राजाओंका बहुतप्रकारसे GEMS ॥ २० ॥ । 
शृण्वन्ती हंसगमना रत्नमालाकरग्रहा | | 
रुधिरापाङ्गभङ्गेन प्रेक्षन्ती लोलकुण्डलां ॥ २१ ॥ | 
सुनतीहुई, इसके समान चलनेवाली पद्मावती हाथमें रत्नकी माला म्हण | 
करके मनोहर अपाङ्गोंको चलायमान करके राजाओंको निहारने लगी उसके 
कानेंमें पडे हुए कुण्डल हिलने लगे ॥ २१ ॥ | 
नृत्यत्कुन्तलसोपानगण्डमण्डलमण्डिता । 
किञ्चित्स्मेरोछसद्रक्रदशनद्योतदीपिता ॥ २२॥ ह | 
केशकन्तठके हिलनेसे गर्दन ( अपूर्व शोभासे ) शोभायमान हुई मन्द | 
मुस्कानको प्रभासे पद्मासकी प्रभासे TAT वदन विकसित ओर दशन कानि | 
प्रभासित होनेलगी ॥ २२ ॥ 7 
वेदीमध्यारुणक्षोमवसना कोकिलस्वना । 
रूपलावण्यपण्यन KITA जगत्रयम्‌ ॥ २३ ॥ | | 
उसकी कमर वेदीकी समान Tele | वह कोकिलकी समान 
ली ठाठरंगके रेशमीन कपडे पहिर रहीथी; तब ऐसा ज्ञात हुआ कि, 
वह रूप लावण्यरूपी सोदे ( पण्य ) से त्रिलोकीको मोललेनेकी अभिला 
कियेहे ॥ २३ ॥ 
समागतां तां प्रसमीक्ष्य भूपाः MASA कामविमूढचित्ताः। 
पेतः क्षितौ Reeve: रथाश्वमत्तद्रिपवाइनास्ते ॥ २४ ॥ | 
जो राजाछोग रथ, घोडे और मतवाळे हाथियोंकी पीठपर चढकर मण 
करतेथे, वे उस मन मोहिनी कामिनीको देखकर कामदेबके वश हुए, उनकी 


चित्त विह्वळ होगया उनके वख्न और अख aq खुलकर पृथ्वीपर गिण 
ढगे ॥ २४ ॥ क, 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
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' तस्याः स्मरक्षोभनिरीक्षणेन eat बभूवुः कमनीयरूपाः । 
| _ बृहत्नितम्बस्तनभारनम्राः सुमध्यमास्तत्स्तिजातरूपाः॥२५॥ 
नाई, वे ( राजालोग ) काम मोहितहाकर काममय नेत्रोंसे पद्माको देखने लगे 
थे, इस कारण ( उन्होंने ) बड़े नितम्बवाली, दो स्तनोंवाठी, श्रेष्ठ कम- 
रकी ख्रीका कमनीय शरीर धारण किया ॥ २५ ॥ 
विलासहासव्यसनातिचित्राः कान्ताननाः शोणसरोजनेत्राः | 
ण | खीरूपमात्मानमवेक्ष्य भूपास्तामन्वगच्छन्विशदाुवृत््या॥२६॥ 
सके. उनके स्मृतिरूपी वस्न जेसी रमणीय मूर्तिकी छाया पीथी, उनकी 
` मूति वैसेही होगई । उन्होंने विलास, हारय आर व्यसन चतुरताको प्राप 
| किया; उनके नेत्र कमठकी पंखड़ीके समान शोभायमान हुए, वदन मंड- 
' ठपर कमनीयकान्ति भरुक होगई। अपने खी रूपको देखकर रानालोग- 
न्द | प्रसन्नहों सहेलीके वेशसे तिसके पीछे २ चलने लगे ॥ २६ ॥ 
नि... अहं वटस्थः परिधार्षेतात्मा पञ्चाविवाहोत्सवदशैनाङ्लः | 
। तस्यावचोऽन्तददि दुःखितायाःश्रोतु स्थितः ख्रीत्वमितेषु तेषु२७ 
हे देव ! cae विवाहका उत्सव देखनेकी अभिठापासे में निकटके 
| एक वट वृक्षपर बैठाथा, इस बातके देखनेसे मुझके अत्यन्त दुःख होने 
a लगा । जब राजाओंने रमणीय मूर्ति प २७॥ +e 
क्रि जहीहि कर्के कमलाविलापं ad विचित्र जगतामधीश 
गरा. गते विवाहोत्सवमङ्गले सा शिवं शरण्यं हृदये निधाय २८॥ 
तब अत्यन्त दुःखित होकर Ta विलाप करने ठगी । हे कल्के ! में 
। | उसके सुननेके लिये बेठा रहाथा। हे जगते स्वामिन्‌  मंगढमय सिम | 
» ॥ |. होत्सवके स्वामिन्‌ ! मंगलमय विवाहोत्सवके अंतहोजानेपर पावती ie मनसे 
रमण + भेरण देनेवाले महादेवर्जाका ध्यान करके ग संतापित geet, सो मेने उस 
नका | केमछाके विलापको सुनाहे, तिसको आप सुनें ॥ २८ ॥ a. 
गेले. _ FEST नुपर्तान्गजाभरथिभिस्त्यक्तान्सास ORNS नृपतीन्गजाश्वरथिभिस्त्यक्तान्सासैत्वं गतात्‌ ॥ x 


x गजाश्वरथिभिस्त्यक्त्वा सखित्वं गतान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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(६०) कल्किपुराण | [ अ०- 


ख्रीभावेन समन्विताननुगतान्पझां बिलोक्यान्तिके । 

दीना त्यक्तविभूषणा विलिखती पादाडुलः कामिनी | 
Soh कर्ती निजनाथमीश्वरवचस्तथ्यं हरि साऽस्मरत्‌॥२९॥ 

इति श्रीकल्किपुराणेऽ॒भागवते भविष्ये पद्मास्वयंवरे 

भूपतीनां ख्रीत्वकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
पञ्चाने देखा कि, राजालोग मुझको देखकर हाथी घोड़े TU छोड 
द्धी रूपको धारण करते हुए और संहेळी वन निकटही चलने लगे । तब 
वह दीन भावसे गहनाको उतार पावकी उंगलीसे परथिवीको कुरेदने लगी 
(३ ) फिर महादेवजीके वरको सफल करनेकी वासनासे संसारके ईर | ३ 
इरिका पतिभावसे ध्यान करना आरम्म करती हुई ॥ २९ ॥ त 
| इति श्रीसानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये पद्मास्वयम्बरे भूपतीनां | 


—s 


खरीत्वकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षछोऽध्यायः। 
झुक उवाच | 
ततः सा विस्मितमुखी पद्मा निजजनेवृता | 
हरि पाते चिन्तयन्ती प्रोवाच विमलां स्थिताम्‌ ॥ १॥ 
शुकबोत्ग;-इसके उपरान्त पद्मावती ( अपने ) पति श्रीहरिकी चिन्ता 
करने लगी; उसके मुखपर विस्मय भावके चिह्न दिखाई देने लगे gael 
सहेली ( उसका इस प्रकार भावान्तर देख ) निकट आईं, तब वह विमा 
नामक सहेळीसे ( पुकारकर ) कहने लगी ॥ १ ॥ 


| ————— — Om  ——-- on 
| ( १ ) अंगूठेसे प्रथ्वीका कुरेदना आदि अनुरागिणी नायिकाके अनुरागका न्यु यथा; 
j 
| 
|] 


अंगुष्ठाग्रेण क्ित्रति सकटाक्षं निरीक्षते। दशति स्वाधरं. चापि aad प्रियमधामुखी ॥ | 

( साहित्यदर्पणम्‌, ३ परीच्छेद ) | 

अर्थात ( नायिका ) अँगूठेसे एथ्वीको ङुरेदे, कटाक्षके साथ देखे, अपने अधर काटे, और सु 
-भाचेको नवाय प्रीतमके साथ बात करतीहै | 
यहांप्र पद्मावतीके अनुरागका लक्षण प्रगट हुआ है, ऐसा निर्देश Fae | 
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aT | 
| विमले ! कि कृतं घात्रा ललाटे लिखनं मम । 


दर्शनादपि लोकानां पुसां ्रीभावकारकम्‌॥ २॥ 

५  पप्माबोली;-हे विमले ! क्या विधाताने हमारे आाग्यमें यहीं are 
क्रि, पुरुष हमको देखतेही AT होजाय ? ॥ २॥ 
ममापि मन्दभाग्यायाः पापिन्याः शिवसेवनम्‌ | 
षे विफलत्वमनुप्रातं बीजमुप्तं यथोषरे ॥ ३ ॥ » 
| हे सखि ! में अत्यन्त हतभागिनी और दुराचारिणीहूं, इस्सेही, जसे 
र ह भूमिमें बीज TAR कोईमी फल नहीं होता, वेसेही हमारी कोहुई शिवकी 
उपासना विफल होगई ॥ ३ ॥ 

हारि्क्ष्मीपतिः सव्वेजगतामधिपः प्रधुः। 

मत्कृतेऽप्यभिलापं किं करिष्यति जगत्पतिः ॥ ४ ॥ 

परात्र हरि त्रिभुवनके परिपालकहँ; वह त्रिभुवनके स्वामी, भगवान्‌ 
कमलार्पीति क्या हमारे प्रति अभिलाष करेंगे! ॥ ४ Ul 

यदि शम्भोवेचो मिथ्या यदि विष्णुने मां स्मरेत्‌ । 

तदाहमनले देहं त्यक्ष्यामे हरिभाविता॥ ५ ॥ | 

जो महादेवजीका वाक्य मिथ्या होजाय जो विष्णुजी हमको स्मरण न 
करें तो मैं श्रीहारिका ध्यान करते २ अग्निकुण्डमें जीवनको समर्पण 
करदूंगी ॥ ५ ॥ 

क चाहे मानुषी दीना क्वास्ते देवो जनाहदनः । 
- |  निग्रहीता विधात्राहं शिवेन परिवचिता ॥ ६ ॥ ee 
cas जी अत्यन्तदीन मानवीहूं, नारायणजी देवदेवहें; ( दोनोके विवाहका 
) | सम्भावना कहां ! ) विधाता हमसे विमुख है नहीं तो महादेव किसकारण से 
हेमको ठगते  ॥ ६ ॥ | 

विष्णुना च परित्यक्ता मदन्या कात्रजीवति॥७॥ . 
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विष्णजीसे त्यागी जाकर में जीवन धारण करतीहूं! ऐसी अवस्था 
सिवाय और कोईभी प्राणधारण नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ | 
इति नाना विलापन्या वचन शोचनाश्रयम्‌ | | 
TATA: श्रुत्वायातस्तवान्तिकि॥८॥ ` : 
श्रेष्ठ चरित्रवाली TAT ऐसा नानाप्रकारका शोक युक्त विछाप सुन 
कर में आपके निकट आयाहू ॥ < ॥ | 
शुकस्य वचन Jal कालकः परमावोस्मतः | 
तं जगाद पुनयांहि पद्मा बोधयितुं म्रियाम्‌॥ ९ ॥ | 
शुकके यह वचन सुनकर कल्किजी अत्यन्त विस्मित हुए और तिस | 
` कहा कि, तुम फिर ( सिंहलदेशमें ) जाओ ओर हमारी प्यारी Tara |. 
समझाओ TAU ९ ॥ 


मत्सन्देशहरो भूत्वा मदूपगुणकीत्तनम्‌ | 

श्रावयित्वा पुनः कीर | समायास्यासे बान्धव ॥ १० ॥ 

हे शुक ! तुम हमारा Areal ठजानवाल हाकर प्याराक समीप हमारे 
रूपगुणका वृत्तान्त कहना; हे बान्धव विहङ्गम ! तुम ( इसकार्येको करके) 
फिर आइयो ॥ १० ॥ 


सा मे प्रिया पातिरहं तस्या देवविनिर्मितः | | 
मध्यस्थेन त्वया योगमावयोश्र भविष्याति ॥ 99 ॥ १ 
TH हमारी प्यारी खी ओर में पद्माका पतिहूं, यह विधाताने रिधर 
कर हा रक्खा ह, तुम मध्यस्थ होकर परस्पर हमारा मेल करादीजो ११ ll 
' सवेक्षोईस विधिन्ञोऽसि काळज्ञोअस कथामृतेः । 
तामाश्वास्य ममाश्‍वासकथास्तस्याः समाहर ॥ १२॥ 
तुम सपेज्न ओर नियमन्ञहो; समयपर कार्यको करसकतेहों; ( 4 
रण ) वचन रूप सुधाधारासे तिसको समझा बुझाकर हमारे ( संतोषके ) ठिगे 
तिस्तका आश्वास वाक्यकर आइयो ॥ १२ ॥ 
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| इति कल्केवंचः अुत्वा शुकः प्रमहर्षितः। 

|. प्रणम्य ते प्रीतमनाः प्रययौ सिंहं त्वरन्‌ ॥ १३ ॥ 

|. कल्किजीके यह वचन शुनकर शुक अत्यन्त आनन्दित हुआ और 
> प्रसनही तिनको प्रणाम करके शाप्रिताके साथ सिंहळकीओर को गया॥३३॥ 


खगः ABFA स्नात्वा पीत्वामृतं पयः । 
बीजपूरफलाहारों ययो राजनिवेशनम्‌ ॥ १४॥ 
इसके उपरान्त वह पक्षी समुद्रके पारजाय स्नान और अमृतमय जल 
पीकर विजोरा नामक फलका आहार करताहुआ । फिर TEAR 
पहुंचकर ॥ १४ ॥ 
तत्र कन्यापुरं गत्वा वृक्षे नागेश्वरे वसन्‌। 
पञ्चामालोक्य तां प्राह शुको माजुषभाषया ॥ १५॥ 
कन्याके अन्तःपुरमें जाय नागकेशरे IAW बेठा श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
शुक पक्षाको देखकर मनुष्यकी बोलीसे कहताहुआ ॥ १५॥ 
कुशल ते वरारोहे | रूपयोवनशालिनि ! । | 
_ त्रां छोलनयनां मन्ये लक्ष्मीरूपामिवापराम्‌ ॥ १६ ॥ 
है वरारोहे ! तुम FAST तो हो ! में देखताहू कि, तुम अनुपम रूपवती 
और पूर्ण योवनवालीहो तुम्हारे दोनो नेत्र चंचळ ( ओर अत्यन्त ममोहरहें ) 
जानताहू कि, तुम दूसरी लक्ष्मीहो ॥ १६ ॥ 
पञ्चाननां पञ्मगन्धां पद्मनेत्रां कराम्बुजे। 
FAG कालयन्तीं त्वां लक्षयामि परां श्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तुम्हारा मुखमण्डल प्न ( कमल ) की नां दै, तुम्हारे शीसे प्रकी 
sian समान गन्ध है, तुम्हारे दोनों नेतर पञ्नकी नांई शोभायमान हो रहे है । तुमह 
ये |. रे हाथमी ( छाल ) पकी समाने, तुम्हारे हाथमेंगी फम हे | इनी रक्षणों- 
हमको जान पडता है कि; तुम दूसरी लक्ष्मीहो ॥ ३७ ॥ _ 
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भं 


१. .€C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya  कल्किषुराण Fgundation Chennai and eGangotri [ 
( ६४ ) कल्किषुराण | न | र 


. किं धात्रा सलेजगतां रूपालावण्यसम्पदाम्‌ । 
निमितासि वरारोहे ! जीवानां मोइकारिणि !॥ १८॥ 
हे वरारोहे ! तुम समस्तजीवोंकी मोहनेवालीहो, हमें जानपडता हे कि 

विधाताने सारे संसारकी रूप ठावण्यराशि इकही करके तुमको बनाया, 
होगा ॥ १८ ॥ 
इति भाषितमाकाण्ये कीरस्यामितमद्धुतम्‌ <॥ . a 
हसन्ती प्राह सा देवी तै पद्मा पद्ममालिनी ॥ १९ ॥ | 
तोतेके ऐसे अनसुने HST वचन सुनकर, TART माला पहिरे हुए पद्म | 
हँसकर बोली ॥ १९ ॥ | 
कस्त्वं कस्मादागतो सि कथं मां शुकरूपधक | | | 
देवो वा दानवो वा त्वमागतोऽसि दयापरः ॥ २० ॥ | 
तुम कोन हो ? कहांसे आयेहो, तुम शुकरुपधारी देवता हो या दैत्य हो! | 
तुम दयावात्‌ होकर किस निमित्त हमारे पास आये हो ? ॥ २० ॥ 
| शुक उवाच | हः 
THANE कामगामी सम्मेशास्रा्थतत्त्ववित्‌। 
देवगन्धबभ्रपानां सभासु पारिपूजितः ॥ २१ ॥ 
शुक बोला; में सर्वज्ञ और सब Meals तत्तको जाननेवालाहूं मैं j 
अर्थात्‌ जब जहां इच्छा होतीहे TAT तहां जा सकता हूं । देवसभा, TH 
सभा ओर राजसभामें हमारा भलीभोति सन्मान और आदर हे ॥ २१ ॥ 
चरामि स्वेच्छया खे त्वामीक्षणाथोमिहांगतः । 
त्वामहं डदि संतप्तं त्यक्तभोगां मनस्विनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
भें इच्छानुसार आकाश मार्गमे घूमा करताहूं | अब तुमको देखनेके छिग 
यहां आयाहूं । तुम भ्रष्ठ हृदयवाळी होकरभी इस समय हृदयमें अत्यन्त सन्त. 
प युक्त हो और भोग सुखसे विमुख हुई हो॥ २२॥ 
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। हास्यालाप-सखीसड़-देहाभरण-वर्निताम | 
। विलोक्याह दीनचेताः पूच्छामि श्रोतुमीरितम्‌ । 
| कोकिलालापसन्तापजनकं मधुरं मूद ॥ २३ ॥ 
, हास्या परिहास, किर्साके साथ बोलना, चालना, सखियोंका संग, 
और शरीरके गहने यह सब तुमने छोड़ दिए हें । में तुम्हारी ऐसी अब- 
! स्था देख दीनचित्तवालाहो, कोयलके बोल्सेभी मधुर और मृदु तुम्हारे: 
| वचन श्रवण करनेके लिये ( तुम्हारे संतापका कारण ) पूछताहूं ॥ २३ ॥ 
m तव दन्ताष्टजिह्ाग्रलुलिताक्षरपडक्तयः। J 
| य॒त्कणकुहर मय्रास्तषा क वण्यत तपः ॥ २७ ॥ र 
तुम्हारे दांत, अधर आर Mase निकली हुईं अक्षरोंकी पांति 
| जिसके कानाम पडे तिसकी तपस्याका कहांतक वणन कढ ॥ २४ ॥ 
|. सोकुमाय्ये शिरीषस्य क कान्तिवां निशाकरे | 
हो! पीयूषं क वद्न्त्येवानन्दं बरह्मणि ते बुधाः ॥ २५॥ ऋ 
| ` तुम्हारे सामने ACTH HOR सुकमारता ओर चन्द्रमाकी कान्ति फीकी 
है । पंडितलोग अमृत ओर बल्मानंदकी प्रशंसा किया करते; परन्तु सो भी 
| तुस्हारे आगे अतिसाधारणहैं ॥ २५ ॥ ; 
| तव बाहुलताबद्धा य पास्यांन्त सुवाननम्‌ | 
7 ` तेषां तपोदानजपेव्येथेः किं जनयिष्यति॥ २६ ॥ 
‹| जो पृण्यवान्‌ पुरुष तुम्हारे कोमळ बाहुरुपी पाशमें TART तुम्हारे चंद्रस- 
नपे, मान वदनकी अमृतधाराकों पियेगा, तिसके लिये तप, दान, जपादि धर्म कर्म 
॥ | अत्यन्त तुच्छहैं, क्योंकि धे कर्म करनेसे कुछ ee अधिक मुखकारी 
TART होना सम्भव नही ॥ २६ ॥ 
तिलकालकसांमिश्रं लोलकुण्डलमाणिडतम्‌ | 
ट । पश्यतां न पुनभेवः ॥ २७ | | 
हे मुन्द्रि ! तुम्हारे वद्नमण्डलपर तिळक और अलके शोभायमानहे | 
री चंचळ कुन्तलोंसे मुखकी शोभा बढतीहे, विलोल लोचनसे सुन्दरताई | 
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खिल रहीहे | अनन्त शोभाके भवनरूप तुम्हारे मुखकमलको जो देखेगा 
तो उपका दूसरा जन्म होना संभवनही ॥ २७ a 
बृहद्रथसुते | स्वाधि वद भामिने यत्कृत | * 
तपःक्षीणामिव TS लक्षयामि रुजे विना | 
कनकप्रतिमा यद्वत्‌ + पांछाभमलिनीकृता ॥ २८ ॥ | 
हे reer पुत्रि ! इस समय तुम्हारे मानसिक दुःखका झ्या 
कारण हे! कहो । हे भामिनि ! इस समय मानसिक इख करके तुम्हार | 
4 र (> ~ cf हि CaN | 
ge शरीर, पीडाके विनाभी तपसे क्षीण हुएकी समान दिखाई देताह । A | 
करके सुवर्णकी प्रतिमा धूरिसे मीन होनेपर जैसी दीखतीहे तसेही ( तुम्हा. 
रा यह शरीरभी मलीन होगयाहै ) ॥ २८ ॥ 


| 

| पद्मोवाच्‌ | | 
है ¬ कि रूपण कुलेनापि धनेनामिजनेन वा। q 
Bea निष्फलतामेति यस्य देवमदक्षिणम ॥ २९॥ | 


पञ्चा बोली, जिसपर भगवान्‌ विष्णुजी अनुकूल नहीं हैं; तिसका रूप, | | 
घन, ऊंचे वंशमें जन्मादि सबही STE ॥ २९ ॥ 
तगु कीर । समाख्यानं “यदि वा विदितं तव | 
-बाल्य“पागण्ड-कैशार हरसंवा करांम्यहम्‌॥ ३०॥ ; 
हे कोर ! हमारा वृत्तान्त जो तुम न जानतेहो तो सुनो WAT 
soz Searea ओर किशोर अवस्थामें शिवजीकी पूजाकीथी ॥ ३०॥ 
|| तेन पूजाविधानेन तुष्टो भूत्वा महेश्वरः । 
वरं वरय पद्मे ! त्वमित्याह प्रियया सह ॥ ३१ ॥ 


yh > वद्‌ माविनि ! यत्‌ कृतम्‌ इति पाठान्तरम्‌ | | 


:> + कनकप्रतिमं तद्वत्‌ इत्यपरे पठन्ति । x Ty कीर ! ममाख्यानमू | ह. 
\ 3 + कोई २ कहतेहें कि, पांच वर्षसे लेकर १६ वर्षतककी उमरका नाम पौगण्ड हैं| ११ कै 
4 लेकर पंद्रह वर्षतक किशोर अवस्थाहै | जन्म दोनेस पांच वर्षतक शैशवावस्थाहे | ६ बर्षसे लेकर ११॥| | 
: aah बाल्यावस्याहे | यावन १७ वर्षते लेकर ३५ वर्षतकहै । ३६ से लेकर gare वर्षतक १ 

~ दशा दै | ५९ से लेकर ७० तक वृद्धदशा है | ७१ से लेकर दोषायु तक afte दशा है | | 
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६] भाषाटीकासमेत । (६७) 


उस पूजासे महादेवजीने संतुष्टहो पावेतीके साथ आयकर कहा, हे पच्ने ! 
तुम बर मांगो ॥ ३१ ॥ 

लजयाऽवोसुखीमग्र स्थितां मां वीक्ष्य शङ्करः । 

राह ते भविता स्वामी हरिनारायणः प्रभु:॥ ३२ ॥ 

फिर उन्होंने हमें सामने खडी ओर लाजसे नीचेको मुख किये हुए देखकर 
कहा कि, प्रभु नारायण हरि तुम्हारे स्वामी हागे ॥ ३२ ॥ 

देवो वा दानवो वान्यो गन्थर्बो वा तवेक्षणात्‌ । 

कामेन मनसा नारी भविष्यति न संशयः ॥ ३३ ॥ 


देव, दानव, गन्धर्व या और जो कोई सकाम ' हदये तुमको देखेगा, वह _ 


तत्काळ नारीरूपको प्राप्त होजायगा ॥ ३३ ॥ 
इति दत्त्वा वरं सोमः प्राह विष्ण्वचचनं यथा | 
तथाहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ॥ ३४ ॥ 
यह वर देकर भगवाच महेश्वरने विष्णुपूजाका जेसा प्रकरण बतादियाहे, 
सोमी तुमसे कहती हुँ सावधान चित्तसे सुनो ॥ ३४ ॥ 
= सख्यो नृपाः TAMA ये स्वयंवरं | 
पित्रा धम्मार्थिना दृष्टा रम्यां मां यौवनान्विताम्‌॥ BS = 
यह जो हमारी सखियोंको देखतेहो, यह सब पहले राजाथे, हमारे पिताने 


` हमको योवनकी सीमासे उत्तीण और रमणीय आकारसे युक्तःदेख धर्मकी 
रक्षा करनेके अभिप्रायसे इन सब राजाओंकों हमारे स्वयम्बर स्थानम 


इकहा कियाथा ॥ ३५ ॥ 
स्वागतास्ते सुखासीना विवाहक्तनिश्रयाः u 
युवानो गुणवन्तश्च रूपद्रविणसम्मताः ॥ २९ ॥ 
यह लोग युवा, WA, रूपवान्‌ और अतुट ऐश्वर्य से  युक्तथे | यह 


|] 
} 
i 


=e ~ ~ चर की os 
लोग मेरे साथ विवाह करनेकी वासना करके सुखसे आये ओर स्वयम्वर A 


. समामें सुखसे बेठे ॥ ३६ ॥ 
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(६८) कल्किपुराण | [ Hom | 
| 


स्वयंवरगतां मां ते विलोक्य रुचिरप्रभाम्‌ | 
रत्रमालाश्रितकरां निपेतुः काममोहिताः ॥ २७॥ 
तब मैं हाथमें रत्नमाळ ग्रहण करके मनोहर प्रभाको विस्तार करती हुई 
सयूवरके स्थानमें आई | राजाछोग मुझको देखतेही कामदेवके बाणसे जज । 
शरीर हो पृथ्वीपर गिरे ॥ ३७ ॥ f | 
तत उत्याय सम्भ्रान्ताः संप्रेश्य स्रीत्वमात्मनः | 
स्तनभारानितम्बेन गुरुणा पारेणामिताः॥ ३८ ॥ | 
फिर वे हडबडायकर उठे तो देखा कि, सब शरीरमें श्रियॉके चिह्न होगे | 
ac । भारी नितम्ब ओर बडे दो पयोधर शोभायमान होरहेहै ॥ ३८ ॥ | 
` द्विया भिया च शत्रूणां मित्राणामतिदुःखदम्‌ । | 
मॅ Sa मनसा ध्यात्वा मामेवानुगताः शुक ॥ ३९॥ | 
+ हे शुक! इसके उपरान्त वे अपना ख्रीभाव प्रत्यक्ष देखकर शत्रु या मित्र | 


सबकेही निकट लाज ओर भयके मारे ( फिर मुँह दिखाने की इच्छा न | 
करते हुए ) तदुपरान्त वह अंतः करणमें दुःखित हो कुछ काल तक | 
सोच बिचार मेरेही साथ होल्ये ॥ ३९ ॥ 
प्रिचय्यों हररताः सख्यः सब्बेगुणान्विताः । 
मया सह तपो ध्यानं पूजां कुव्वोन्त सम्मताः ॥ ४० ॥ 
इस समय यह हमारी सखी हुएहैं, सवे TM विभूषित यह लोग हमारे 
स्नेहके TAS । यह हमारे साथ विष्णुजीकी पूजा, विष्णुजीका ध्यान ओर | 
तप करतेहें ॥ ४० ॥ | 
तदुदितमिति संनिशम्य कीरःश्रवणसुर्ख निजमानसप्रकाशम्‌। 
समुचितवचनेः प्रतीक्ष्य पद्मामरहरयजन पुनः प्रचष्टे ॥ ४१॥ | 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये yet | 
संवादे षष्ठो$ध्यायः ॥ ६॥ 2 
| अपनी मानसिक इच्छाके अनुरूप, श्रवण सुखदाई पद्माके यह वर्च 
` ज्तुनकर तोतेने कथाके उचित प्रसंगसे उसको संतुष्ट किया, इसके उपरा 
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a भाषाटीकासमेत । (६९) 


(फिर ) विष्णु पूजा ( १ ) विषयक कथाको उठाता हुआ ॥ ४१ ॥ इति 
सानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्यशुकपञ्नासम्वादे पशेऽश्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः। 
झुक उवाच॥ विष्ण्वचेनं [शिवेनोक्तं श्रोतुमिच्छाम्यहं शुभे । 
धन्यासि कृतपुण्यासि शिवाशष्यत्वमागता॥ १ ॥ 


१ जो देवता विश्वमें व्याप्त Aes, वही विष्णु; जो देवता विश्वको प्रसन्न करते, वही बि 
2. संस्कृत भाप्रामें धातु ओर व्याकरणकी सहायतासे अनेक अर्थ होते हैं | इसमें कोई सन्देइ नहीं कि 
यह अचिन्त्य शक्ति परात्पर भगवानकाही नाम है । विष्णुपुराणका मतद कि, प्रल्यके समय समस्त 
संसारकी श्रीनारायणजीकरे शरीरमें लय होजाता हे, इसी कारणसे इनका विष्णुनाम हुआ है | यथाः- 

यस्माद्विश्वमिदं सवै तस्य अक्तया महात्मनः | तस्मादेवोच्यते विष्णुः विद्यवातो: प्रबेदानात्‌ ॥ | 

अर्थातू-उस महात्मा देवताकी शक्तिसे यह “विश्व ( तिसमें ) “ प्रविष्ट होतादै ” विशधातुका 

ग्रवेरानरूप. अर्थग्रहण करनेसे, ऐसा अर्थ होता है | त्रह्मवेवर्त्तपराणमें कहा है:- 
नक्षीयसे न क्षरसे कल्पकाटेदातराप | 
तस्मात्त्वमक्षरत्वाच विष्णुव्वोते प्रकीर्त्यसे ॥ ( प्रकृतिखण्ड २४ अध्याय ) 

यह भगवान्‌ विष्णुजी रजोगुणप्रधान होकर सृष्टि करते, सत्वगुणप्रधान होकर पालन करते आर 
ब्रमोगुणप्रधान होकर AT करते हैं; यथा ५ 

रजोगुणमयं चान्यं रूपं तस्यैव धीमतः | चतुर्मुखः स भगवान्‌ जगतूसूर्श प्रवत्ततें ॥ | 

apy पाति सकलं विश्वात्मा विश्वतो म॒खः | सत्वं गुणमुपाश्रित्य विष्णाविशवेश्वरःस्वयम्‌॥ 

अन्तकाले स्वयं देवः SAAT परमेश्वरः | तमोगुणं समाश्रित्य स्द्रः संहरते जगत्‌ || 

६ 5 सन्महादेवस्त्रिथासी समवस्थितः | सर्गरक्षाल्यगुणनिंगुणो5पि निरञ्जनः ॥ 

( कूर्मपुराण ४ अध्याय ) 

अर्थात्‌ उन शक्तिमान्‌ भगवानका रजोगुणमें चतुसुख रूप हैँ | वह चुल्ल ( Feet 
aa) saat सृष्टि करने em | विश्वेश्वर श्रीहरिं आपही सत्वुणका अवलम्बन कर ATS 
विश्वात्मा विष्णुरूपसे उत्पन्न हुए समस्त लोकाका Wed करते हैं | तदनन्तर Tee वदी 
सर्वान्तयीमी परमेश्वर तमोगणका आश्रय करके FRETS सारी सृष्टिका संहार करते हैं । वह 
निरंजन महादेवजी एकरूप होनेपरभी, त्रिविघरूपसे विराजमानहा Te स्थितिओर प्रलय 
इन तीन गुणसे त्रिरूप हुए हैं अग्निपुराणमें कहा दे 

chasers 0 | सन्‌ संज्ञायाति मगवान्‌ एक एव जनादन: ॥ श्र 


ब्रह्मत्वे सुजते चेव विष्णुत्वे पाति नित्यराः | स्द्रत्वे चव सहत्ता त्ता एको देवस्त्रिधा स्मृतः WNP ही). 
( अग्नि go सगानुशासन अध्याय ) ha 
जनादनही af, स्थिति और प्रळय करते दै; इसी कारणस अहम 


अर्थात्‌ केवळ एक भगवान्‌ र 
Ta महेश यह रूपत्रयात्मकहो उसनेही तीन संज्ञा पाई है | केवल शा! वही देउता तीन THE 


रहकर ब्रह्मरूपसे सृष्टि, विष्णुरूपसे पालन ओर रुद्ररूपसे संहार करते 
अब यह प्रमाणित होगया (के,भगवानकी सत्वगुणमयी पालन करनेवाली मूर्तिही विष्ण । 
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शुंकने कहा, हे कल्याणि ! महादेवजीने तुमसे जो विष्णुपूजाकी पदति | 
कहीहे, मेरी इच्छाहे कि, तिसकों सुनूं । हे प्मावति ! तुम प्रशंसाके योगः 
हो, तुमने ) BRR) बहुत पुण्य संचय कियाथा, इसी कारण शिवकी 
शिष्या aul | 
अहं भाग्यवशादत्र समागम्य तरवान्तकम्‌ il | 
शृणोमि परमाश्वय्ये कीराकारनिवारणम्‌॥ २॥ | 

में झाण्यसेही आज तुम्हारे समीप आ पहुँचाहूँ। अब में तुमसे परप | 
आश्वये ( विष्णुजीकी पूजाकी रीति) श्रवण करूंगा । तिसके श्रवण करने | 
मुझको पक्षीकी फिर देह नहीं धारण करनी पडंगी ॥२॥ | 
भगवद्गाक्त्यांगञ्च जपध्यानावाध मुदा । | 
शस्र सन्दोह-दान-दक्ष श्राताप्रयम्‌ ॥२॥ | 
जिससे भगवानके प्रति भक्तिहो; जिस प्रकारसे विष्णुजीका ध्यान ओर जप 


OA AA 


है करना चाहिये, इस विग्णुपृजाप्रकरणमें तिसकीही विविहे । यह विष्णुपूजा | | 


प्रकरण सुननेमे मधुर ओर परमानन्दके समूहका देनेवालाहै ॥ ३ ॥ 
पद्मोवाच ॥ श्रीविष्णोरञ्चनं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ । 
यच्छृद्ययाबुष्टितस्य श्रुतस्य गदितस्य च ॥ ४॥ 
परसा बोली, शिवजीकी कही हुई विष्णुपुजा-पद्धति अत्यन्त पवितरहै। 
इसका अडापूवक अवण करने, SATA करने या कहनेसे Wel 
स्मः पापहरं पुसां गुरुगोत्रह्मचातिनाम्‌ | 
समाहितेन मनसा अणु कीर यथोदितम्‌ ॥ ५॥ 
| मनुष्यका गोहत्या गुरुहत्या आर बह्महत्यासे उत्पन्न हुआ पाप शीघ्र दरही 
| जाताह | हे वहम ! महादवजीन विष्णुजीकी जिस पजाका वर्णन किया & 
| इस समय म॑ [तिसका तुमस कहत, सावधानाचेत्तस शवण करो ॥ % ॥ 
कृत्वा यथोक्तकर्माणि Teale स्नानकृच्छुचिः। 


अक्षाल्य पाणी पादो च स्पष्टापः स्वासने वसेत ॥ ६ ॥ 
UCAS स्नानकर नित्य कमे समाप्त करनेके पीछे पवित्रहो, हाथ rt धो 


ro प a 
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| जळःरसपर्शं करनेसे पश्चात्‌ मनुष्यको चाहिये कि. अपने*आसनपर Se 
| > जळ स्पर्श करके ऐसा कहनेसे समझा जाता है कि, जलसे aa करके या मस्तकादि 


| अगेपर जलके छीटे देकर पवित्रदो आसनषर AS । पांव धोने पर दिङनिरूपण;-यथा;-“ प्रथमं 
। प्राइमुखः स्थित्वा पादौ प्रक्षाल्येच्छनेः | उदङ्मुखो वा दैवत्य पैतृके दक्षिणामुखः 

| | र ( आहेकतत्त्व ) 

| = आसन-पूजाकेलिये वैठनेका स्थान | आसननिरूपण यथा;- 

“धरण्यां दुःखसम्भुतिदैमीग्यं दारुजासने | आम्रानिम्वकदम्त्रानामासने सर्वनाशनम ॥ 
उपविञ्यासने रम्ये कृष्णाजिनकुशोत्तरें । राङ्कये कम्बले वापि काशादौ व्याघ्रचर्मणि ॥ 


| 
प । नकर्य्यादचेनं विष्णोः दिवि काष्ठासनादिपु । काष्टासने त्रृथा पूजा पापाणे व्रणसम्भवः || 
N | ~ ae x = 
मे भम्यासने गतिनास्ति वस्त्रासने दरिद्रता । कुशासने ass; FAS alee ॥ 


asa घनी पुत्री मोक्षः mamas । मंत्रयोगं प्रकुवीत भोगाय सुखमासन || 

( मद्दानिवाणतंत्र ) 

| ( यदि विदोष विवरण देखनेकी इच्छा होतो मेरा किया हुआ मह्यनिवांणतेत्रका अनुवाद दरखा; 
| जो कि, इसी “श्रोवेङ्कटेववर' aa मूलसहित ST ) आसनर्पीरमाणं यथा 


| 
जप “मैतद्विहस्तदो Ga aed विस्तृतम्‌ | 7 Agenda छायं पृजाकमाणि संग्रह ॥ 
। आसनञ्च ततः कुर्व्यान्नाति नीचं नचाच्छितम्‌ |’ ( महानिर्वाणतंत्र ) 
जा | आसनपर पांव रखनेकी प्रथा | यथा;- 


““किच्चित्स्पृदान्वामशाएवां वामपादपुरःसरम्‌ | 
स्मरन्देव्याः पदाम्भोजं मण्डपं MATA 
आसनपर बैठनेकी विधि; यथाः- 
| tomate: समस्तेभ्यः साम्प्रतं द्वयमुच्यते | 
एकं सिद्धासमं नाम द्वितीयं कमलासनम्‌ || * 


( महानिर्वाणतंत्र ) 


( महानिर्वाणतंत्र ) 


| बहा वेदिकाक्रियाकर्ममें स्मस्तिकासनका व्यवहार द | स्वस्तिकासन) , 

“।जानृन्वोरन्तरे सम्यक्‌ श्रृत्वा पादतलं उभ | am 

समकायः सुखासीनः स्वस्तिक तत्प्रचक्षत || (शिवसंहिता 

आसनपर बेठनेमें दिङ्निरूपण;- 
८ अन्तर्जानु शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः | ग्रागवा ब्राह्मण तिन aa aa ॥ 
कुर्वात स्वाध्यायं पिठुतपणन्‌ | 

it रनातः THA: स्वाचान्तः पूवादेड्मुख: | प्रांढपादो न ङु ( दहि 
> 
द आसनशाद्धेका मत्र Nh 
7 aa घारव मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्‌” | | 


“६३ gfe श्रता लोका देवि त्वं विष्णुना Sa । 
| “| आधारशक्तये कमलासनाय नमः |’ 
थम विघ्ननाशके लिये विविध कत्तव्य विशेष | इसको न्यासभी कहते 
शास्त्रमें जहां न्‍्यासशब्द आवि 


आसनकी पजाका मंत्र;- 
अंगन्यास-पजा जपादिके प्र 
हैं । यह मातृकान्यास, षडङ्गन्यासादि अनेक प्रकारफेदै ।( तंत्रतार ) संगीत शा 


तहां राग रागिनीके स्वरको समझना चाहिये | अथा gai 
» न्यासः स्वरस्तु विजेयो यस्तु गीतसमापक: | 7 ( संगीतसारसंग्रह ) 
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MATA: संयतात्मा साङ्गन्यास प्रकल्पयत्‌ । | 

भूतशुद्धि ततोऽ्ष्यस्य स्थापनं विधिवच्चरत्‌ ॥ ७॥ 

फिर आत्माको वशमें कर पूर्वकी ओर मुखकर अंगन्यास भतशुर | 
ओर विधिपूर्वक AAAI करे ॥ ७ ॥ ' 

ततः केशवकृत्यादन्यासंन तन्मयो भवत्‌ | | 

आत्मान तन्मय ध्यात्वा हादिस्थ TATA न्यसत्‌ ॥ < Il | 

तदुपरान्त केशवरत्यादि न्याससें THAT अपनेको विष्णुमय बिचार, | 
इदयमं स्थित हुए विष्णुजीको मनसे कल्पित किये आसनपर स्थापि 
करे॥८॥ | 

पाद्याप्याचमर्नायाद्ः स्नानवासोविभूषणेः । | | 

यथापचारः सएज्य मूलमन्त्रण दशिकः ॥ ९ Il [` 

देशिक ( १ ) यथायोग्य उपचारसे पाय, अर्ध्य, आचमनीय ओर) : 
स्नानीयजल, TRAE दस्र ओर भषणादि देकर मूछमंत्रसे पजा करे ॥९॥ 

घ्यायेत्पादादिकेशान्तं हदयाम्बुजमध्यगम्‌ | 

FAAS देव्‌ भक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 

अनन्तर जा दवता भक्तके हदयपञ्नमें विहार RE, जो भक्तोंकी 
कामनाआका सफल FE, CATIA वदन भगवानका श्रीचरणसे लेकर 
केशकलापतक धयान करें ॥ १० ॥ 

अ नमा नारायणाय स्वाहा । 

नागन [सदाववुच पारभाव्यमान लक्ष्म्यालयं 

उलासकाचचतभक्तमृङ्गम्‌ | प्रोत्तद्ठरक्तनखरांगु- 

छपत्राचत्र गड़ारस हरिपदाम्बुजमाश्रयेऽहम्‌ ॥ ११॥ 

( ध्यानके समाप्त होजानेपर “ ओंनमो नारायणायस्वाहा । ” यई 
पढ़कर नचे लिखा स्तोत्र पढना चाहिये ) योगसे Reet पंडित लोग 


( १ ) देशिक शब्दका अर्थ उपदेशक है। यहांपर जो मंत्रस उपदेश ( उच्चारण या शिक्षा ) 
वहीं देशिक है | भावार्थ पजक । ; | | 
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सदा जिनका ध्यान कररेहें, जो लक्ष्मीके आश्रयहे, जिनके भक्तरुप मोरे 
से व्याप्त aie; जिनके अत्यन्त लालवरण-नखयुक्त अंगुलिरूप 

पि पत्रोंसे गंगाजल चित्रित होरहाहै, नारायणजीके ऐसे चरण कमठका आश्रय 

५ अहण किया ॥ ११ ॥ 

गुम्फन्मणिप्रचयघट्टितराजहंससिञचतसुतुपुरयुतं 

पदपद्मवृन्तम्‌ | पीताम्बराश्चलविलोलवळत्पता- 


र! क्‌ स्वणेभिवक्रवलयच्व हरः स्मरामि ॥ १२॥ 
त | जिन श्रीचरणोंमें गुंथेहुए मणिमालासे बने व इसकी बोळकि समान शब्द 


करनेवाले सुन्दर नुपूर विराजमानहैं, जिन चरणोंमें पीताम्बरकां अंचल 
भाग चंचल पताकाकी समान जान पडताहै, जिन चरणोंमे सुवर्णमय 
' त्रिवक्र नामक वलय विभूषण Fe, उन चरणरूप कमल वृन्तका स्मरण 
र करताहूं ॥ १२ ॥ | 

॥ जंघे सुपणगलनीलमणिप्रवृद्धे शोभास्पदारुण- 

| मगियुतिचंचुमध्ये । आरक्तपादतललम्बनशो- 

! भमाने लॉकेक्षणोत्सवकरे च हरे: ATTA MG 
i गरुदुजीके कंठभूषण नीलकान्त मणिके प्रभासे जिन जंबाओकी 
र / (कान्ति ) बढीहै, छालतलुए जिन ज॑वाओके ( नीचे ) Reta होकर 
विराजमान होरहेहें । जिन दोनों जंबाऑके मध्यदेशमें परम रमणीय अरु. 
णमणिके समान लाळ और कान्तियुक्त गरुडजीकी चोंच शोभायमान 
होरहीहै, नारायणजीके लोचन रंजन उन दोनों जंबाओंका स्मरण 
FTE ॥ १३ ॥ 

ते जानुनी मखपतेशुंजमूरसङ्गरङ्गोत्सवाइृततः 

| विचित्रे | चश्चत्पतत्रमखानिगेतसामगीत- 

विस्तारितात्मयशसी च हरेः स्मरामि॥१४॥ _ 

चंचल गरुडजी साम गाकर जिनका यश गातेह, उत्सवके समयम पाहर 


~ 


हुए, PH समापित बिजठीकी समान सुन्दर Tae विचित्र रंगकी प्रभासे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and SCs 
(७४). काल्कपुराण॥ | [ ह J I 
आ. 


NS A 


जो दोनों जांवे रंग HS, भीनारायणजीके उन दोना विचित्र जानुओंक मरा 
स्मरण करताहू ॥ १४ ॥ च आ 
विष्णोः कॉट विधिकृतान्तमनोजभूमि जीवाण्डः | वाः 
कोचगणसगदुकूलमध्याम्‌ | नानागुणप्रकतिपाः | 
तविचित्रव्नां ध्यायेन्निबद्ववसनां खगपृष्ठसंस्थाम्‌ ॥ १५॥ 
जो विधाता, यम ओर कामदेवका आधारहे ( १ ) अथात्‌ जो ae 
स्थिति ओर wast कारणहे; TI प्रछति पीत ओर विचित्र य | 
रूपेम जहांपर विराजमान रहतीहे, जीवांके बीजका आधार-युक्त इप 


जहांपर शोभा पाताहे, गरुडजीकी पीठपर स्थित विष्णुजीकी उस कमरा = 
ध्यान करताहूं ॥ १५॥ 9 
' शातोदरं भगवतश्लिवलिप्रकाशमावत्तेनाभि- ह | 
विकसाह्रावजन्मपद्मम्‌ | नाडानदागणरसात्थ- | माः 
सितान्त्रसिन्धुंध्यायेऽण्डकोशनिलयं तनुलोमरेखम्‌॥ १६॥ 
जिसमें त्रिवलिशोभा पाय रहीहे, जहांपर भैंवरकेसमान 
राका जन्मस्थान रुप कमल (२) खिल wit । जिस स्थात, 7 


आघार ( वासस्थान ) हे | इसका वेज्ञानिक भाव यह है करि, कमरही वीर्यका आधारहै | पहले शी 
अघारमे कामोद्भव होताहे | FL ATS द्वारा उस वीर्यमें जीव सृष्टिका वीर्य उत्पन्न दोताहे, जमर 
नारीगर्भमें पडता है तब जीवकी उत्पात्ति होती हे, पीछे यम अर्थात्‌ मृत्युपाति वा मृत्युके द्वारा जीर 
i नाश होजाताह; जीवका AMINA पूण कटिदेश जीवका आदि वासस्थान है | 
| (2) प्रलयके पीछे एथ्वी जलमय होगईथी । भगवान्‌ नारायणजी उस जलमें दावन किये Cl 


AUS 


: तिस समय उनकी नाभिस कमल उत्पन्न हुआ, तिस्से ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण ब्रह्माको THA 

| कहते हूँ । ब्रह्माने जन्मलेंकर चारों ओर देखनेकी इच्छा की, वह जिस ओर देखनेकी इच्छा १९७ पः 
3 उसी ओर उनके एक मुख निकल आता; इस प्रकार उनके चार मुख हुए | संस्कृत शासनम एह पर 
$ उपाण्यान लिखाहे । श्रीमद्भागवतमें कहाहै | । | 

| यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्बतः | 

| नाभिहददम्बुजादासीदत्रह्मा विशवसुजां पतिः ॥ ( १ स्कन्ध, 2 अ० २ Ble) | | 


यहांपर जो नाभिपझका वर्णनहे कल्किपुराणके इस wes Peake तिसकीश Gane 
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ताडीरूप नदियोंके रससे अरूप समुद्र उद्ठासित होताहे जो अल्माण्डका 
arate जिसमें छोटे २ रुओकी राशि शोभाममान होरहीहे, में भग- 
वानके ऐसे क्षीण उद्रका स्मरण करताहूं ॥ १६ ॥ 

? वक्षः पयोधितनयाकुचङुङ्कमेन हारेण कौस्त ` 
भमणिप्रभया विभातम्‌ | श्रीवत्सलक्ष्म हरिच- 


N | 
सूनमालाचितं eS 
६. न्दनजप्रसूनमालाचितं भगवतः^सुभगं स्मरामि॥ १७॥ 
| | ~ oe गग्-ऊ री we Ss of as * ब्ले क 
ब्र ea हृदयम सागर-कमारा क्षक्ष्माजाका कृचकुकुम ठगरहाह, कठहार 
ओ 2 भ ~ A ~ ~ जे ~ los EN 
का । आर करस्तुभमाणका ( १ ) दावकान्तस जा कान्तमाच हारहाह, 
) ~ = oe पवर RR ~ शोभय \ ~ =e 
| जिस S24] श्रावत्स 1 चल्न शामवयमान होरहाहे ( £ ) [जस वक्षस्थळम्‌ 
> दरसंवरणप्रसूनमालाचितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ | 
। ( १ ) देवताओंने अमत प्राप्तिकी अभिलछापासे समुद्रको Har था | समुद्रके मथनेस पहले चन्द्र- 
| माकी उत्पत्ति हुई | क्रम २ से लक्ष्मी और सुरादेवीकी उत्पत्ति हुई थी | फिर;- 
| कोस्तुभस्ठु मणिर्दिव्य उत्मन्नो वृतसम्भवः | ` 
मरीचिकिकचः श्रीमान्नारायण उरोगतः || ( महाभारत, आदि० १५ Ae ३७ Be ) 
[ए ` अर्थात्‌ वृतसम्भव श्रीमान्‌ दिव्यकोस्तुभमणिकी उत्पत्ति हुई | उसमें किरणें निकल Ter | 
तों | नारायणजीके हृदयम कोस्तुभ पहरी गई | # 


कौस्तुमके पीछे अनेक पदार्थोंकी उत्पत्ति हुई ।, तिनका लिखना यहां व्यथ दे । इस प्रकार 
aw » a x 
कोस्तुभका जन्म हआ । यह आति विख्यात रल हूँ | राब्दकल्पद्रुमम लिखाह | वथा;-- 


८ 


| कोस्तुभस्तु महातेजाः कोट्सूर्यसमप्रमः । 
7 | इदं किमुत वक्तव्यं प्रदीपाद्दीमिमानेति ॥ ( मागवतातन्‌ ) 
| 


अर्थात्‌ कौस्तुभ अतिशय तेजस्वी, Hate समान प्रभावाला; मदीं अधिक Gar 
Noe A 
₹ | इससे अब अधिक क्या कहाजाय 2 


एर: 

Noe rs ~ LA माय नहीं = [राय- 
यो इसीसे कौस्तुभ विख्यात है, परन्तु केवळ इसी कारणसे कोस्तुभका गोरेव नहीं बढा हू 1 नाराय 
ah, जो संस्कृत ae कौस्तुझकी अनन्त 


अ ~ + 5 र = चिह- 

(२ ) श्रीवत्स माज्ञल्यचिहाविशेष | कोशकार हेमचन्द्र कहता हे कि, श्रीवत्स (वष्णुजोका चहु 

x ७ ° दक्षिणावर्च रोमावली a = कहताहे 

FRE, सो वक्षःस्थ aga, , रोमावली है । पंडित कृष्णदास कहताहे (कि कोस्तुमकी 
समान आर किसी मागि विशेषका नाम श्रीवत्स है । 
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| 
हरिचन्दन aah ( १ ) फूलोंकी माला डोलरहीहैं, परम मनोहर भगवान! . 
उस वक्षस्थलका स्मरण करताहू ॥ १७ tl | 
सुवेशसदनो वलयाङ्गदादिशोभार्पदौ दुरित- | 
देत्यविनाशदक्षो | तो दक्षिणो. भगवतश्च गदासु- न, 
नाभतेजोजितो सळलितो मनसा स्मरामि ॥ १८॥ हि 


~~ 


श्रेष्वेशकी भगवद्रप जिन दोनों बाहांमें वलय, अगद (२) आ. छप 
सुन्दर भूषण शोभायमान SSE; जिनबाहाक विक्रमसे बहुतस दात. दोन 
मरेहें; जिन दोनों बाहोंकी प्रभासे गदा ( ३) ओर चक्र ( ४) काते 
मलीन SAS; मनहीमनमें भगवानको उन मुळलित दाहेनी दो बाहाना 
ध्यान करताहू ॥ १८ ॥ 


वामो भुजो मुररिपोर्धृतप्मशखो श्यामौ करीन्द्रकर- | 


| वनः 
( १ ) देवड्क्षविशेष्र | स्वर्गके नंदन काननमें पांच मनोहर Baza हैं; उनमेंसेही एकत्र वृन्त 
नाम हाशेचन्दन हं | यथा कर 
Faia देवतरवो मन्दारः पारिजातकः | 
सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसे वा हरिचन्दनम्‌ || ( अमरकोष, स्वर्गवर्ग ) 


यह कई दक्ष देवबृक्ष नामसे प्रसिद्ध हैं | इनको वृक्षका राजाभी कहा जा सकताहे | संख 
आाहित्यमें देवदृक्षका आदर अत्यन्त दिखाई देता है । जहां किसी देवानुग्रददीत पुरुषने किसी प्रकाता 
श्रेष्ठ कार्य किया कि, Tel aie देव-व॒क्षके फूलोंकी वर्षाके होनेका वर्णन जहां तहां लिखा है | 

( २.) “wi विचित्रित सिंहमुखाकार लम्बनयुक्त बाहुभूषणका नाम केयूर हैं | कोहं 
उपारे भागमें जो “ ताबीज ?” और “ बाजू ?? पहरते हैं सोई, पूर्व समयका केयूर है | आर विकि 
इसको “ वाहुबट २? या “ वाजूबन्द २” कहते है | डोरा न होनेसे अंगदभी कहा सकतादै । ६ नयः 

अगद वा आजकालका बघमुखा, अनन्त,प्रायः समानहें | पहले इसमे सोती जडे जातेथे | 44 
“सुवणैर्णिविन्यस्तमुक्ताजालकमङ्गदम्‌ | ?? 


( डॉक्टर रामदासजीका रत्नरहस्य ) 
की गदाका नास कोमोदकी है | 
विष्णुजीके चक्रका ताम सुदर्शन हे | यथा 


शंखो लक्ष्मीपतेः पाञ्जजन्यश्चक्ं सुदर्शनम्‌ | 


लक्ष्मीपाति विष्णु 
[णका नाम कोस्तुम z 
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७] भाषाटीकासमेत । ७७) 


वन्मणिभषणात्यो | रक्ताङुलिप्रचयचुम्बितजानु 
मध्यौ पद्यालयाप्रियकरो रुचिरो स्मरामि ॥१९॥ 


निन दो बाइ भुजाओंमें शंख ओर पञ्न धारितहैं; हाथीकी शुण्डके समा- 


त, सावरे रंगकी जिन दोनों वाहोंमें माणिमय विभूषण Te, छाल २ उंग- . 


लिये ( जो बांहके अग्रभागसे लाम्बित होकर ) जानुके चुम्बन AAAS, कम- 
OR बेठी हुई TAH मनको प्रसन्न करनेवाली, रुचिर दर्शन भगवानकी इन 


। दोनों बाहोंका स्मरण करताहूं ॥ १९ ॥ 


कण्ठं मृणालममलं मुखपङ्कजस्य लेखात्रयेण वन- 

मालिकया निवीतम्‌। किवा विसुक्तिंवशमन्त्रकस- 

त्फळस्य Ted चिरं भगवतः सुभगं स्मरामि ॥ Re ॥ 

जो कंठ भगवानका निर्मल मृणालस्वरूपहे; जिसकंठमें तीनरेखा और 
वनमाला विराजमानहे; जो कंठ मोक्षदशामें स्थितके मंत्ररूप रमणीय फलका 
वृन्त ( झब्बा ) BS, WAS उस सुन्दर कण्ठका निरन्तर स्मरण 
करताहूं ॥ २० ॥ 

वक्त्राम्बुजं दशनहासविकाशरम्यं रक्ताधरोष्ठवरको- 

मलवाक्सुघाढयम्‌ | सन्मानसोद्गवचलेक्षणपत्रचितरं 

लोकाभिरामममलश्च हरेः स्मरामि॥ २१॥ | 

छाल कमलके समान, सुन्दर छाल ART कमनीय, हँसनेके समय दाताके 
विक्राशसे परम सुन्दर, वचनरूप सुधासे युक्त, मनको प्रसन्न करनेवाले, चंचळ 
नयन पत्र करके चित्रित, लोगोंके मनका रंजन करनेवाले नारायणजीके बदन 
कमका स्मरण करताहूँ ॥ २१ ॥ ae, ae 

सूरात्मजावसथगन्धविदं सुनासं अपछद [स्थातल- 

Eee | कामोत्सवं च कमलाहृदयप्रका 

शंसंचिन्तयामे हरिवकत्रविलासदक्षम ॥२२॥ 

जिनसे यमराजके ग्रहकी गन्धभी नहीं सूंघनी पडती, जिनके निकट नासि; 
का शोभापातीहे, जिनसे जगतकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रळय होतीहे, जिनसे 
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(७८) `. कल्किपुराण । [ अ०- 


मदनमहोत्सव TE होताहे, जिनके देखनेसे लक्ष्मीजीका हृदय भफुहहोजा। 
है, नारायणजीके TARAS जो शोभायमान होरहे हैं, उन MEF Tp 
स्मरण कर्ताहं ॥ २२ ॥ 


क्णो लसुन्मकरङुण्डलगण्डलोली नानादिशाश्च 

नभसश्च विकासगेहो | लोलालकम्रचयचुम्बनकु- 

ञ्चिताग्रो Bal हरेमणिकिरीटतटे स्मरामि ॥ २३ ॥ 

गण्डस्थलमें चंचल मकराकार कुंडल जो शोमितहे, जिनसे अनेक रिश 
आर आकाशमडळ प्रकाशत alate जनका अग्नभाग चलायमान अहक 
WSs स्पर्शसे कुछेक सिकुडाहुआ जानपडतांहे, जो माणिमय किरीम 
किनारोंमें GIVE, नारायणजीके ऐसे दो श्रवणका स्मरण करताह ॥ २३। 

भालं विचित्रतिलकं प्रियचारुगन्धगोरोचनारचन 

या ललनाक्षिसख्यम्‌ । ब्रह्मेकयामसणिकान्ताकिरी- 

टजुष्टं ध्यायेन्मनोनयनहारकमीश्वरस्य ॥ २४ ॥ 


x mS 


श्रीनारायणजीके IAT ललाट ( माथा ) के किनारे मनोहर ओर हुए 


त गोरोचनसे विचित्र तिलक खिंचाहै ओर अलकावली ( ३ ) Rat 


दु१६; जिस माथम व ललनाके लोचनमें agar स्थापित होगई है; जहां 


` माणमय मुकुटका मणिप्रभा प्रभासित होरहीहे; जो परजह्मका केवल भा) 


रूपह; मनाहर लॉचनरजन भगवानके उसळलाटका ध्यान करताह ॥२४॥ 
श्रीवासुदेवचिकुरं कुटिलं निबद्धं नानासुगन्धिकुम- 
सः स्वजनांद्रंण । दाव रमाहदयगाशमन धनन्त 
“्यायऽम्वुवाहरुचर दटद्याव्जमध्ये ॥ २५ ॥ 
( १ ) प्राचीन कालके समय माथे, गालपर चंदन व कु DANS सुर्गान्धित पद।थासे 4 दि 


या जाताथा | HA आर गालपर अनेक यकारक SUIT बनाये जातेथ, कारीगरीसे Baal चर्त 


किया जाताथा। आज कल जो विवाइके समय कही २ वर कन्याके मखको चंदनादि सजाते हैं सी 
दीतिका नमूना Tera है ॥ 
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| ७] भाषाटाकासम्‌त | (७९) 


~ 


आत्मीय भक्तन आदर साहित अनेक प्रकारके सुगन्धित Gee भार 
क्र से जिन कुटिल केशांकी वेणी बनाय बांध दियाहे; जो ( पवनके परवा 
। इसे) कुछेक हिल रहेँ; जिन केशोकी मुन्दरताईसे कमलामना कम- 
ढाका मदनविकार शान्त होजाता है; मं अपने हृदयकमळमें भगवानके उन 
लम्बित व नीले वादळकी समान रुचिर केशपाशका ध्यान करता हूं ॥२'५॥ 

मेघाकारं सोमसूय्येप्रकाशं सुश्नन्नसं चक्रचापैक 

मानम्‌ | लाकातात पुण्डराकायताक्ष [विद्यच्चल- 

आश्रय त्वपूवम्‌ ॥ २६॥ 

जिनका शरीर मेदकी समानहे, जिनके, ( दोनोंनेत्र ) चंद्रमा ओर मूर्यके 
समान हैं, जिनकी दोनों Wis इन्द्रधनपकी समान शोभितहें । जिनका 
( पीत ) अंबर ( वस्र ) बिजलीकी समानहे, ऐसे अपूर्वमृतिवाले विष्णुजीका 
आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ 

दीनं हीनं सेवया वेदवत्या पापेस्तापेःपूरितं मे 

शरीरम्‌ । लोभाक्रान्तं शोकमोहाविविद्वं कृपाह- 
| टयापाहि मां वासुदेव ॥ २७॥ 
: में अतिदीन और वेदमें कही हुई सेवादिसे हीन हूँ । मेरा शरीर पाप तापस 
भरा हुआ है, लोभसे घिरा ओर शोक मोह तथा मानसिक व्यथासे युक्त है । 
इस कारण हे वासुदेव ! BUA मेरी रक्षाकरो ॥ २७ ॥ 

ये भत्तयाद्या ध्यायमानां मनोज्ञा व्याक्त विष्णा 

षाडशश्ठाकपुष्पः ।स्तृत्वा नला WA वाषज्ञाः 

शुद्धा घुक्ता ब्रह्मसौख्यं प्रयान्ति ॥ २८ ॥ 
रे जो परुष भक्तिपवेक विष्णुजीकी इस आद्य मनाहर AH “यान करके 
| रूप-फलेसे स्तृति करके नमस्कार ओर पूजा करेंगे; विधिके 
जाननेवाले वह पुरुष शुद्ध ओर मुक्त होकर बह्लानंदको भोग करेंगे॥ २८ ॥ 


पञ्चेरितामेदं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ | 
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(८०) | काल्कपुराण | | | 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्य स्वस्त्ययनं परम्‌ ॥२९॥ | 
पक्षा करके कहा शिबप्ोक्त यह ( स्तोत्र ) अत्यन्त पवित्र है, धन ब | 
है | 


यशकारी, आयु, स्वर्ग फलका देनेवाला ओर परम मंगलदाई है ॥ २९ | 
पठन्ति ये महाभागास्ते सुच्यन्तेंऽहसोऽखिलात्‌ । 


| 


चम्मोर्थकाममोक्षाणां THE फलप्रदम्‌ ३०॥ > 
ald श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये हरिभक्ति- | 
विवरणं नाम स्तमोऽध्यायः W ७॥ ` | 
यह स्तोत्र परलोकमें ओर इस लोकमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | 
रूप ( १ ) फल देनेवाला है इस स्तोत्रको जो महात्मा लोग पढेंगे वे समस्त | 
पापोंसे छूट जांयगे ॥ ३० ॥ | 
इति सानुवादे कल्किपृराणेऽनुभागवते भविष्ये हरि- 
WAT नाम सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
समाप्तश्चायं प्रथमांशः । 
Lee A + ; 
[ढ्तायाशः | हृ 
प्रथमोऽध्यायः | नृ 


सूत उवाच-इति पद्मावचः शुत्वा कीरो धीरः सतां मतः | 
काल्कडूतः सखामध्य स्थता पद्मामथात्रवीत्‌ ॥ 3) ॥ 

_ सूतजी बोले, साधुओसे आदर किया हुआ विज्ञानी कल्किजीका दूत शुक | य 
साखेयोसे युक्त पन्नासे यह वचन मुनकर तिस्से कहता भया ॥ १ ॥ 
mmm ee —— १ 

( १) बम, अर्थ, काम, मोक्षको चतुर्वयं कहंत हैं । यही परमपुरुषार्थ दै | घर्म झास्रानुयाबी | ` 
आचार | शात्ररमे कहे हुए कर्मॉका अनुष्ठान करनेसे 'जो हानहार ( शभ) फल zat होता है तिसकोरी 
स्थूलभावसे धर्म कहा जाता है | अर्थ-घनसम्पाति प्रत्येक मनुष्यको धनका उपार्जन करना आवश्यक द| 
काम अभीष्ट सिद्धि | मोक्ष निर्वाण वा मुक्ति | धर्म अथोदे परस्पर सापेक्ष | शास्र कहता दै # | 
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| वद्‌ Fal साङ्गपूजां हरेरटतकम्मंणः | 
व | यामास्थाय विवानन चराम अवनत्रयम््‌ ॥ २॥ 
॥ | हे पन्ने aga कर्म करनेवाले नारायणजीकी TAA अंगेके साथ 
2 वर्णन करो । में विधिविधानसे Rae saga करके त्रिभूवनमं भ्रमण 
| करूँगा ॥ २ ॥ 


पद्योवाच-एवं पादाद कशान्त ध्यात्वा त जगदीश्वरम्‌ | 
: पूणात्मा दाशका सूळ मन्त्र जपाते मन्त्रवित ॥ ३ ॥ 
पन्ना बोली-मंत्रका जाननेवाळा साधक, जगदीश्वर विष्णुजीको पूर्णात्मा 
प समझकर इसप्रकार चरणसे लेकर केशतक ध्यान करके महमंत्र जपकरे ॥ ३॥ . 
जपादनन्तरं दण्ड-प्रणति मतिमांश्चरेत्‌ । 
वष्वक्सनादकानान्तु दत्ता विष्णुनिवेदितम्‌ ॥ ४॥ 
मतिमान्‌ पुरुष जप करके दंडवत्‌ प्रणाम करे। फिर विष्वङसेनादिको पाद्य 
अध्य्‌, HAT इत्यादि दान करके विष्णुजीको निवेदन कियाहुआ वस्तु ॥४॥ 
तत उद्वास्य हृदये स्रापयेन्मनसा सह | 
नृत्यन्गायन्हरनाम त पश्यन्सवेतः स्थितम्‌ ९ ॥ 
हेदयमं स्थापनकरके मनसे उन सवेव्यापीदिष्णुजीको स्मरणकर मन २ में 
नृत्य, गान ओर हरिसंकीत्तन करे ॥ ५ Ul 
ततः शेषं मस्तकेन कृत्वा AAAI | 
३त्यतत्काथतं कार ! कमलानाथसंवनम्‌ ॥ ६॥ 
फिर निमोल्य-शेष (१ ) मस्तकपर धारण कर नेवेद्य भोजनकरे। हे कीर! , 
पह तुमसे कमलापतिकी पूजाकी विधि कही ॥ ६ ॥ 
_ सकामानां कामपूरमकामाबृतदायकम्‌। ` 
( १ ) विष्णुजीको हज न नाम निर्माल्य है | गरुडपुराणमें कहाहे;-- शि 
_ अर्वाक्‌ विसर्जनाद्रव्यं नैवेद्यं सर्वमुच्यते | 
विसर्जित जगन्नाथे निर्माल्यं भवति क्षणात्‌ ॥ ( गरुडपुराण ) 


विसर्जनके (saith ) पहले नैवेद्य कहते हैं; विसर्जन ( निबेदन ) हो जानेपर तत्काळ AAG 
निर्माल्य हा जाती है । 
६ 


| 
| 
i 
| 
| 


SN 
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श्रो्रानन्द्करं देव-गन्धव्ब-नर-डाटयम ॥ 9 Ut | 

इस प्रकार पूजा करनेसे सकाम पुरुषको कामना पूण होतीहे आ 
निष्कामको मक्ति प्राप्त होजातीहे | यह देव, गन्थवे ( १ ) मनुष्यांको हृदय. | 
नंददायक ओर सबको श्रवण सुखकारीहे ॥ ७ ॥ भे 

शुक उवाच-समीरितं Ba साध्वि भगवद्धाक्तिलक्षणम्‌ | | 

त्वत्प्रसादात्पापिनो मे कीरस्य भुवि सुक्तिदम्‌ ॥ < ॥ | 

शुकने कहाः-हे पतिव्रते ! तुमने भगवान्‌ विष्णुजाके प्रति भक्ति A, 
यमें जो कुछ कहा तिसको सुना। इस समयम पापात्मा पक्षी होकर 
तुम्हारे प्रसाद करके इस्से मुक्ति पाऊंगा ॥ ८ ॥ 

किन्तु त्वां काञ्चनमया प्रातमा रत्तभ्भाषतास्‌ | 

सजावामिव पश्यामे दुलेभा छापणा [श्रयघ्‌॥ ९ ॥ 

परन्तु में तुमको रत्नाळंकारसे अलंकृत हुई सचेतन काञ्चनमयी प्रतिमां 
समान देखताहूं | तुम्हारा रूप त्रिभुवनमें दुलेभहे । ( में जानताहूँ तुम) 
लक्ष्मी होगी ॥ ९ ॥ 

नान्यां पश्यामि सहशी रूपशीलगुणेस्तव | 

नान्यो योग्यो गुणी भत्ता भवनेऽपि न हश्यते ॥ १०॥ | | 

रूप, गुण ओर स्वभावमें तुम्हारे समान और कोई खरी नहीं हमने दे 
ओर तुम्हारे योग्य गुणवान्‌ स्वामीमी त्रिलोकमें ( एक पृरुषके अतिरित| 
ओर किसीको नहीँ देखता ॥ १० ॥ 

कन्तु पार समुद्रस्य परमाश्चय्यरूपवान्‌ । 

गुणवानीश्वरः साक्षात्कशचिहृष्टोऽतिमानुषः ॥ ११ ॥ - 


१ स्वगवासी सम्प्रदाय विशेष | हाहा, हूहू, चित्ररथादि गन्धर्वा यथा 
हाहा हूहूश्रित्ररथो हंसो विश्वावसुस्तथा ।ˆ | 
गोमायुस्तुम्बुरुनोन्दिरेवमादयाश्च ते स्म्रता; ॥ ( इति जटाधर | 

हाहा, हूहू, ।चत्नरथ, हंस, विश्वासु, गोमायु, तुम्बुरु और नन्दि आदि गन्धर्व ॥ ग र 

सम्प्रदाय हैं | यथा आभिपराणे- | 
अश्रजाऽङ्घारिवम्भारी सुर्यवच्चीस्तथा कृध | हस्तः सुहस्तः स्वाञ्चेव मूर्डुन्वांश्र महा! | 
विश्वाबु; इशानुश्च गन्घर्बेकादशा गणा; | ( आभिपुराण, गणभेद अध्याय ) 
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परन्तु समुद्रके पार परमाश्चर्यं रुपवाळे, अलौकिक साक्षात ईश्वर किसी 

गुणवान्‌ TAR मैंने देखाहै ॥ ११ ॥ | 
` न हि धातकृत मन्ये शरीरं सव्वेसोभगम्‌ 

यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्तरं ध्यानयोगतः ॥ १२॥ 

तिसका सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर विधाताका बनाया हुआ नहीं जान पडता । 
मैंने बहुत शोचविचार कर देखाहे कि, भगवान्‌ वासुदेवके साथ उसका 
कोई भेद नहींहे ॥ १२॥ 

त्वया ध्यातं तु यद्रूपं विष्णोरामिततेजसः । 

तत्साक्षात्कृतमित्येव न तत्र कियदन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 

असीमतेजसे युक्त विष्णुजीकी जिस मूर्तिका ध्यान तुम करती रहती हो, 
में जानताहूं कि, उसही मूर्तिका साक्षात्‌ दर्शन कियाहे, तिसमें कुछशी भेद - 
दिखाई नहीं देता ॥ १३॥ 

AAAs तन्मम किं कुत्र जातः कीर परावरम्‌ । 

जानासि तत्कृतं कम्मं विस्तरेणात्र वर्णय ॥ १४॥ 

पञ्नाबोली, हे कीर ! क्या कहा? फिर कहो, उन्होंने कहांपर जन्म 


'लियाहे जो तुम बिशेष वृत्तान्त जानते हो तो कहो कि, उन्होंने क्या २ . 


कमे कियाहै ॥ १४ ॥ 

वृक्षादागच्छ पूजां ते करोमि विधिबोधिताम्‌ | 

वीजपूरफलाहारं कुरु साधु पयः पिव ॥ १५॥ 

तुम TAT उतर आओ, में विधिविधानसे तुम्हारा अतिथिसत्कार करू । 
इस स्थानमें बीजपूर फलहे; भक्षण करके कुछ निर्मळ जल TAFT ॥ १५॥ 
Kea तव चंचुयुगं पद्मरागादरुणमुज्ज्वलम्‌ | 

रत्नसंघड्टितमहे करोमि मनसः प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
_ पञ्चरांगमणि (१ ) से अरुणवर्ण उज्ज्वल तुम्हारी चोंच मन माने रत्नोंसे 
TAS ॥ १६ ॥ 


१ ) मणिविशेष । रत्नशाल्नमे पद्मरांगकी उत्पत्तिकां उपाख्यान लिखा है यथा;- 
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गहीत्वा तत्क्षणाद्धानुस्तावहृष्टे दशाननः | तद्भयात्तेन विश्षिप्तमसृक्तस्य महीतले ॥ 
नद्यां रावणगङ्गायां देशे सिंहलकोद्धवे । तटद्वये च तन्मध्ये विक्षिप्तं रुधिरं-तथा ॥ 
रात्री तदम्भसां मध्ये तीरद्वयसमाश्रितम्‌ | खद्योतवहिवद्दीप्त मून वाहिप्रकाशितम्‌ || 
पञ्रागं समद्भतं त्रिधा भेदैकजातयः | सुगन्धिः कुरुबिन्दश्न प्मरागमनुत्तमम्‌ || 
( अगस्तिमतम्‌ | पद्मरागपरीक्षा प्रकरण१ से ५ राके तक ) 
महादेवजीने त्रिलोकीका हित करनेकी कामनासे असुरवध कियाथा | असुरका एक बूंद सिरम 
पृथ्वीपर नहीं गिरताथा तिसे सूर्य भगवान्‌ ग्रहण करते भय ॥ इसी समयमे तहांपर रावण आया | 
उसको देखकर शांकाके मारे सू्यनारायणने यह रुधिर ऐथ्वीपर डाळ दिया | सो रुधिर सिंहल देश 
रावण गंगा नामक नदोके जल और उसके दोनों किनारोपर गिरा रात्रिके समय नदीके जलमें ओ 
दोनों fearing पट्बीजनेकी afr समान कान्तिमान्‌ प्रभाजालसे प्रदीप्त पद्मरागकी उत्पत्ति हुई 
. अकेला पद्मराग सुगन्धि, कुरुबरिन्द ओर प्राग इन तीन जातियोंका कहा जाता है पद्मराग तिता 
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ee पप्पा 
श्रलोक्यहितकामा्े पुरेन्द्रेण हतो5सुरः | बिन्दमात्रमसक्तस्य यावन्न पतते भाव ॥ 
| 
| 


अच्छा नही है | | & 
- इस प्रकारसे पद्मरागकी उत्पत्ति हुई | सोगान्धिक, कुरुविन्द और पद्मराग यह तीन श्रेणी है 
` सौगान्धिकका परिचय यह 
र्‌ ईघन्नीलं Gta ज्ञेयं सोगत्धिकं Te: | 
लाक्षारसानिभश्चैव हिंगूलङुंकुमप्रभम्‌ ॥ ( अगास्तिमत ॥ ४० ॥ ) 
कुरुविर्दका रंगः- | 
शशासुकूलोधसिन्दूरगुल्लाबन्धूकाकैशुके: । 
अतिरिक्तं सुपीतञ्च कुरुबिन्दमुदाह्वतम्‌ ॥ ( अगस्तिमत ॥ ३९ ॥ ) 
पद्मराग:-पश्चिनी पुष्पसंकाश; खद्योताम्निसमप्रभः | कोकिलाक्षनिभो यश्च सारसाक्षिसमप्रभः ॥ 
चकोरनेत्रसम्भाषः सप्तवर्णसमन्वितः । परागः स विज्ञेयश्‍छायाभेदेन लक्ष्यते ॥ 
पद्मरागका रंग कमलफूलके समान, प्रभापटवीजनेकी दीपके समान? कोकिलके नेत्रोकी समा॥| मरय 
1 सारसके नेत्रकी समान, दीप्तिमान, चकोरके नेत्रकी समान रंगबाला पद्मराग होता है । छायाके मेण 
| पद्मरागमें ७ रंग दिखाई देते हैं | 
i `  झुक्रनीति पुस्तकमें पद्मरागके पर्याय शब्द देखे आते हैं । पुष्पराग ( पुखराज ) भी eM 
नाम है । यथाः 
स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवणों गुरुप्रियः । 
अत्यन्तविशदं वज़न तारकाभं कवेः प्रियम्‌ ॥ (४ eto २ प्रक० 'छोक ४४ ) R 
प्रागके यह लक्षण और अगंस्तिका मत इन Dal भद दिखाई देता है । अगस्तिमत | देह 
शास्र है यही कारण है कि, इस ग्रंथमे पद्मरागका वृत्तान्त विस्तारसे लिखा है । झुक्रनीतिमें ai ‘ 
केवल लक्षण कहे हैं | बृहत्संदितामें पद्मरागका वर्णन इस प्रकारसे दै:- 
सौगन्धिककुरुबिन्दस्फटिकेभ्य; पद्मरागसम्भूतिः | 
सोगन्थिकजा भ्रमराह्मजञनान्जसद्मुतयः ॥ ( बृहत्संहिता ८९ Ho १ aie) | होतं 


वाराहूमिहिराचार्यका बनाया हुआ ब्रहत्संहिता ज्योतिष . ग्रंथ है । उक्त ग्रंथका मत दै १ | 


टिकसे पद्मरागकी SAM हुई है । अगस्तिके मतसे स्फाटिक भिन्न पदार्थ है | 


/ 
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: कन्धरं सूरय्येकान्तेन मणिना स्वणेघाटेना । 
करोम्याच्छादन चारु-मुक्ताभिः पक्षतिं तव ॥ १७॥ 
` सुबर्णेयुक् सूर्यकान्त मणिसे ( १ ) तुम्हारा गला विभूषित करूंगी 
/ तुम्हारे दोनो पंख मोतियोंसे ( २ ) शोभित करूंगी ॥ १७॥ 
{ 


|| पतत्रं कुंकुमेनांगं सोरभेणांतिचित्रितम्‌ । 


| करोमि नयनानन्ददायकं रुपमीहशम्‌॥ १८॥ 

| तुम्हारे पंखोंको और शरीरको सुगन्धित कुंकुमसे चित्रित करके तुम्हारा 
er ऐसा बनाऊंगी कि, देखतेही सबके नेत्रोंकी आनंद उतन्नहो ॥ १८ ॥ | 
ह| ape 


~ °c ~ lan 
पुच्छमच्छमाणब्रात-ववरणातशाब्द्तम्‌। Ee 

> ६: ~ + 4 ~ 7 

|  पाद्यानूपुरालाप-लापन त्वा कराम्यहम्‌ ॥ 3९॥ 
| a 1 BQ (A ~ 5 on las > व 
| तुम्हारा GW MAS माण TA Sill, [तनकरक उडनक समय 
उ १ ) सूर्यकान्त माणिको अतिशपत्थर कहतें हैं । अगास्तिमतके प्रकीर्णक प्रकरणमें कदा है;- 
चन्द्रकान्तोऽमृतसरावी सूर्यकान्तोऽम्निकारकः | 
जलकान्तो जलस्फोटी हंसगा विषापहः ॥ ( अगस्तिमत ॥ १७ | ) 
. जिस स्फाटिकमेंसे अमृत निकलता है तिसको चन्द्रकान्त और जिसमेंसे आग्ने निकलती है तिसको 
सूर्यकान्त कहते हैं । 

(२) संस्कृतशासत्रमे मोतियोंका वहुतेरा वर्णन 2 | अगस्तिमतमें मुक्ताकी उतत स्थान Hele यथा;- 
जीमूतकारेमस्स्यादि वंाशंखवराहजाः । शक्तयुद्धवाश्च विज्ञेया sel मोक्तिकसंज्ञकाः ॥ 
इति विख्यातमुनयो लोके मौक्तिकदेतवः । तेषामेके aerate Test लोकविश्रुताः || 

( मुक्तापरीक्षाप्रकरण ४ | ५ Il 


चा Naw 


मेघ, हस्ती, मत्स्य सर्प , बांस, शंख, वराह ओर थुक्ति( सीपी ) से मोतीकी उत्पत्ति होती है | 
इसे मोती आठ प्रकारके हैं | शौक्तेक ( सीपी ) से उत्पन्न हुआ मोती सबसे महँगा ओर प्रसिद्धह | | 
त इृहत्संहितामें कहा है; ) 

द्रिपझुजगञचक्तिशंखाश्रवेणुतिमिद्चकरप्रसतानि । द oe 

मुक्ताफलानी तेषां बहु साधु च झक्तिजं मबति ॥ ( बृहत्संहिता, ८१ अ० १ छो० ) | 
हाथी, सांप, सीपी, शंख, मेघ, वांश, तिमि, झकर इन आठ आकरस मुक्ताफलकी उत्पत्त ` 


) é होती है | सीपीसे उत्पन्न हुआ मोती सबसे उत्तम है । है । बृहत्संदितामें तिमिमत्स्य 
i अगास्तिमतसे साधारणमावमें मत्स्यमुक्ताका आकर कहा .ह । ददर्स ; 


| एफोका आकर्‌ नियत कियागयां है । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ककि. न: Fo क याते. भु 


Digitized by Arya Samaj 20 Chennai and eGangotri 


(८६) काल्कपुराण | [ Hom | 


नूपुरध्वाने होगी ॥ १९ ॥ 

तवामृतकथाब्रातत्यक्ताविं शापि मामिह । 

सखीभिः संगिताभिस्ते कि करिष्यामे तद्द्‌ ॥ २० ॥ 

तुम्हारे वचनामृत सुनकर हमारे मनकी समस्त व्यथा दूर होगई | आ | 
आज्ञादो कि, तुम्हारा क्या कार्य करूं ! में सखियोंके साथ तेयारहूँ॥ Ro | 

इते पद्मा वचः श्रुत्वा तदान्तकसुपागतः | 

कीरो धीरः प्रसन्नात्मा प्रवक्ुमुपचक्रमे ॥ २१॥ | 

पद्माके यह वचन सुनकर शुकने प्रसन्न हृदयसे धीरे २ उसके निकर | 
जायकर कहना आरंभ THAT । २१ ॥ | 

कीर उवाच-अह्मणां प्रार्थितः श्रीशो महाकारुणिको TAT । | 

शंभले विष्णुयशसो गृहे धर्म-रिरसिषुः ॥ २२ ॥ 

शुक कहता हुआ, FHT प्रार्थनाके अनुसार, TR स्थाप 
करनेकी अभिलाषांस महाकारुणिक श्रीपति शम्मलग्रामके मध्य विष 
यशानामक बाह्मणके गृहमें ( जन्मलेकर ) स्थितहो रहे हैं ॥ २२॥ 

चतुभिभ्राताभेज्ञाति-गोत्रजेः पारवारितः। 

कृतोपनयनो वेदमधीत्य TATA ॥ २३॥ 

उनके चार भ्राता और गोत्र भाई तिनके साथ हैं । जब पहले उनका 
उपनयन होगया तो उन्होंने परशुरामजीसे वेदपढा | २३ ॥ | 

धनुर्वेदश्च गान्धवै शिबादश्वमसि शुकम्‌ । 

PTI वर लब्धा शम्भलं पुनरागतः॥ २४॥ 


| 
झर २ शब्द होगा । तुम्हारे चरण ऐसे सजाऊंगी कि, गमनके सम | 
| 
| 


और वे धनुर्वेद, गान्धर्ववेद ( १ ) सीखकर महादेवजीसे अश्व, स 


Wn 


शुक, कवच और वर पायकर AAS AAT छोटे ॥ २४ ॥ 


(2) गान्ध्वेद संगीतशास्त्र गन्धवोके अधिकारमे हे, इसी कारण विद्यादान्दसे = | 
बत्य, गीत, वाद्य ओर अभिनयादि संगीतशास्त्रके अन्तर्गतहै | संस्कृतशात्नमे संगीतकी प॒स्तकोंका 
नहीं है | नाट्यशास्त्र CAUSA बहुत पुराना अंग है धर्म ग्रन्थ सामवेद स्वरके संयोगसे 
जाताथा | अब भी संस्कृत संगीतद्यास्रके लोप होनेसे बचे बचाए, ग्रंथ दिखाई देते हैं । 
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भ विशाखयूप्पालं प्राप्य शिक्षाविशिषतः । 
धर्मानाख्याय मतिमान्‌ अधम्मीश्र निराकरोत्‌ ॥ २५॥ 

|. फिर उन मतिमान्‌ कल्किजीने विशाखयूप नामक राजाको प्राप्तते विशेष 
/ शिक्षा करके धर्म प्रगटकर अ THR दूर किया हे॥ २५॥ 
' उतिपद्मा तदाख्यानं निशम्य सादितानना | 
प्रस्थापयामास शुकं कल्केरानयनाहता॥ २६॥ 
। शुकसे यह आख्यान सुनकर पञ्चा हषित आर विकसित मुखबाली 
| हुई । फिर कल्किजीको ठानेके अभिप्रायसे यत्तसहित शुकको 
पठाया ॥ २६ ॥ 
' भूषयित्वा स्वर्णरन्नेस्तसुवाच कृताअलि॥ २७॥ 
| उसने सवण ओर THT शुकको सजाकर हाथ जाड के हना आरम्भ 
फ़) किया ॥ २७ Ul 
ण | पद्मोवाच-निवेदितं तु जानासे किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ | 
छ्रीभावभयभीतात्मा यदि नायाति स प्रभु: ॥ २८॥ 

पञ्चा बोलीः-हमें जो कुछ निवेदन करना है सो तुम्हारा AMA नहीं 

हे । तुमसे और अधिक क्या कहूं हम खरी जाति सदासेही भीरुस्वभाववार्ली 
का. होती हें। यद्यपि प्रभु न आबे ॥ Re Il 
` तथापि मे कमेदोषात्‌ प्रणात कथायष्यास | 

शिवेन यो वरो दत्तः स मे शापोऽभवात्किल॥ २९ Ul 

तथाप मेरी ओरसे प्रणाम कहकर मरे PAST जो कुछ हआ हसा 
|| कहियो और सूचित करियो कि, महादेवजीने जो वर हम दया है वह 
| EE होगया ॥ २९ ॥ 
पुसां महशनेनापि ्रीभावं कामतः शुक । 
श्रुत्वेति पद्मामामन्तर्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ २° ॥ 
कि, जो पुरुष हमको सकाम हदयस देखे वह तत्काल खोशरीरको प्राप्त 


= | 
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होजाय । शुकने यह कथा मुन पञ्जाको समझाया बुझाया और वारमा 
प्रणामकर ॥ ३० ॥ 
उड्डीय प्रययौ कीरः शम्भलं कल्किपालितम्‌ | | 
तमागतं समाकण्ये कल्किः परपुरञ्जयः ॥ ३१ ॥ 
उडता हुआ कल्किजी करके पालित शम्भळ्याममें गमन कसा य 
हुआ '। शत्रुपुरके जीतनेवाले कल्किजी शुककी आगमनबा्ता 
वणकर ॥ ३१॥ 
कोडे कृत्वा तं ददशे स्वर्णरलविभूषितम्‌ । 
सानन्दं परमानन्ददायकं प्राह तं तदा ॥ ३२॥ i 
` परमानन्द उस शुकको गोदमें लेकर देखा कि, वह सुवण ओर रले / ! 
विभूषित हुआ है । तब वह आनन्दपूर्वक तिस्से इसका कारण बूम 


अभिलाषी हुए॥ ३२॥ 
कारकः परमतेजस्वी परस्मित्रमंल शुकम्‌ | 
पूजयित्वा करे स्पृष्टा पयः पानेन तपेयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
परम तेजस्वी कल्किजीने दोषरहित शुकको' पहले इतर अर्थात्‌ बां! 
हाथसे छूकर FSIS FART ॥ ३३ ॥ 
तन्सुख स्वसुखं दत्त्वा पप्रच्छ विविधाः कथाः ॥ 
कर्मादशाच्चारत्वा त्व दृष्टापूने किमागतः ॥ ३९ ॥ 
उसके मुखसे मुख गाय बहुतसी बातें पूछीं । तुम अब कौनसे देशं 
विचरण करके कोनसी अपूर्व वस्तु देख आये ? ॥ ३४ ॥ दे 
कुत्रोषित कुता ब्व माणकाञ्चनभूषणम्‌ | 
Sel त्वान्मिलनं वाञ्छितं मम सतः ॥ ३५ ॥ 
` „ तुम अबतक कहांथे ? मणिकाञ्चनरुप भूषण कहांसे पाये हैं ! में 1. 
“रात सब प्रकारसे तम्हारे साथ मिलनेकी कामना करताहूं ॥ ३५ ॥ 
तवानालाकननाप क्षण म युगवद्धवतू ॥ ३६॥ 
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| 
| म्हारे बिना देखे एक क्षणभी हमको युगके समान होजाता हैं ॥ ३६॥ 
|. इति कल्केवेचः त्वा प्रणिपत्य शुको भृशम्‌ । 

| कथयामास पद्मायाः कथाः पूर्वा दिता यथा ॥ ३७॥ 

|. कल्किजीके मुखसे यह वचन सुनकर शुकने उन्हें बारम्बार नमस्कार कि- 


ता | या आर वह सब कथा कही के, पञ्चाने जो कुछ कह दियाथा ॥ ३७ ॥. 
ती सवादमात्मनस्तस्या निजालड्रारवारणम्‌ | 

| सर्व तद्रणंयामास तस्याः प्रणतिपूवकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

| आर पश्चान जा व्यवहार किया ह, TAH साथ जेसी बात चीत द्‌ हे, 
गे जिप प्रकार आभूषण दिये गए हूँ, सो प्रणाम करके समस्त वणन करता 
र | हुआ॥ ३८ ॥ 


जगाम त्वरितोऽश्वेन शिवदत्तेन तन्मनाः ॥ ३९ ॥ 
सुनकर तिसमें चित्तठगाय कंल्किजी तोतेके साथ महादेवजीके दिये 

पोडेप्र चढकर शीघ्रतास हृदयमें हर्षितहो. ( सिंहळको ) यात्रा करते 
हुए ॥ ३९ ॥ 

VISITAS [सिहल जलसकुलम्‌ | 

नानाविमानबहुलं भास्वरं मणिकाञ्चनेः॥ ४० ॥ 

यह सिंहळद्वीप aaah पार स्थित है, निर्मळ Tes बीच बसा हुआ है, 
असंख्य जनोंसे यक्त हे; अनेक प्रकारके आकाशयान इसमें हैं, मणिकांचन १ 
देदीप्यमान होगहेहें ॥ ४० ॥ : 

Smee पताकातोरणाकुलम्‌ | 1 — 0 

शेणीसभापणाड्टाल-पुरगोपुरमण्डितम्‌॥ ४१ ॥ Sa 

यह द्वीप; अटारी और गहोंके सामने पताका ओर तोरणके रहनेसे अत्यः :' 
| "त शोज्ञा दे रहाहै । सभा ( बैठकें ) दुकानें, सोधंसमूह, TE, गोपुरसः ` 


2 
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मूह ( पुरद्वार ) यह सब भेणीके अनुसार स्थापित हैं। इन सबसे यह ना | 
शोभायमान होरहाहे ॥ ४१ ॥ 

पुरत्ची-पश्मिनी-पद्मगन्धामोद-नद्ररोफिणाम्‌ । | 

पुरा कारुमतीं तत्र ददशै पुरतः स्थिताम्‌॥ ४२॥ | 

( कल्किजीने सिंहलद्वीपमें पुहँच ) सामने कारुमती नामक पुरी देर | 
दस पुरीम पुरस्रीरूप पर्भिनियाकी पञ्मगन्धसे भँवरे हर्षितहों रहेहें ॥ ४२ | 

मराल--जाल-सञ्चाल-विलोल-कमलान्तराम्‌ | | 

उन्मीलिताब्जमालालिकलिताकुलितं सरः x ॥ ४३ ॥ | 

इस पुरीम जो जलाशय हैं तिनका जल हंसकुलके चलनेसे चलायमानहें 
उन्होंने जो समस्त सरोवर देखे, सो खिलेहए कमलोंमें स्थित wat गणोरे 
BSS देखे ॥ ४३ ॥ 

लजकुकटदा त्यूह--नीदित हंससारसेः । 

ददशे स्वच्छपथसा लहरालाडवीजतम्‌ ॥ ४४ Il 

उनके चारों ओर हंस, सारस, जलमर्ग, दात्यह ( कंजपक्षी ) TAS श 
करतेह | स्वच्छ जळका चंचल तरंगके संग ( शीतलवायु करके निकटका 
वन ) बयारित होरहाहे ॥ ४४ ॥ 

वनं कदम्बकुद्दल-शालतालाम्रकेसरेः । 

कपित्थाश्वत्थखजूर-बीजपूरकरंजकैः ॥ ४५ ॥ 

यह समस्त वन कदब, कुदाल ( कोविदार, आबनूस ) शाल ( स्वता 
प्रसिद्ध, भारतवषके पहाडी देशांमें बहुतायतसे पायाजाताहे ) ताळ (ae) 
आम, मोलश्री, कैथा पीपल, सजूर बिजोरा नीबू करं 
( करमचा )॥ ४५॥ | 

पुन्नागपनसेनांगरद्रैरजुनशिशपेः । 

कसुर्कनोरिकेलेश्च नानावृक्षेश्र शोभितम्‌। 

वनं ददश रुचिरं फलपुष्पदलावृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


> उन्मीलिताने मालानि कलिताकुलितं सुरः इति वा पाठः | 
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| 
की. २९] माषारीकाममेत । (९१) | 


Mga ( बडा पेड होताहे इसीनामसे प्रसिद्धहे ) पनस, ( कटहर ) नाग- 
। रंग ( नरंगी ) अजुन ( इस वृक्षका आधुनिक नाम नहीं ज्ञात होता ) शिंशपा 
। (शिरसे ) कमुक ( बह्मदारू वृक्ष, गुवाक या सुपारीका वक्ष ) नारियल 

| आदि अनेक वृक्षासे शोभायमानहे | फल, पुष्प ओर पत्रोंसे विभूषित यह वन 

[। । कल्किजीने देखा ॥ ४६ ॥ 

|) FBT दृष्टतवः शुकं सकरुणः कल्किः पुरन्ते वने 

| प्राह ग्रांतकर वचा5न सरास स्नातव्यामेत्याहतः | 

gs तच्छत्वा [वनयान्वतः प्रभुमत यामीति पद्माश्रमं 

; । तत्सन्देशमिह प्रयाणमधुना गत्वा स कीरोऽवदत्‌ ॥ ४७॥ 
' इति श्रीकरिकिपुराणेऽतुभागवते भविष्ये द्रितीयांशे 

कल्करागमनवणन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 3 ॥ 

. वह पुरीके निकटवर्ती वनमें खडे हो उक्त सब वातोंको देख चित्तमें हर्षि- 
त हो हृदयमें करुणालय आदर सहित शुकसे प्रीतिकारी वचन कहते हुए कि, 
हम इसी स्थानम स्नान करेंगे । स्वार्माके ऐसे अभिप्रायक्ो जानकर 


(| शुकने विनयसहित कहा, अब में TAH घरको जाताहूं । फिर शुकने पद्ना- 
के निकट जाय कल्किजीके कहेहए वचन ओर उनके आनेकी समस्त वाती 
कही ॥ ४७॥ 
7 इति श्रीसानवादे कल्किपराणेऽतमागवते भविष्ये द्वितीयांशे कल्के 
) रागमनवर्णेनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
स्स 
द्वितीयांशः। 
॥ La NN ६ 
र [हतायाऽध्याय 


[a औ| उवाच-कल्किः सरोवराभ्यासे जलाहरणवर्त्मोने । 
स्वच्छस्फटिकसोपाने प्रवालाचेतवोदक ॥ 3) 
सरोजसोरभव्यग्रभ्नमद्भमरनादिते । 
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` सशुवासासने चित्रे सदश्वनावतारेतः । 
कर्किः प्रस्थापयामास शुकं पञ्चाश्रमं TATU ३॥ ` 


| 
कदम्बपोतपत्रालि-वारितादित्यदशने ॥ २ ॥ 
सूतजी बोलेः-भगवान्‌ कल्किजीने महादेवजीके दिएहुए TW उ : 
| 


कर, सरोवरके निकट जल लानेके मार्गमे ( वह घाट कि जिस्से पनिहारियां 


जलभरकर SAMS ) AAT भूषित मनोहर मणिमय चबूतरेपर बेठकर प्रीति. 
परफुहदयसे शुकको प्नावतीके वासस्थानमें पठाया । वह सरोवरकी शोभ: | 
को देखने लगे | उससरोवरमें स्वच्छ स्फटिक मय ( १ ) सीढियाँ बनी हुई, 
भेबरगण सरोजिनी ( कमलिनी ) के मधुर सोरभसे मोहित हो गुन २ कर | 
ते हुये गान कर रहेहें । निकटके कदम्ब वक्षोंके घने नये पत्तोंकी छायापे | 


A 


सूर्यकी किरणें रुक रहीहें ॥| १ ॥ BN ३ ॥ 


( १ ) रत्वविशेष | संस्कृतशास्त्रमे इस रत्नका बहुत वर्णन पायाजाताहे | डाक्टर रामदासने 
TREE नामक पुस्तकमे fea: बलदेवजीने उस दानवका भेद लेकर कावेरी तीरके निकट, 
` विश्ध्याचलके निकट, यवनदेश और नेपाल देशमें फेंकाथा | उस आकाशकी तुल्य तैळाख्य भेदसे सः 
टिकका जन्म हुआहे | अगास्तिमत नामक रतनशासत्रके मतसे स्फाटिक ११ वां wie | यथाः- 
MATRA प्रोक्त सर्वे: स्फाटिकसंशकम्‌ | ( प्रकीर्णक-प्रक० ५ श्लोक ) 
स्फटिक चार प्रकारका था । अगस्तिके मतमें कहाहै:-- 
जलकान्तो जलस्फोटी हंसगर्भा विषापहः || इति स्फाटिकम्‌ ॥ 
। ( अगास्तिमतम्‌ , प्रकीर्णकः || १७ ॥ 
चन्द्रकान्त स्फाटिक TITAN, सूर्यकान्त, अभिकारकहे | जलकान्त जलखावी और cert 
स्फाटिक विषनाशकहे | प्न 
महराज अकबरके जीवनचरित्र ग्रंथमे fea कि, वह adat किरणके द्वारा सूर्यकान्त स्पा 
| मिते अभि निकटवाकर उससे अपने व्यवहार करनेको भोजन बनवाया करते और रातके समय 
' बावरे दीपक Set | चन्द्रकान्त स्फाटिक मणिसे पूर्णिमाकी रात्रिको चंद्रमाका अमृत ( सुधा ) 
| महग करत | चन्द्रकान्त मणिमें यह सुधा निल ओसकी बूंदोंके समान फूट उठताथा | जो लोग 
| | ae चकोरका चंद्रमासे अग्रत पीना ?? कवि कयना उड़ाया चाहते वह + 


कोई २ रत्नवित्‌ महर्षि ee कि, पद्मराग माणि स्फाटिकसे उत्पन्न ' होताहै | यद्यपि Sa i 
अळगसा जान पडताहे तथापि स्फाटिक व पद्मरागमें विशेष कोई पदार्थगत विभिन्नता नहीँदै | पर 
रत्नशात्रमें पद्मरागकी उत्पत्तिका स्वतंत्र वर्णन, लक्षण, गुण और मूल्यादिका वर्णनहै । ames श 
प्मरागके विषयको लेकर महर्षियोमे मत भेद हुआहै | = 
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२] ` भाषाटीकासमेत | (९३) 


स नागेश्वरमध्यस्थः झुको गत्वा ददर्श AA | 

हम्येस्थां बिसिनीपत्रशायिनीं सखी भिव्ेताम्‌ ॥ ४॥ 

पद्माके स्थानमें पहुँचकर नागकेशरके वृक्षपर बेकर शुकने देखा कि, 
TAT अटारीके ऊपर RAK पत्रोंकी सेजपर शयन किए हुएहे, सखियां उसको 
चारोंओरसे वेरी हुईहें ॥ ४ ॥ Aa 

निश्वासवाततापेन म्लायती वदनाम्बुजम्‌ । 

उत्क्षिपन्ती सखीदत्तकमळं चन्दनोक्षितम्‌॥ ९॥ 

उसका बदनकमळ, ( विरहके संतापसे ) संतापित सांसकी पवनसे मलीन 
होरहाहै । वह सखीका दियाहुआ चन्दनचच्चित प्रफुद्ठ कमल हाथसे 
हिलारहीहै ॥ ५ ॥ 

रवावारिपारिस्नातं परागास्यं < समागतम्‌। 

धृतनीरं रसगतं निन्दन्ती पवनं प्रियम्‌॥ ६॥ 

रेवाके जळमें भीगा ( पञ्मरागयुक्त ) जलगर्भ दक्षिणदिशासे आया हुआ 
सरस पवन, सबका प्यारा SATA, TATA निन्दा किया जारहाहै ॥ ६ ॥ 

शुकः सकरुणः साइ-वचनेस्तामतोषयता। | 

सा, तमेह्येहि, ते स्वस्ति स्वागतं ! स्वस्ति मे शुभे ! ॥ ७॥ 

इसके उपरान्त शुकने करुणाहदयसे प्रिय वचन कहकर TAH समझाया । 
पद्माने कहा-शुक तुम्हारा Heel, निकट आओ, कुशळतो हो ! (शुकबोळा) 
-शोभने | हमारी समस्त BASE ॥ ७॥ 

गते त्वय्यतिव्यग्राहं.शान्तिस्तेऽस्तु रसायनात्‌ | 

| मा दुलंभं में, सुलभं ते शिवाश्रमे ॥ ८॥ 

( पश्माबोली हे शुक ! ) तुम जबसे गएहो में तसेही हृदयं अत्यन्त 
[MRO SS Ue 7 -- 


> परागाढ्यामाति पाठान्तरम्‌ | 
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(९४) कल्किपुराण। | [ i | 


व्याकुळ होरहीहूं | ( शुकबोला ) अब रसायन (१) करके तुम्हारे सव ६ 
` शांति हों ( पन्नाने कहा शुक ) मेरे लिये रसायन अत्यन्त SHE ॥ (शुरू 
बोला) हे शिवशिष्ये.! तुम्हारे अथ रसायन दुर्लभ नहीं,अत्यन्त Gey oy 
क मे भाग्यविहीनाया इंहेव वखाणाने । 
देवि ! तं सरसस्तीरे प्रतिष्ठाप्यागता वयम्‌ ॥९॥ 
पद्मा बोली, हे शुक ! हमारा भाग्य मन्दहे, किस प्रकारसे कहा इमा 
अभीष्ट सुलभ होसकेंगा १ ( तोता बोला ) हे वरवर्णिनि ! इस स्थानम 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा । हे देवि ! में उनको इस स्थानमेंही सरोवरे 
किनारे ठहराकर चला STATES ॥ ९ ॥ 
एवमन्योन्यसंवाद-सुदितात्ममनोरथे । ` 
\ ` मुखं मुखेन नयनं नयने साहृता ददौ ॥ १० ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


FAT ओर शुककी परस्पर इस प्रकार बात चीत होनेपर पक्षा i 
मनोरथकी सिद्धिमे ( आशापाय ) हर्षित हुई । फिर उसने आदर सति 
तोतेका मुख अपने मुखमें ओर तोतेका नेत्र अपने नेत्रमें समर्पण किंया॥१०) 

विमलामालिनी लोला कमला कामकन्दला | 

er कुसुदेत्यष्ट नायेकाः ॥ ११ ॥ 
„ मालिनी लोला, कमळ rawr, विछासिनी 
Ei 3283, = oe दला, विलासिनी, चाहमी 


mmm nm पाना दकश मक खे. ९. _ गीर - ; 
i (१) 'क्शाजन कहाई कि, द्रव्यगुणसे जरा और ' व्याधिका नाश होसक्ताहै | जर भौ 
व्याधिका नाश करनेवाले द्रव्य ATR मतसे सायन? कहे जातेह | भावप्रकाशमे Bait: 
7 र्र नन्त तज्ज्ञेयं व्याः [eS bs ALS SUSE 
रसायनन्तु तज्शेयं यजराव्याधिनाशनम्‌ | यथामृता wets eee हरीतकी ॥ 
जैसे अर्थत जिस इनमे ( मनुष्यकी ) जरा और व्याधिका नाश हो तिसको रसायन कहते | 

अमृता ( गिलोय ) स्द्न्ती गूगुल और हरड | तु 

इन द्रव्योमें जरा और व्याधि RR 
उ छि र व्याधिका नाश करनेकी शक्तियी | जिस प्रकार * रसायन ? से मुर, 
? का GS दूर हो सकताहै, वैसेही ' रसायन ? से नायक नायिकाका दुःख दूर करेगी; ह | . 
भावस यहापर “रसायन? शाद्दका प्रयोग हआ है | २ च BAO 
जता कही ल ह मोग हुआ है । रसायन. औषधि विशेष है | इसही औषधिकी 5 | 
थुक कहता है । “ हे पद्मावती | तुम कातर हुई तो हो, परन्तु तुम्हारी रसायन निकट ६ | 
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j च्य 
।०| २] भाषाटीकासमेत | (९५) | 
| j 


| 
f 


सख्य एता मतास्ताभिजेलक्रीडाथंमद्यता | 

Gal Me, सरस्तीरमायान्त्वेता मया ख्रियः॥ १२॥ 

उसकी प्यारी सखियें थीं । वह इन आठ नायिकाओंके साथ जल- 
क्रीडा ( बिहार ) करनेको तैयार हुई । पञ्चा वोली-यह आठ सखियें हमारे 
साथ सरोवरके किनारेपर आवें ॥ १२ ॥ | 

इत्याख्यायाशु [शाबकामारुद्य पारवारता | 

सखा भिश्वारुवशाभभूत्वा स्वान्तःपुरादराह: । 

प्रययो त्वरित SE भष्मा यढुपांत यथा ॥ १३॥ 

यह कहकर पञ्चा तत्काळ TSB चढी । वह उजले वेशवाली सखियाके 
साथ अन्तःपुरसे वाहिर आई । रुक्मिणी ( १ ) जी जिस प्रकार कृष्णजीके 
दर्शन करनेको बाहर हुईथीं, पैसेही पन्नाने कल्किजीका दर्शन करनेके निमित्त 
शीघ्रतासे गमन किया ।। १३॥ 

जनाः FATA? पाथ य पुरस्था अइड स्रात्वः प 

भयाद्विगन्तरम्‌ | शृङ्गाटक वा वपाणास्थता 


ये निजाड्रगास्थापितपुण्यकाय्योः ॥ 1४॥ 
APT चोराहे या दुकानांपर जो पुरवासी पुरुष थ सा खा हॉनक भयस 


चारों ओर भाग गये । उनकी ख्रियां ( अपने २ स्वामियोंकों निरापद आते 


देखकर देवपूजादि )पुण्यकर्मका अनुष्ठान करने SAT ॥ १४ ॥ 


निवारितां तां शिबिका वहन्त्यां नाय्यों$तिमत्ता 
बलवत्तराश्व | पद्मा शुकोक्तया तदुपय्युपस्था 
जगाम ATA: परिवारितामिः ॥ १५ ॥ 


( १ ) रुक्मिणी-यह विदर्भ ( वत्तमान बरार ) देशके महाराज अ कन्याथी | i 
का बडा आता रुक्म चाहता था-करि,. चेंदि.( वर्तमान बुन्देलखण्ड और जबर ) देशके राजा | 


जन पत्र शिक्ुपालके साथ अपनी बहिनका विवाह करो । परन्तु रुक्मिणीने इस व्याहसे अप्रसन्न 


हो द्वारकानाथ श्रीकृष्णभगवान्‌. जाकी भार्या होनेकी इच्छासे एक ब्राह्मणको उनके निकट भेजा । 


श्रीकृष्णजी शीघ्र विदर्भमें आय रुक्णीजीको बल्से ग्रहणकर द्वारकामे लेगये और तहां विधिविधानसे 


उनके साथ विवाह किया । . 
( रुक्मिणीका विस्तारित विवरणं महाभारतमें पाया जाता है | ) 
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मागे इसप्रकार पुरुष सम्पकेसे रहित हुआ ( योवन- ) मतवाली गौ 
_ अत्यन्त बलवान्‌ fa पाठकीकों छे चलनेको लगीं शुकके के) 
` अनुसार पद्मा उस SHY चढ़कर सखियोकं साथ गमन करने लगी॥ guy, 
` सरोजलं सारसहंसनादित प्रफुछपग्मोद्धवरेणुवा- 
सितम्‌ । ARAMA सुधाकरालसाः कुमु- 
द्रतीनाम्दयाय शोभनाः ॥ १६ ॥ 
तासां मुखामोदमदान्धभृद्रा विहाय पद्मानि 
मुखारविन्दे | लग्नाः सुगन्धाविकमाकलय्य 
निवारिताश्चापि न तत्यजुस्ते ॥ १७॥ 
इसके उपरान्त वह ( चंद्रवदनी ) शोभायमान ललनायें सारस और Sah 
मधुर ध्वनिसे युक्त, खिले हुए कमल फूलोंसे उत्पन्न रेणुसे सुगन्धित. सरोवरे 
) AH न्हाय कुमुद्रतीको विकसित करनेके अभिप्रायसे कुमुद्रान्धव ( चंद्र) 


च्य 


की आशामें घूमने लगीं । भ्रमर गणोंने उनके बदन कमलके सोरभसे अन्ध 
प्रु कमलको छोड़ उस मुखकमळपरही बेठना आरंभ किया । ख्ियें वासवा 
' उनको उडातीर्थी, परंतु वह मुखपञममे अत्यन्त सोरम देखकर तिसको तई 


NS 


„` छोडतेथे ॥ १६ ॥ १७॥ 
' हासोषहासैः सरसप्रकाशेवांयेश्व TA जले 
| विहारः । करग्रहेस्ता जलयोधनात्तोश्रकर्ष 
ताभिवेनिताभिरुचेः ॥ १८॥ 
रसयुक्त हास परिहाससे, वायसे, नृत्यसे, हाथ पकडके व और अते 
नानाप्रकारके जलविहारसे जठसन्तरणमें मत्त सखियोंके मनको Tal हँ 
करती हुई । सखियों करके तिसका मनभी हरागंया ॥| १८ ॥ | 
सा BATA मनसा शुको क्तिं विविच्य पद्मा | 
सखिभिः समेता | जलात्समुत्थाय महाहंभूषा 
जगाम नि्दिष्टकदम्बषण्डम्‌॥ १९॥ 
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माषाटीकासमेत। | (९७) 


| इसके उपरान्त कामदेवसे संतापित हुआहे हृदय जिसका ऐसी पञ्चा मनही 
हे. मनभें शुकके वाक्योंको विचारती सखियोंके साथ जछसे निकली । फ़िर 
| वह बडे मोळक गहने पहर तोतेसें कहे हुए कदंबके तले गई ॥ १९ ॥ 
सुख शयान माणवादकागतं कालक पुरस्तादातंसू- 
| य्यव्चसम्‌ । महामणित्रातविभूषणाचितं शुकेन Ae 
| तम्ुदक्षतशम्‌ ॥ २० ॥ 
उसने ततिक साथ कदम्बके ते जायकर देखा कि सम्म॒खही मणिके 
| चबूतरेपर कल्किजी लेटे हुए सुखसे सो रहेंहें । उनके तेजते सूर्य भगवा 
वूका तेजभी हारगयाहे । नके सब अंगोंमें महामणियोंका समह शोभाय 
मान हो रहाहे ॥ २० ॥ 
तमालनाल कमलापात प्रमु पाताम्बर चारुसराजलाचनम्‌ | 
7) | आजानुबाडु एयुपानवक्षस श्रीवत्ससत्कोस्तुभकान्तिराजितम्‌२) 
धो deed रूपमवक्ष्य पद्मा सस्ताम्मतावस्मृतसाक्तियाथा । 
सुप्त तु सबावयितुं प्रवृत्त निवारयामास विशा्रितात्मा ॥ २२ 
; तमालकी समान नीलवर्णवाले, पीताम्बर पहिरे, रमणीय कमल- 
नश दलकी समान नेत्रवाठे, जिनकी TE जानुतक लम्बीहँ, चोडी और पृष्ट 
जिनको छातीहे, श्रीवत्स Fat Aled ऑर कास्तुभ मणिकी कान्तिसे ' 
लक्ष्मीके पति श्रीनारायणजी विराजमानहैं । इसरूपको निहार पन्ना मोहित 
Re ओर विस्मितहों उचित सत्कार करना भूळगई । जब शुक 
केल्किजीकी जगाने लगा, तब TMA शंकित हृदयसे उसको निवारण 
न किया WAZ ॥ २२ ॥ a 
कदाचिदेषो5तिबलो5तिरूपी मदशनात्त्रीत्वभुपेति साक्षात्‌ । hi 
५ तदात्र कि मे भविता भवस्य वरेण शापप्रातिमेन छोके ॥ २३॥ 
SEs ओर बोली ) यह महावीर कमनीयाकार पुरुष जो हमें देखकर 
सीके शरीरको प्राप्त होजाय, तो महादेवजीके वरसे हमें क्या लाभ हुआ ! 


तिनका वर हमारे अर्थ शापरुप हो रहाहे ॥ २३ ॥ 
® 
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चराचरात्मा जगतामधाशः प्रबांधितस्तद्धृदय AKA । 
ददश पद्मा प्रियरूपशोभां यथा रमा ATA ASAT ॥ २४॥ 


| 


| 


| 


इसके उपरान्त चराचर जगत्के अंतरात्मा, जगदाश्वर काल्कजा, Tay | 
आन्तरिक अभिप्रायो समझकर जागे ओर देखते हुए कि मधुसूदन मा | 


(3 ) के सन्मुख टक्ष्मीजी स्थित होरहीहों तैसेही परमरुपवती Aaa | 


पक्षा तिनके सामने Bele ॥ २४ ॥ 
संवीक्ष्य ANAT माहना ता जगाद कासाकुलितः स काल! 
सखाम्राशा संडुपागता ता कटाक्षावक्षपावनामतास्याम्र्‌ २९ 


सखियांके साथ आइहुई आर कटाक्ष चलातहां [जसका मुख ay 
डगयाहे साक्षात्‌ मायाक। समान मोहक माता राजकुमारा पश्नाक[ दसका | 


कल्किजीने सकामहदयसे कहा ॥ २५ ॥ 
Zale सस्वागतमस्तु भाग्यात्समागमस्ते कुशलाय म स्यात्‌ | 
तवाननन्दु किल कामपूरतापापनादाय सुखाय Bled 1॥२६॥ 
हे कान्ते | निकट आओ ! तुम्हारा आगमन मंगलका कारणहो | तुम्ह! 
साथ मेरा समागम हुआ । तुम्हारे वदनरूपी चंद्रमासे हमारे काम देका 
` ताप दूरहोकर सुख बढे ॥ २६ ॥ 
BONA ! BAFTA ते कामाहदष्टस्य विधातुरस्य | 
तनातु शान्त Gadd कृत्या सुदुलना जीवनमाश्रितस्य॥२७ 
हे चंचल नेत्रवाळी ! यद्यपि में जगत्का विधाताहूँ तथापि कार्म 


रूप कालसपेने मुझको उसाहे | इससमय तुम्हारे लावण्यरूप अभृतके 1 


[तिसका शान्त हानेका दूसरा उपाय Tele ।. यह शान्त ब्‌ हतसे पर्ण 
Wenn 8 Sg) क क PENNS 1 


( १ ) मधुनामक देत्यका नाश किया, इत्यादि AAA मधुसूदन नामकी उत्पत्ति Ze | ब्र 


SRM कहा दे:- 
सदन मधुदैत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः | इति Bea वदन्तीश वेदेभिन्नार्थमीग्तितस्‌॥ 

मधु sg माध्वीके कृतकर्म छुमाञ॒भे | भक्तानांकर्मणाज्ञेव aed मधुसूदन: ॥ 
परिणामाशुभं कम भ्रान्तानां मधुरं aT | करोति सूदने यो हि स एव मधुसूदन: ll 
( तरह्मवैवर्तयुराण, कृष्णजन्मखण्ड, ११० Ae ) 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


MAH a Gi 


0.» ढाणी नल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2] माषाटीकासमेत । (९९ ) 


करके वा पुरुषाथस भा इळमहे आर यह आाश्रत हृएकी जीवनरूप ३२७ 
बाहू तवता Saal सनाक्षा दाढ स्थितं काममुदन्तवासम्‌ । 
चावायत। चारुनखाङ्गशेन (Fg यथा सादविदाणकुम्भम्‌ ॥२८॥ 
महावत (HAI अंकशसे मतवाळे हाथाका कुम मेद डालताहे 

तेसहा TA यह रमणीय आर बडी दोन बाह श्रष्ट नखरूप अंकश करके 
दयम स्थत मदनरूप मतवाळ हाथीको क्षत विक्षत ओर निर्वासित 

कर IL २८ ॥ 


रतनावमाजत्थतमस्तका त कामप्रतादाविव वाससाक्तो | 

ममारसा भन्नानजाभमानों सुवत्तुल| व्यादिशतां FAURE 

वस्तनस ढके तुम्हार यह दाना गोठस्तन कामदेवके चारककी समान 
HS Sollee । यह मरा छातीस खवाळतहा हमारी मनोवाञ्छाको 
TRE ॥ २९ ॥ 

कान्तस्य सांपानामंद वाल्य BAN लोमावालेलेखलक्षितम्‌ | 

विभाजित वेद्विलग्रमध्यमे ! कामस्य दुगाश्रयमस्तु मे प्रियम्‌३० 

ह प्यारी!तुम्हारा मध्यदेश ( कमर ) यज्ञवेदीके मध्यदेशकी नाई क्षीणह । 


* उसमे PASH उदय हुआहे, ( उस Pacts ऊपर ) रमणीय रोमरेखा 


सन्नहं में जानताहूं कि वह सुन्दर त्रिवलीरेखा तुम्हारे प्रीतमकी ( मदन 
मार्गमे उतरनेको ) सोपान ( सीढ़ी ) ओर कामदेवके आश्रयको मानो दुर्गह । 
ST! तुम्हारी त्रिवली हमें प्रसन्नकरें ॥ ३० ॥ 
रम्भोरु ! सम्भोगसुखाय मे स्यात्नितम्बबिम्ब TSAI त | 


तन्वङ्गि ! तन्वंशुकसंगशोभं प्रमत्तकामाविमदोयमालम्‌ US I 
हे रम्भोरु ! पुलिनकी समान तुम्हारे नितम्बावम्ब हमार सम्भांग 


कण विधान्‌ करें. हेकशाङ्गि ! सूक्ष्म Tad ढक तुम्हारे नितस्थमण्डलपर 
TIT पुरुषका कामाभिलाष चरितार्थ होजाताहे | इस समय यह हमारे 


भेम्गागसुखके कारण होवें ॥ ३१ ॥ 
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| ( १ ७०० ) 


पादाम्बुज तेडड्ालिपप्राचा[जत वर मरालक्रणनूपुरावृतम्‌ | 
माहिदष्टस्य ममास्तुशान्तयं दाद स्थित पक्षवन सुशोभन २ 

` हमारे हृदय निमेल जलमें स्थित, अंगुलिरूप पत्रद्वारा चित्रित, हंस 
समान शब्द करनेवाले TWA शोभायमान, परमस्मर्णीय तुम्हारे दो पद 
कजसे, हमारे मदनरूप विषधर दंशन जनित विषका उपशम ( शान्ति | 
होवै ॥ ३२ ॥ 

AAA कलिकुलध्वंसस्य FLAW 

ES] सत्पुरुषत्वमस्य सुदता प्या AAs! 

कान्त Seagal कुताञालएरा प्रावाच तत्सादर 

धीरं धीरपुरस्कृतं निजपतिं नत्वा नमत्कन्वरा ॥ ३३॥ 

इति श्रीकल्किणराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांसे | 


~ AN 


® कल्कि-साक्षात्‌-संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


TAO ट-> २ 


____ कलिकुलका ध्वंस करनेवाले कल्किर्जाके यह अमृततुल्य वषा २ 
सुनकर व तिनका पुरुषत्व अक्षत देखकर Tal अत्यन्त आतर 
को प्राप्त हुई । फिर जब पाका मन कल्किजी करके विरगया, ती 
वह सखियोंके साथ शिर झुकाय, नमस्कार कर, हाथजोड, धीर जां 
आद्रको प्राप्तहुए अपने, पति कल्किजीसे आदरपूर्वक धीरे धीरे | ज 

३ ॥ ३३ ॥ | 
इति भीसानुवादे कल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये पत्माकल्कि- 
भाक्षाव-संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


. द्वितीयांशः । 
तृतीयोऽध्यायः । 
सूत उवाच | सा पद्मा तं हरि मत्वा प्रेमगद्गदमाषिणी ! _ 
` तुशव ब्रीडिता देवी करुणावरुणाल्यम्‌ ॥ १॥ 
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३] ` भाषाटीकासमेत । (१०१) 


सूत बोठे-पत्मावती श्रीकाल्किजीको साक्षात भगवान्‌ श्रीहारे जानकर 
ठाजसे शिरकों झुकाय प्रेमगदगदवाणीसे उन करुणासागर भगवानकी स्तुति 
i करने लगी ॥ ३ ॥ Be ६ 

ननि ) प्रसीद जगता नाथ ! SEE | रमापत | | 

विदितोऽसि वशुद्धात्मन्‌ ! वशगा आह सा प्रभा ! ॥ २॥ 
हे रमापते ! आप जगतके नाथ ओर धर्मके वमे ( बस्तर ) रुपहें। हे 
बिशुद्धात्मन्‌ ! आपको TEATS । हे प्रभो ! इस समय मं आपकी शरण 
आई, आप मेरी रक्षाकरें ॥ २ ॥ | 

TAS कृतपुण्याहं तपोदानजपत्रतेः | 

त्वां प्रतोष्य दुराराध्यं लब्धं तव पदाम्बुजम्‌ ॥ ३॥ 

es पन्य और WATS, आप कठिनतासे आराध्यहैं, TAM मॅने तप, 


शे | 
TH | 


वर्षा दान, जेप ओर बतसे आपको संतुष्ट करके आपके चरणोंको प्रातकिया॥ ३॥ 

तर आज्ञा! BE पदाम्भोज तव ACI शाभतम्‌ | कः 

त भवन यामि राजानमाख्याठ स्वागतं तव ॥ ४ ॥ 

| आप इससमय आज्ञाकरे में आपके सुकोमळ चरणकमल स्पशे कर गृहमे | 


जाय, राजासे आपके शुमागमतकी वार्ता निवेदन करूं ॥ ४ ॥ 
दाति पद्मा रूपसझा गत्वा स्वापतर नपम | 


प्रोवाचागमनं कल्केविष्णोरंशस्य दीत्यकेः ॥ « ॥ 
यह कहकर अनुपम रूपवती पद्मा पताके निकट गई; ( ओर ) दत द्वारा 


'विष्णजीके अंश कल्किजीके आनेका वृत्तान्त कहा ॥ ५ ॥ 
सखीमुखेन पझायाः पाणिग्रहणकाम्यया | 


हरेरागमनं Jal सहषा5्भूदवह्थः ॥ र 
जब बृहद्रथ राजाने पन्नाकी UAL सुना कि। TST TET होकर 


| SE, तब उसके आतन्दकी सीमा न रही ॥ ६ ॥ 
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- विष्णुयशाके पुत्र अगतिके गति जगतपति, विष्णुजी मणिवेदीपर fe 


रके अग्रभागमें स्थित अत्यन्त कान्तसे भूषित हो रहाहे ॥ ११ ॥ 
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(१०२) काल्कपुराण | हि; Hon 


Sassy 


| 
पुराधसा MANA पानामंत्रेः GAFe: | | 
वाद्यताण्डवरगीतिश्च पूजायोजनपाणाभः॥ ७ ॥ | 
फिर वह पुरोहित, राह्मण, पारजन ओर मित्राके साथ पूजाकी स मी | 
साथ छे मांगलिक नृत्य, गीत और वाद्य श्रवण व दर्शन करते २ ॥ ७॥ , 
जगामानयितु काल्क साद निजजनः प्रभुः । | | 
मण्डयित्वा कारुमतीं पताकास्वणंतोरणेः ॥ ८ ॥ 
कल्किजीको SAH निमित्त यात्रा करता हुआ, तिसके आत्मीय वस. 
वान्धव सबही उसके साथ चले पताका आर सुवर्णमय तोरण समूहों) | 
कारुमता परा विभाषत हर्‌ ॥ < ॥ i 
तता जलाशयाभ्यासं गत्वा विष्णुयशःसुतम्‌ । 
मणिवेदिकयासीनं भुवनेकगात पतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके उपरान्त बृहद्रथ राजान जलाशयके [निकट जायकर देखा कि, | 


जमानहें ॥ ९ ॥ 
घना घनापार यथा शोभन्ते रचराण्यहा | 
Fe sae तथेव भूषणान्युत ॥ 9० ॥ [ 
जळ वर्षोनेवाले कारे बादरके ऊपर Ha मनोहर दामिनी व इसा 
Tals शोभा पातेहे, तेसेही ( कष्णवर्णवाले कल्किजीके अंगम ) अगे 
भूषणोका समूह शोभा पारहाहे ॥ १० ॥ 
TR पातवासाग्रघारभासा विश्वापतम | 
रूपलावण्यसदने मदनायमनाशने ॥ ११ ॥ । 
रूप लावण्यका भवन, मदनको पराजय करनेवाला तिनका शरीर पीता“ | 


ददश पुरता राजा रूपशाल्गुणाकरम | 


WS: सपुलकः श्रीशं त्या साथ तमञ्चयत्‌॥ १२॥ | 
कर रूपवान गुणयुक्त सुशील श्रीपति कल्किजीको सन्मुख देख रा | 
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३] भाषाटीकासमेत | (१०३) 


पढकित हो आनन्दके आंसू बहाने लगा फिर विधिविधानसे तिनकी पूजा 
करके ( कहा )॥ १२॥ 

ज्ञानागोचरमेतन्मे तवागमनमीश्वर !। 

यथा मान्धातृपुत्रस्य यदुनाथेन कानने ॥ १३॥ 

हे जगदीश्वर ! यदनाथ ! जिस प्रकारकाननमं मान्याताके पृत्रसे मिले थे 


SN A 


, तसेही यहांपर आपका आगमन मेरे छिथ CST अगोचरह ॥ १३॥ 


इत्युक्ता त पूजायित्वा समानीय निजाश्रमे । 

हम्येप्रासादसंबावे स्थापायेत्वा ददो सुताम्‌ ॥ १४॥ 

राजा यह कह प॒जाकर काल्कजीका, अटारी आर FASTA शाभत 
अपने गृहम ले आया आर यत्न Aled ढहराकर कन्यादान किया ॥१४॥ 

पद्मा पद्मपलाशाक्षीं पञ्चनेत्राय पञ्चिनीम्‌ | 

पञ्चजादेशतः पद्मनाभायादाद्यथाक्रमम्‌॥ १५ ॥ 

उसने बह्माजीकी आज्ञाके अनुसार कमलदलळलोचन THA कल्किजीके 


` निकट, कमलनयनी पक्चिनी पद्माको नियमाननुसार समर्पण क्रिया ॥ १% ॥ 


कल्किलब्ध्वा प्रियां भाय्यौ सिंहे साधुसत्कृतः । 

समुवास विशेषज्ञः समीक्ष्य STATA ॥ १६॥ | 

मतिमान कल्किजी, प्यारी भार्याको प्राप्त करके साधु लोगों करके 
उत्तम सत्कार पाय, सिंहलद्रीपको उत्तम स्थान देख कुछ दिनतक उस 
स्थानमे वास करते हुए ॥ १६ ॥ 

राजानः ब्लीत्वमापन्नाः पद्मायाः सखितां गताः । 

दृष्ट समीयुस्त्वारेताः कल्कि विष्णु जगत्पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 

जो राजालोग, ख्रीके शरीरको पाय पन्माकी संखी हुए थ) वेह सव आत 
शीघरतासे जगतके स्वामी कल्किजीके देखनेको आये ॥ १७ ॥ 

ताः स्रियोऽपि तमालोक्य संस्प्रश्य चरणाम्बुजम्‌ । 

पुनः पुंस्त्व समापन्ना सवास्नानात्तदाज्ञया ॥ ३८ ॥ 
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उन्होंने कल्किजीको देखकर तिनके चरण कमलको स्पर्श किया a 
तिन ( हारे ) की आज्ञासे वह रेवा नदीम नहाये । स्नान करतेही नाता 
छोड TAL पुरुषभावको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 
पद्माकल्की गोरकृष्णी विपरीतान्तराबुभी । | 
वहिः स्फुटो नीलपीत-वासोव्याजेन पश्यतु ॥ १९ ॥ |. ° 
पक्षाका गोखणे और कल्किजीका कष्णवर्णहे यह दोनों वर्ण परः 
स्पर विपरीतं, इसी कारणसे मानो पक्नाका गीलाम्बर और कल्कि | 
पीताम्बर रूप बाह्मयवर्ण प्रकाशित होकर सबको परस्पर रूपका समन 
दिखातेहें ॥ १९ ॥ 
द्वा प्रभावं कल्केस्तु राजानः परमाडुतम्‌ । 
भणम्य परया भक्तया TET शरणार्थिनः ॥ २० ॥ | 
__ केल्किजोका परम SET TA निहार शरणागतहो अत्यन्त 
. साथ नमस्कार करे UMM कल्किजाकी स्तुति करनी आरंभकी २० 
जय जय निजमायया काल्पिताशेषविशेषकल्पनापारिणाम | 
जलाप्छुतलोकत्रयोपकरणमाकल्य्य मनुमनिशम्य प्रे 
तमाविजनाविजनाविधूतमहामीनशरीर ! ल॑ निजकृतधम्भ- 
सेतुसरक्षणकृतावतारः ॥ २१॥ | 
राजा बोळे, “ हे देव ! तुझारी जयहो ! तुझारी कल्पनाके बलो 
SEN अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पना कल्पित 'होरहीहैं, तुह्ारेही म 
वसे तिनको परिणति होतीहे । जब ब्रिलोकी प्रये जलम ढूब॒गई थी। 
पन उग वेद्यानि न सुनपाकर प्राणियोंसे रहित जनशून्य स्थानम मह 
MTG वारण करक, (Re ) समस्त sate उपकरण संगर 
' किंयाथा । हे देव ! तुमही अपने धर्मरूप सेतुकी रक्षाके लिये मीत अ. 
| . तार ( १ ) हुएथे ॥ २१ ॥ | 


Co... है (2) जब प्रलवके जलमें इश्वी 
RU इसप्रकार ठिखाहे | यथाः 


“ped 


र = र 
SHIRAI, तत्र भगवान्‌ विष्णुजीने मत्स्यावतार feared सर 
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भाषाटीकासमेत । (१०५) 


R द a >> iq नरी णः बिपळं = कि = 

R परा राजा रनुनाम चोणवान्‌ विपुल तपः | पत्रे राज्यं समारोप्य क्षमावान्‌ रविनन्दनः || ३ |] 

भागे व्रसूव वरदश्वात्व वष्ायुगशते गते | वरं वृणीष्व प्रोवाच प्रीत: स कमलासनः ॥ १४ ॥ | 
( मत्स्यपुराण १ अध्याव | ) 


पूचकाळम सनुनाथक सूववंशीयराजा,।पुत्रके कंधेपर राज्वभार डाळ बहुत तप इकट्ठा करताथा | 


दतयुग बीतजावयर भगवानजीने तिसको वरदेनेके अभिलापसे पूछा, वर मांगो; ठुम्दारी क्या अमिलापाहे 
कटी | तब सनु बीछे:- 
vee | मतद्रासस् स NARA चरस्य च | भवेत TANS प्रलये समुपस्थिते | १६ ॥ 


क 

[का ( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 
aude देव ! जो प्रसन्नद्दो तो यह वरदो कि प्रलव होनेपर मैं स्थावर जंगम ससन्त भतग्रा- 

मकी रक्षा करसकूं | “भगवान्‌? तथास्तु कहकर अंतर्हितहए, इसओर- 


कदाचदाश्रम तस्य कुव्वत पितृतर्पणम्‌ | पपात पाण्योरुपारे शफरी जलसंयुतां || १८ || 


Ae भे 


ट्रा तच्छकरील्यसं स दवाळुमहीपातेः | रक्षणायाकरोब्यत्नं स तस्मिन्‌ करकोदरे ॥ १९ || 
अहोरात्रेण चैक्रेन पोडशाझगुलवित्तृतः | सो5मवन्मत्स्यरूपेण पाहि पाद्दीति चात्रवीत्‌ || २५ ॥ 
( मत्स्यपुराण १ अध्याव ) 


~ 


एकादेन सनुजी आश्रममें पितृतपण करतेथे | इसी समय उनकी हृथळी पर एक मछळी आन” 


पडी | मछलीको देख मनुजीको दया आई | मछलीका प्राण बचानेकी अभिलापासे राजा मनुने उसको 


अपने कमण्डळमे रखदिया | दिनरात्रिमें उस छोटी मछलीका देह अंगुल वढगवा | कमं AND 
स्थानम बह प्राणजानेकी झंकासे रक्षाकरो रक्षाकरो कहने लगी तब्रः- | । 
स तमादाय सगिके प्राक्षिपजळ्चारिणम्‌ | तत्रापि चेक्रसत्रेण हस्तत्रयमवद्धत || २१ ॥ ‘ 
4 पुनः प्राहात्तनादेन सहलाकिरणात्मजम्‌ | स मत्त्य: पाहि पाहीति त्वामहं शरणं गतः ॥ २२ ॥ 
भी तत: स कूपे तं मस्त्वं प्राहिणोद्रविनंदनः | वदा न माति तत्रापि कमे मत्स्यः सरोवरे ॥ २३ ॥ 
‘le क्षिप्तोडसौ प्रथुतामागात्‌ पुनरयोजनसम्मिताम्‌ । तत्राप्याह पुनर्दीनः पाहि पाहि नृपोत्तम || २४ ॥ 


if ततः स मनुना क्षिप्तों गंगायामप्यवर्द्धत | यदा तदा समुद्रे तं प्राश्ियन्मेंदिनीपाते: ॥ २५ ॥ , 
हाः ( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 


मनुजीने raat लेकर मंणिकमे ( ers कल्सीमें ) डालदिया | तापर दद सत्य एक 


Ta ३ हाथ वढगया और किर आर्चनाद करने लगा | तब राजापिने तिसका कुर्म डाव्या | 
ह मत्त्य योजन 


रात्रके 
कुएमेभी उसकी देह न समाई, तब सरोवरमें रखदिया | सरोवरम डालनक Se 
| मेरी रक्षाकरों, मेरी रक्षाकरों | तब 


a जॅ 


भर वढयाया | TAN कातर वचनसे कहने SAT | हे राजप 
मनुजीने तिसको गंगाजीमें डाळदिया | ज्र गंगाजीमें भी उसकी देह न आ सकी तब समुद्रम डाला | 
a 


aN 


Ga डालनेके पीछे:- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१०६ ) कल्किपुराण | [ | ण्य 


पुनरिहदितिज-बल-परिलड्डित-वासव-सूदनाहत-जितजिध्न- 

वन-पराक्रम-हिरण्याक्ष-निधन-पृथिव्युद्धरणसंकल्पा भिनिवे- 

शेन घृत-कोलावतारः पाहि नः ॥ २२॥ 

जब दानवाको सेना इन्द्रको पराजित करनेलगी ओर yaa | 
जातनवाला पराक्रमी हिरण्याक्ष इन देवराजके संहार करनेको तैयार आ 


तब [तेसका नाश ओर पृथिवीका उद्धार करनेके सकल्पस आप महः 


Aq] समुद्रमा व्याप्यासा समुपस्थितः | तदा ग्राह मनभीतः कोऽपि त्वमसुरतर; || २६ | 
अथ वा वासुदेवस्त्वमन्य ईक कथं भवत्‌ | ASIANA कस्य तुल्यं भवेद्वः || २७ || 
' सातव मत्स्यरूपेण मां खेदयसि केशव | हप्रीकेश जगन्नाथ जगद्धाम नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ 
एवमुक्तः स भगवान्‌ मत्स्यरूपी जनाईनः | WIAA चांवाच सम्यक जञातस्त्वयानध || २९ 


( सत्स्यपु० ) 

ह ad समस्त समुद्रको व्याप्त किया, तिसका ऐसा भाव निहार मनजीने अत्यंत Fla | 

क a ae दवताह कहो | अथवा तुम निश्चय वासुदेवद्दो | ब्रिना श्रीहारिके ओर कोन | 

AR २ लक्ष याजनके परिमाणका होगा ? हे केशव ! मत्स्यरूपसे आर AFI बट | 

नदो; हम तुम्हारे स्वरूपको जानगएह | तव मत्स्यरूपी भगवान्‌ बोले, अच्छा ! अच्छा ! तम वथा | 

वय जान TEST | दवे राजे ! शीत्रही प्रलय हागा, तब पवत वनसे युक्त प्रथ्वी जलसे डब जायगी | उप 
समव 1जस्स सृष्टिकी रक्षा होजाय इस अभिलाप्रसे समस्त देवताओंने यह नाव बनाईहै | ठुमः- 


स्वेदाण्डजोद्विजो ये वे ये च जीवा जरायुजाः | 
अस्यां निधाय सव्वीस्ताननाथान्‌ पाहि aaa ॥ ३२ ॥ 


( मत्स्यपुराण १ अध्याय ) 


Ses (Hach भुनगे आदि ) अण्डज ( मत्स्य, सरीसुप, पक्षी आदि ) उद्भिज ( दक्ष 
आदि ) ओर जरायुज ( मनुष्य, बानर, घोडा आदि ) समस्त जीव इस नावमें रखकर तिनकी रक्ष 
कारण कि तिनकी रक्षा करनेवाले तुम्हारेविना और कोई नहीहे । जब प्रलय-पवनके कोपसे नावर € 


रावगी, तब हमारे मत्स्य देहके सींगमें उसको वांधदीजो | मनुजीने इसी भांति सुटके ब्रीजोंका ग्र | 
संसारक जोवप्रवाहके वीजोकी रक्षाकी श्रीमद्धागवतमें कहाहँ:-- | 


रूनस जगदे मात्स्यं चाक्षुषरोदधिसंत्रे । नाव्यारोप्य महीमव्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्‌ || 
( श्रीमद्भागवत, १ स्कन्ध, ३ अ० १५ छोक ) 
ल 
इल मकार आर इसकारण भगवानने भत्स्यावतार amo कियाथा ॥ 
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३] माषाटीकासमेत । (१०७) 
वराह अवतार ( १ ) हुएथे । अब आप हमारा निस्ताकरें ॥ २२ ॥ 


पुनरिह जलावे-मथनाहृत-देवदानवगण-मन्द्राचलानयनः 
व्याङुलितानां साहाय्येनाहृतचित्तः परव्वेतोळरणामृतप्रा- 


शनरचनावतारः कृम्माकारः प्रसीद परश! त्वं दीनवृपाणाम्‌ २३ 


पहले जब देवता ओर दानव लोग मिलकर समुद्रके मथनेको मन्दरा- 
चलके स्थापन करनेका स्थान न पानेसे व्याकुळचित्त हुएथे, तब आपने 
तिनको सहायता देनेका सेकल्पकरके कृमीवतार होकर पीठपर पर्वतको 
थारणकिया । देवताआंको अमृतपान करानेके अभिप्रायसेही आपका 


( १ ) जव प्रथ्वी cere जळमें डब गई तब भगवानूने वराइमूर्ति धारण कुर प्रथ्वीपर 


` अबतारळे महीका उद्धार कियाथा | हारिवंशमें लिखाह;-- 


पुरा एकार्णवे घोरे श्रयते मदिनी त्वियम्‌ । पाताळास्य तळे मग्ना विष्णुना प्रभविष्णुना || 
वराह रूपमास्थाय उद्धता जगदादिना | हिरण्याक्षस्ठु Taal बराद्देण निपातितः | 
( महाभारत दरिवंशपर्व १०६ अध्याय ) 
अर्थात्‌-ऐसा सुनाजाता है कि पूवकालमे घोर एकार्णवमें (sere समव सत्र जगत्‌ जलमय 
होजाताहे, उससमय प्रत्येक जलमयवबिभागकी दधि, क्षीरादि समद्र संज्ञा नहीं रहती; समस्तदी जळमय 
होकर एकसा जान पडताहे, इसीस एकार्णव कदतेहँ ) पातालके तले Tat ड्र गईथी | जगत्के आदि 
कारण भगवान्‌ विष्णुजीने ETS धारणकर प्रथ्वीका उद्धार कियाथा | वराहमूत्तिधारी भगवानने 
दत्यराज हिरण्याक्षका प्राणसंददार किया | 
श्रीमद्धागवतमें भी कहाहे क्रि भगवान्‌ वराहृमूतिं धारणकर पृथ्वीपर अवतरेथे; परन्तु इस संक्षि 
विवरणमें हिरण्याश्षके वधका प्रसंग नहीं दीखता | यथा:- 
द्विती > a oes ~ ~ Ain x 
द्वेतीये तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ | उद्धारेष्यन्नपादत AAT: शाकर वपु: ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध ३ अध्याय ) 
अर्थात्‌ , इस विश्वसंसारकी उत्पत्तिके fet यजेश्वर हारिने रसातल गईहुई पृथ्वीके उद्धार करने की 
कामनासे झूकरदेह धारण क्रियाथा || 


` जिस स्थानमें भगवानने वराहमूर्ति धारण करके दिरण्याक्षदेत्यका संहाराकिया, उस स्थानका नाम वरा- 


हतीथ वा झकरती्है | वरेलीके ४७ मील दक्षिणमें गंगाजीके प्राचीन प्रवाइके किनारे यह तीथे | इसका 
दूसरा नाम शरण वा झूकर Gade | गोसाई ठुलसीदासजीने भी रामायणमें उसका नाम लिखाह कि 


पुनिर्मे निज गुरुसनसुनी कथा सुझ्करखेत ? ॥ 
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(9०८) कल्किपुराण । eel m=) 


कूर्मावतार हुआथा ( 3 ) हे परमेश्वर ! अब आप इन दीन हीन राजा 
प्रति प्रसन्न होबें ॥ २३ ॥ 
उनारह [नसुनजायता महाबलपरक्रमस्य हिरण्यूकू- 


RIGA दववराणा भयभाताना कल्याणाय दिते- ह ¦ 

FATAL HAN वरदानादवध्यस्य न्‌ शस्षास्वराभिदि- 

वार्वेगमत्यपाताळतल दृवग॒न्पव्वाकन्नरनरनागरोति विचि | 

न्त्य ARS नखाग्र[भन्नारु दष्ठदन्त्च्छ त्यक्तासु 

HAMA ॥ २७ ॥ 

जब महाबळी पराक्रमी त्रिभुवतविजयी हिरण्यकशिपु, प्रधान २ | 
देवताओंकी पीडित करने छगा देवतालोगभी जब इस देत्यके भयते | 
अत्यन्त भीत हुए तब आप तिन देवताओंके मंगलाथ इस देत्यराजके ब 
का संकल्प करतेहुए; परन्तु उक्त देत्यराज त्रह्माके वरसे अवध्य aly | 
Fa उसको ऐसा वर दियाथा कि देवता, गन्धर्व, किन्नर, नर बा नाग, 


ie ९९ ) देवता गनि अमृतकी प्राप्तिके लिये समुद्रकों मन्थन कियाथा । उन्हेंने मन्दरपर्यत ( भागढ 
Ried कहळगांव-“ कहोल-वा कहोड सानका प्राचीन आश्रसहे ** नासक स्थानसे दर सन्दर नामक 
एक Wade ) को मथानी वनानेकी इच्छाकी | परन्तु कोई इस सहापवतको इसके स्थानसे नहीं उठासका | 
GR सदन ।नरुपाय होकर नारायणजीकी जारण ग्रहणकी FAR त्रह्माजोभीथे | तिनके कहनेसे महाबल 
बान AAS मन्दरपवतको उठाया; VG क्षीरसागरके जलम मन्दरके स्थापन करनेका आधार नर्दीथा | 
नारावणजीने उस शक्तिशाली आधारका प्रभाव देखकर आपही महाकूर्ममूर्ति धारण करके पीठलगादी | 
"तवर उन कूसरूती भगवानकी पीठपर मन्दररूप मंथनदण्ड थापन करके समुद्रमंथन होने लगा | यथा 
करूण तु तथत्युक्त्वा पष्ठमस्व सभार्पेतम्‌ | तं as तरत उस्थ यंतेणंद्रो$भ्यपातयतू | 
( महाभारत आदिपर्व १५ अ० १२ 4a ) 
श्रासद्वागवतमे भी कृमावतारका AME, विस्तारत वृत्तान्त Tale; _ 
सरका कारण आर वृत्तान्त fears यथा | 
QUST मश्चतां मन्दराचलम्‌ | दध्र कमठरूपेण as एकादश विभः | 
( श्रीमद्वारवत १ स्कन्ध ३ अध्याय £ रोक ) 
MATRA जब देवता और दानवगण ( मन्दर पर्वतसे ) समुद्रमंथन करतेये, तव भगवान | 


FFT थारणकरके Now म. 
i न्द्र पवतको धारण कियाथा | श्रीमद्भागव mats 
व तानुसार कच्छ 
ATA ११ बां FAIRE | : sone ce 


इ्सश्रकारस समुद्रमंथन हआ | 
TG UNIT कु मावतार धारण क 
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3] भाषाटीकासमेत । (१०९) 


gaa, वा अखे रात्रिम वा दिनमें, स्वगेमे वा मत्येळोक वा पातालमें (तिसका 

नाश करनेकों समथ नहीं होंगे ) आपने इन समस्त बातोंका बिचार करके 

quand धारण की। (दत्यराज आपको देखेतेही धमे ) aa 

ओढोंको काटता हुआ ( कमर बांधताहुआ अथोत्‌ युद्ध करनेको तेयार हुआ ।) 

(१ ) आपने अपने नखोंसे तिसके मर्मको फाउकर उसको यमराजके यहांका 
ना किया ॥ २४ ॥ 


(१) पू्वेकाळमे हिरण्यकसिपुनामक एक देत्यथा । वह भगवान्‌ विष्णुजीस अति डाह कर- 
ताथा | तिसका प्रह्लादनामक पुत्र अत्यन्त हारेभक्त आर साधुचारेतथा | प्रहादकी समान स्थिर विश्वासी 
भक्तका वृत्तान्त पढ़नेसे ज्ञात होता हैं कि वह अत्यन्त धार्मिक और प्रेमिकथा । दिरिण्यकश्िपु पुत्रमे इस 
प्रकारकी हरिभक्ति का दोना सुर्कनर अप्रसन्न हुआ, और नारायणनाम छोड़नेको पुत्रको aga समझाया 
बुझाया; किन्छु वाळक प्रहांदकी हरिभक्ति किसी प्रकारसे चलायमान न हुई | तव हिरण्यकश्िपुने प्रहा 
दके संहार करनेकी आज्ञादी; परन्तु विषदेने, अन्रमारने, हाथीके पांवसे दवाने पर भी प्रह्ादजीका प्राण 
न गया फिर राजसभामें वुलाकर हिरण्यकरिपु प्रह्मादसे कहने लगा, | तेरा नारायण कहद है ! मैं तेरे 
प्राणोंका नाश RAS, सामर्थ्य हो तो नारायण तेरी रक्षा करे? | नेत्रोमे नीरभरकर गद्‌ गद वाणीसे 
प्रहाद नारायणजीको पुकारने लगे | ब्रह्माजी करके वरपानेसे हिरण्यकशिपु सुरासुर,नर व गन्धर्वोसे अजी- 
त था | पृथ्वी, आकाश, पातालमें शत्र या अज्नके आघातसे तिसके प्राणनादाकी संभावना नहींथी |: 
इसी कारण UTAH खम्भको फाडकर DATS नारायणजी प्रगट हुए | तिनकी मूर्चिका आबा भाग 
नर और आधा भाग सिंहकी समांन हुआथा, वस एक नये जीवकी सृष्टि हुई व्रह्माका वचनभी व्यर्थ न 
हुआ | न॒सिंहमूक्ति नारायणजीने तीक्ष्ण नखोते हिरण्यकश्िपुका पेट फाड डाला | पौर प्राणनाश किया | 

महाभारतके हरिवंशपर्वमे लिखा हे | यथा:- ह 


[हरप्यकाशिपुश्चैव महाबलपराक्रमः | अवध्योऽमरदैत्यानामृपिगन्धरवकिन्नरेः ॥ 
यक्षराक्षसनागानां नाकाशे नावनिस्थले | न PIAA ATTA च | 
अवध्यास्रिपु लोकेषु दैत्येन्द्रो ह्यपराजितः | नारसिंहेन रुपेण निहतो IAT पुरा ॥ 
( महामा ०हरि० १०३ अध्याय ) 
श्रीमद्धागवतमें कहाहे 
चतुदश नारसिंहं विश्रदैच्येन्द्रमूजितम्‌ | ददार करजवक्षव्वेरका FAM ॥ 
( १ स्कन्ध ३ He १८ we Il ) 


उस = 
इस कारणसे नारायणजीका दरसिंद अबतार हुआथा । विष्णुपुराणमें भी इस अवतारा वृत्तान्त 


ee ~— [णमे gle: 
` सिंहत्य कृत्वा वदनं मुरारिः सदा कराळञ्च WIAA, | 
HS वपुर्वे मनुजस्य कृत्वा वयो समां दत्यपतः TENT ॥ 
( अभिपुराण ) 
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पुन्‌रिह त्रिजगनयिनो बलेः संत्रे शक्रानुजो वटुवाम- 
नो देत्यसंमोहनाय त्रिपदधमियाच्ञाच्छलेन विश्वकायस्त- 
दुत्मृछ-जर-संस्प्ी-विगृद्धमनोऽभिलाषस्त्वं भूतले बलेदों- 
MRAM HAG AT दानफलम्‌ ॥ RS ॥ | 
फिर आपने त्रिभुवनविजयी बलिराजाके यज्ञमें जाय देवराज इन्दके छे | 
जाता हो वामनमूर्ति धारणकर उक्त देत्यराजको मोहित करनेके लिये तीन | 
पेग भूमि मांगीथी । फिर उससर्गके अर्थ जळ छोडतेही जब आपके मन्न | 
अभिलाषा पूर्ण होगई तब आपने विराटमूत्ति धारण करके ( एक २ पाके 
परिमाणसे भूर्लोक ओर स्वलोक ग्रहण करके इन्द्रको देदिया । +) aT, 
आपने राजा बलिको WASH WA और त्रिलोकदानके फलरूप आए. 
तिसके दाखान होकर रहे (१) ॥ २५ ॥ | 


(१) नारायणजीने देवताओंके मंगलार्थ वामनावतार लियाथा पञ्चपुराणके पातालखण्डमें वामना- 
-वतारका उपाख्यान लिखाहे किः-प्रहादनामक असुरका विरोचननासक एक पुत्रथा, विरोचनका पुत्र | 
चलि हुआ, Sih अत्यन्त धार्मिक, विशुद्ध चरित्र, जितेन्द्रिय और हारिभक्त था वह देवताओंको पराजित | 
कर त्रिलोकीका राज्य करने लगा | इन्द्र ओर देवतालोग राजा बलिके दास होगये । 

कश्यप ओर आदीतिसे देवताओंका जन्म हुवाथा | उपरोक्त दोनों जनोने अपनी सन्तानकी यह दशा 
निहार, तिसका दुःख छुटानेको तप करना आरम्म किया | इस प्रकार दोनोंको तप करते २ सहल वी 
नरीतगये | तपसे प्रसन्नहों नारायण इनके Bt प्रगट होकर बोले:- हे कश्यप | मैं तुम्हारे तपसे प्रसन्न 
gong जो इच्छा हो सो वर म'गो |कश्यप व आदितिने निवेदन [करिया कि यादि आप प्रसन्नहैं, तो हमारे 
औरससे जन्म लेकर इन्द्रके कानिरूपसे उपेन्द्रनाम धारणकर प्रथ्वीमें अवतारलो और मायाके Tt 
तालिको जीत इन्द्रको त्रिलोलीका राज्य देदो | भगवान्‌ “ तथास्तु? कहकर अन्तर्दित हुए. | फिर का 


मसे अदिति गर्भवती हुई । सहस्तवर्धमें गर्भ पूर्ण हुआ | एकसहस् वर्ष गर्भवास करनेके पीछे भगव | ` 


सनातन वामनावतार धारण करते हुए | यहांपर GaGa वामनरूपका वर्णनदै:-- 
eee ... ,.. सर्वलोकमहेश्वरम्‌ || अदितिर्जनयामास वामनं विष्णुमच्युतम्‌ | 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं पूर्णेन्हुसदशद्च॒तिम्‌ | सुन्दर पुण्डरीकाक्षमतिस्वर्बतरं ` हरिम्‌ ॥ 
AANA देवं सर्ववेदान्तगोचरम्‌ | मेखलाजिनदण्डादिचिहेनाडितमीश्वरम्‌ ॥ 
` इस समयमे देवताओंने वामनजीके समीप जायकर सूचित किया कि राजा ale यज्ञ करता ी 


यह अवसर उचितहै | इस समय आप ars छलसे त्रिछोकीको ग्रहण करके हमारी रक्षाकरे | वार | 
नजी “ तथास्तुर कहकर राजा बालिके यज्ञ WATT | दैत्यराज वलिने आगमनक्रा; कारण पणा || 


चामनजीने कहा:-- 
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REED 


पुनरिह हेहयादनृपाणाममितबलपराक्रमाणां नानाम- 

दो ट्वितमय्यांदावत्मनां निधनाय भृगुवंशजो जामदग्न्य 
पितृहामधेनुहरणप्रवृद्धमन्युवशात्रिसप्तकृत्वो निःक्षत्रियां 

पृथिवी कृतवानसि परशुरामावतारः ॥ २६॥ 

अनन्तर जब अंतुङबळ पराक्रमी हहयराजाओंने अहकारसे मत्त होकर. 


>~ 


2 
2 
(ec ae GOS DEE renee 


शर 

cy) शेकरो दवाय, मयादाका लंघन किया; तब तिनका बध करनेके लिये 
क्षी फिर आप मुगुवशावतस परशुरामरूपत अवतरेथ । फिर आपने उस 
a) पुरम अवतारसे पिताको होम-ेनु हरणहो जानेसे अत्यन्त 
त | सम त्रिविक्रमं पादं मही संदातुमईसि | एतदल्पमही दातुं was मद्दीपते || 

ऱ्य जगत्रयप्रदानं तु मम भूप भविप्याते ( पद्मपुराण ) 

ग | अर्थातू-हे राजन्‌ | हमको ३ परग भूमि दानदो । इस थोडिसी भूमिके दानमें शंका न कीजो | 


Ss 


| gait ल्वि यही त्रिजगतूके दानकी समान होगी । 

वलि भूमिदान करनेको तैयार हुआ | देत्यगुरु छक्राचार्यने बहुत रोका ओर कहा कि, सत्र 
कुछ जाता em ऐसा काम न करो; परन्तु aed एक न सुनी | वामनरूपी नारायणजीकी 
३ परग भार्मका दान दिया तब;- 

पादेनैकेन पुरुषो विक्रम्य मधुसूदन: | उवाच तं दैत्यराजं कि करोमीति शाश्वतम्‌ | 

अथ सर्वेश्वरो विष्णुद्वितीयं पदमव्ययस्‌ | ऊर्द्ध प्रसारयामास त्रह्मलोकान्तमच्युतः-( पद्मपुराण ) 

इस प्रकारसे वामनावतार हुआ । वामनपुराणके उपाख्यानके साहित इस व्रत्तान्तका साधारण- 
सेद दिखाई देताह । श्रीमद्वागवतस FEle; 


मन रमतो गां पदेकेन द्विवीवेन दिवं विभोः | स्वं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो यतिः ॥ ३४ | 
माए ( ८ स्कन्ध, १९ अध्याय | ) 
रमे 

+ वजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्यादयुगं मुदा | अवानेज्यावहच मून तदपो बिश्वपावनीः || २० || 
र ( श्रीमद्भागवत ८ स्कन्ध, २० अध्याय | )- 
ard | ` | पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सस्तिविष्पम्‌ ॥ ११ ॥ 


qgaat वामनकं कृत्वागादध्वरं बले st 
( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध, ३ अध्याय | ) 


पंचदश वामनमूर्ति धारणकर त्रिविश्य ग्रहण करनेकी आभिलापासे तीन पग भाम मागनका दा. 


| चाछिके यज्ञमें गए थे | हरिवंश लिखा है;- et. 

वामनन त रूपेण कदयपस्यात्मजा बला | आदत्या गभसम्भता व लिवद्धा$सुरात्तस: {| is 
त्व्रज्जुमये: पाः कृतः पाताळसश्रयः ॥ gr: ( १०६ अध्याय ) 
अर्थात्‌ भगवानने अदितिके गर्मसे और अ घोर वामनावतार  वारणकर 

अतिज्ञारूप रज्जुसव पादा ( फंदा ) से अरम AS बली TTC नाच पातालवासी कियाथा ॥ 
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ऋ्रोधितहो पृथ्वीको इक्कीसवार क्षत्रियहीन करदिया ( १ ) ॥ २६ ॥ 


q 
पुनरिह पुलस्त्यवंशावतंसस्य विश्रवसः पुत्रस्य निशा- 
चरस्य रावणस्य लोकत्रयतापनस्य निषनसुररीक्कत्य 
राविकुलजातदशरथात्मजा विवानताद्ख्ीण्डुपलभ्य वने 
सीताहरणवशातावृद्धमन्युना | SA वानरानबध्य 
सगणं दशकन्धरं हतवानसि रामावतारः॥ २७॥ 
जब पृलस्त्यवेशके आभूषण रूप विश्रवा मुनिके पुत्र निशाचर र| दूं 
me प्रतापसे त्रिलोकी तापित हुई तब उसका वध करनेके छिये आओ - 
यकुलमे उत्पन्न राजा दशरथजीके यहां जन्म लियाथा । फिर बिक्षा = 
मित्रजीके निकट अश्च सीकर जब ( पिताजीकी आज्गासे ) aay २ 
9] > ~] पि 
गए उक्त रावणन AAS हरण VATA । इससे आपन किला , 
(sane पापी राजाओका लोप करनेके लिये जमदशिके औरत और रेणुकाके गि क १ 
` लेकर परशुराम नामसे संसारे प्रतिष्ठा पाईथी। १अशके दूसरे अध्याका( ६ )1चाहित नोटदेखो हरिवेशमेंकद्ाह-| 
aaa महावीर्यः सहखभुजावैग्नह। । दत्तात्रेयप्रसादेन मत्तो वरमदेन च ॥ म 
जामदग्न्यो महातेजा रेणुकागभसम्भव: | त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः ASTANA: || हः 
पर्शना HIT सप्तदीपेश्ररो Ta: | निहतो विष्णुना भयदछझरूपेण हैहयः || बा्‌ 
( महाभारत हरिवंशपर्व, १०६ अध्याय ) 
महावीर्यवान्‌ FMA सहल हाथथे | वह दत्तात्रयके प्रसाद करके और वरके ae ग 
| ` हया था। भगवान्‌ ara रेणुकाके गर्भ और जमदभिके औरससे जन्म ग्रहण करके wee ब 
: AM आर द्वापर युगकी सन्धिके समयमें अवतरेथे | उसकाल तिनकी समान कोईभा शास्त्रदशी नहीं 
| उम्दान युतत वशर AAA] समान अपन परशुकरक सातद्वापके स्वामी हय राजाका प्राणसार कियाय | 
i श्रीमद्वागवतम कहा हे 
, अत्रतारे षोडषमे a az दान्‌ । विःसप्तकत्व: कुपितो निःक्षत्रामकरोग्मदी || मा 
` प्‌ 


( श्रीमद्भागवत १ त्कन्ध, ३ अध्याव ) 


~ os व अवतारमे ~ ~ त्रह्मद्रोही य व Aa शेन श 
सोहलवे अवतारम राजाओंको AMA देख कवित हो इक्कीसबार एथ्वीको क्षतरियदीन किं | 
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वानरोकी सेनाको बटोर वंशसाहित रावणका शवस कियाथा ( १ ) ॥ २७॥ 


पुनरिह यढुङुल-जलविकलानिविः सकलसुरगणसेवि- 
तपदारविन्दद्रन्द्रः विविधदानवदेत्यद्लनलोकत्रयदुरित 
तापनो वसुदेवात्मजो रामावतारो बळभट्रस्त्वमसि ॥२८॥ 


तदनन्तर फिर आपने यद्कुठरूप समुद्रके चंद्रमारूप वसुदवके पत्र 
BURT अवतार छे विविध देत्यदानवोंका संहारकर त्रिलोकीते पापकरो 


दूर कियाथा। दरस समरत दवताठांग उस कष्णावतारके पदारवि- 


EEE छऊ तय 
( १ ) दुराचारी रावण त्रिलोकीको पीडित करने लगा, तव देवताओेंनि ब्रह्माजीकी साथ ळे 


नारायणजीके पास जाय रावणके अत्याचारको निवेदन किया | भगवानने तिनको समझाव बुझाय सूर्ववं- 
= Pe ey SN cs be : 
शर्म राजा दशरथजोके आरससे कांदाल्याके THA जन्मलिया । युवा. अवस्थामें राज्यामिषेकके बदले 


Ratt आज्ञासे १४ वर्षतक वनवासकर संसारमें पितृभाक्ते और निःस्वार्थताका प्रकाशित उदाहरण 


प्रगट कियाथा | दंडकवनमें रावणकी बहिन झूर्पणखाने रामलक्ष्मणके रूपसे मोहित हों तिनसे अपनी . 


कामना कही, श्रेष्ठचारेत्रवाळे रामचन्द्रजीने उसको निवारण किया, लक्ष्मणजीने उस पापिनी कुळटाके 
नाक कान काटडाले | WTA यह अपमान और जानकीजी की सुन्दरताईका वृत्तान्त सुनकर रावण 
कामक्रोधके मारे अंधा होगया | उसने मारीचसे कहा कि, मायाका मृग होकर जानकीको छळ | मारीच 
मायाका मृग होकर सीताजीके सम्मुख घूमने लगा | सीताजीने रामचन्द्रजीसे उस मृगके पकडनेकों कहा। 
CHIR आश्रमकी चौकसीपर छोड रामचन्द्रजी स्वयं उस मृगके पीछे २ चले | राचन्द्रजीके 
वाणसे प्राणत्याग करनेके समय मायामृग रामजीकेसा कंठस्वर बनाय कातरध्वनि करने लगा | सीताजीने 
उस स्वरको सुनकर लक्ष्मणजीसे कहा कि, रामको देखो | लक्ष्मणजीके चले जानेपर रावण संन्यासीका 
वेष बनाय रासजीके आश्रममें आया और सीताजीको हरणकरके लेगया । 

इसी कारण रामचंद्रजीका रावणसे घोर संग्राम हुआ । युद्धमें रावण मारागया | त्रिलोकीका 
केटक दूर हुआ | यही रामावतारका प्रयोजन -है | CATH कहा हैः- 

इदवाकुकुळसम्भृतो रामो दाइाराथिः पुरा | त्रिलोकजायैन वीरं रावणं वे न्यपातयत्‌ | 
( महाभारत, हरिवंश १०६ अ० ) 

— सयय इक्ष्वाकु वंशमें जन्मलेकर दरारथकुमारंने रामरूपसे त्रिलोकविजयी वीर रावणको 

मारडालाथा | बाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायणमें इस अवतारका विस्तारित विवरण है. 


i é Ss > > => ; सर 
` १. ज्वालाप्रसादजी मिश्रने इन दोनों अंथोपर भाषाटीका किया है | जो इसी यंत्राल्यम छपा है | 


< 
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(११४ ) कल्किपुराण | [अ न 


न्द्की सेवा करने लगे, उसी समय आपने वलदेवरूपसेभी भा 


लिया ( १ ) ॥ २८ ॥ 
पुनरिह विधिकृत-वेदयम्मानुठान-विहित-नानाद्शनस- 


घृणः संसारकरम्भत्यागावीवना ब्रह्मामांसावंलासचातुरा 


प्रकातिविमाननामसम्पाददन बुद्धावतारस्त्वमास ॥ २९ | 
फिर आपनेही विधाताके कहेहुए वेदिक थयागुछानम अथात aT 


| x 
करणें अनेक प्रकारकी घृणा देख संसारके त्यागनेसे मिथ्या माया ग. : 
ठर करनेका उपदेश देनेको बुछ अवतार हुए और प्राकृतिक क| | 
यकी अवमानना नहीं की (९) ॥ २९ ॥ ° 
( १ ) युधिषिरादिके समयमे भंगवानने कृष्ण Se से ताते ण्ण और बळरामरूपसे अवतार लियाथा । महत | 
ेष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत व ओर दूसरे पुराणामभी श्रीकृष्णजीका वृत्तान्त लिखा हे श्रीमद्भावर | 
कहा है:- | 
एकोनविंशे विंशतिमे दृष्णिषु प्राप्य जन्मनी | रामकृष्णावाति. MAT भगवानहरस्म ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ स्कन्ध ३ अध्याय ) | 
उद्नीसवीं और बीसी वार इृष्णिवंशमें राम ( बलराम ) और इष्ण इन दो रूपसे जने 
प्रथ्वीके भारको हरण कियाथा || भाषारसरसिक पाठक गण ! कृष्णावतारका विवरण AUT वश | 
द्वारा अनुवादित “ झुकसागर ? में देखें, जो इसी यंत्रालयमें छपा | र 
( २) वेदिक धर्मकी उदीयमान दशाम यज्ञादिकी अत्यन्त श्रीवृद्धि हुइथी | नरमेध गो ie 
अश्वमेधाद वैदिक यज्ञोमें हजारों प्राणियोंके गरम रुधिरसे पृथ्वी कलंकित होने लगी | क्रम र॑ व| हा 
gua घोर विव उपस्थित हुआ | धमकी ओटसे सैंकडों अत्याचार होकर जातिया “वल होने लॉ | द्‌ 
उसकाल AMAT ओर मनुष्योंके करुणारोदनसे व्यथितहों भगवान्‌ बुद्ध मूत थारणकर पृथ्वीमें aa ते 
रेथ्रे । उन्होंने “ मा (व्यात्‌ सर्वभूतानि ?” इस वैदिक धर्मको जीवित कियाथा ।““ अहिंसा परमा मः ञ्‌ 
यह महामंत्र बुद्धजीके चलाये बोद्ध धमका मूळ हं | श्रीमद्वागवतः- र 


ततः कली संप्रवृत्ते संसोद्दाय सुरद्विषाम्‌ | Tal नाञ्ना जिनसुतः कीकटेपु भविष्यात ॥ 
( भागवत १ स्कन्ध, ३ अध्याय ) 
श्रीधरस्वामी कहते हें क, BRS ( प्राचीन मगधराज्य,, वत्तमान विहारका दक्षिणांश) Tf 
2a स्थितथा | यहां बुद्धजीका जन्महुआ | भारतवर्धमें बौद्धवमेका ऐसा प्रभाव जमययार्थी कि 
तक यहां वौद्धोकी संख्या बहुत है| पालि और संस्क्ृतभाषाम बौद्ध धर्सके और बुद्धजीके सर 
णित श्रेष्ठ ग्रंथ हैं । कोई कहते हैं कि, बुद्ध अजनके पुत्र है, कोई जिनका पुत्र वतलात व le 
amit मतभेद है | अब कालके बदळनेसे बौद्धोंका धर्म बहुत बदळगया | बौद्धध्ममें वेदि 
नहीं, सन्मान नशि प्राचीन दर्शन पस्तकोंमें परग २ पर बोौद्धधर्मका भ्रम दिखाया है आर न 
लाया है | कल्किपुराणमेही कहा हे कि, म्लेच्छादि पाखण्डियोंकी नाई बोद्ठोका संहार करने mA ul 


~ 


कल्कि अवतारका प्रयोजन हे, फिर किस प्रकारसे बुद्धजी ना[यणजीका अवतार हुए इत विय 
करना अत्यन्त काठेन बातहै | 
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३] भाषाटकासमेत । (११५) 


अडुना कलिकुलनाशावतारो वोद्धपाखण्डम्लेच्छादी- 
नाञ्च वेदवम्मंसेतुपरिपालनाय कृतावतारः कल्किहपेणा- 
स्मान्‌ खीत्वनिरयाइड्तवानसि तवानुकम्पां किमिहः 
कथयामः ३० ॥ 


इस समय आप कलिकुलके ध्वस्त SUAS लिये ओर बोड, पाखण्डी व 


स्लेच्छादिके शासनके लिये कल्किरूपसे अवतार ले वेदिकधर्मरूप सेत॒की रक्षा 
करतेह | अब आपन हमका ITT रूप AR उद्धार किया। अत एव 

OT आपके अनुगहका WA कहांतक करें ( १) ॥ ३०॥ 

छू ते बल्लादीनामविदितविलासावतरणं 

2 मः कामा वामाकाछतपृगतण्णातमनसाम्‌ | १ 

-सुढ्ष्याप्य्‌ युष्सद्धरण-जलजालाकनासद्‌ 

क्ष्प 2 यादतर्शाधासय निजानू ॥ ३१ ॥ 

इत आकाल्कपुराणेऽनुभागवत भविष्य aaa नृपाणां 

स्तवा नाम दतीयाऽव्यायः ॥ ३ ॥ 

जिसकी लीलाके जाननेको समथ Ase, इस 
AUTH विषय कहाँ ? ओर जो ST ae 

र होतेहे ओर जिनका . मन मृगतृष्णासे पीडितहे, 


THC जो आपहें | 
देखनेपर भद्नबाणसे 


tas 
i 
९ 


तसे ( नराधम ) इम हेही कया ? हमारे लिये आपके चरणकमलका दर्शन 
अत्यन्त SAS | आप ळपातिन्युहे, हम आपके अनुगामी | आप एकवार 
स्निग्ध Sy देखकर हमें ठाढस बँधावें ॥ ३१ ॥ 


ale कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्विती- 
HY नपाणां स्तवो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


पा! आगेको जो होगा, इस एुस्तक्रमें वत्तमानकी 
वृत्तात इस अनुवादमेंदी लिखाजाताह | तथापि 


an. ( 2) कल्कि अवतार BATH नहीं हु 
शातेसे तिसकाही वर्णन है । कल्किजीका विशेष 
मिद्ागवतसे इसका प्रमाणदिया जाताहे; रे 
अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेपु राजसु । जानता विष्णुयदादी नाञ्ना-काल्कजगसातेः ॥ | 
( प्रथमस्कन्ध ३ अध्याय ) | 

; इसके उपरान्त कलियुगकी As समय जब्र राजालाग दर्ड ( चोर ) के समान हये, तब | 
यही भगवान्‌ विष्णुयशाके णहमें कल्किनामसे अवतार ळग | इस्स कल्क अवतारकी सूचना हुई en 


ee 
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(११६) कल्किपुराण । [ | a | 
द्वितीयांशः | 
चतुथाऽध्यायः | ( 


ad उवाच-श्र॒त्वा TWA भक्ताना वचन पुरुषात्तमः | 
ब्राह्मणक्षतविट्शूद्र-वणाना चम्मम्ाह यत्‌ ॥ 3 ॥ 
सूतजीबोले-भक्त राजाओंके वचन सुनकर पुरुषोत्तम कल्किजी बाकषा 
क्षत्रिय, वैश्य, श्र इन चारों वर्णोका धर्मे कहतेहुए ॥ १ ॥ 
प्रवत्तानां निवृत्तानां कम्म यत्पारकीततम्‌ 
सवे संश्रावयामास वेदानामतुशासनर्श ॥ २॥ 
संसारम आसक्त और रागरहित मनुष्योंके लिये वेदोक्त जो जो | शर 
हैं, वह सब उनको सुनाये ॥ २ ॥ | 
इति कल्केवचः Bal राजाना विशदाशयाः । 
णिपत्य पुनः प्राहुः GFT गातेमात्मनः ॥ ३ ॥ 
कल्किजीके यह वचन सुनकर राजाओंके हृदय पवित्र हुए । उल 
कल्किजीको फिर नमस्कार करके अपनी अतीत अवस्थाके विषयमे ॥ 
किया ( और कहा ) ॥ ३ । 
Sel वाप्यथवा FEA कस्य वा केन वा कृतम्‌ । 
जरा-योवन-वास्यादि सुखदुःखादिकं च यत्‌ ॥४॥ 
किस्से ओर किसकारणसे मनुष्यगण ख्रीपरुषके Yay अलग ही 
बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढापा और सुख दुःखादि ॥ ४ ॥ 
कस्मात्कुतो वा कस्मिन्‌ वा किमेतादिति वा बिभो । 
अनिर्णीतान्यविदितान्यपि कम्माणि वर्णय ॥ A 


~ 


किसकारणसे कहांसे होतेहे | इसका क्या कारणंहे ? आपकहे १ 


Se 


(तदा तदाकण्य कल्किरनन्तं सुनिभस्मरत्‌ ) ! 
सोऽप्यनन्तो एनिवरस्तोथपादो बहद्गभतः ॥ ६॥ 
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9] मापाटाकासमेत (३३७) 
1 |: 


| 


( कल्किजीने यह सुनकर अनन्त नामक मुनिका स्मरण किया। ) 
बहतकालस TAH वास करनेवाले त्रतधारी मुनिश्रेष्ठ अनन्तशी याद 
किये जातेही ॥ ६ ॥ 

कल्कदशनता साक्तमाकलय्यागतस्त्वरन्‌ | 

समागत्य पुनः प्राह कि कारष्याम कुत्र वा | 

यास्यामीति वचः श्रत्वा कल्किः प्राह हसन्युनिम्‌ ॥ ७॥ 

. कल्किजीके दशेनसे मुक्ति होना विचार शीघ्रतासे तहां आये, क्योंकि 
उनको मक्ति भात करनेका दूसरा उपाय नहींथा । उन्होंने कल्किजीके निकट 
आयकर कहा कि, हमको FAL करना होगा ? कहांपर जाना होगा ? आज्ञा 
कीजिये । कल्किजीने यह मुन हँसकर मुतिसे कहा ॥ ७ ॥ 

कृत दृष्ट त्वया सन ज्ञात याह्यानवत्तकम्‌ | 

अहष्टमक्गतञ्चोति Jal हृष्टमना सान ॥८॥ 
मेने जो Hale, सो सब तुमने देखाहै ओर सब TACT । भाग्यको कोई 
खण्डन नहीं करसकता,बिना कर्मेकियेभी कोई तिसके फलको प्रात नहा होता! 

वचन सुनकर महषिंजी आनन्दित हुए ॥ < ॥ 

गमनायोद्यतं तं तु दृष्टा ऱृपगणास्तत | 

कल्कि कमलपत्राक्षं प्रांचावास्मितचतस ॥९॥ ae 

फिर बह जानेको तैयार हुए । तब राजाओंने तिनको देख विरे विस्मित चित्ते 
कमल्द्ळलोचन कल्किजीसे कहा ॥ Il 

राजान ऊचुः-किमनेनापि कथितं त्वया वा कि TAS । 

सुळे तच्छोतामंच्छाम कथोपकथनं sal: ॥ 3० ॥ 

राजा बोले;-इन महर्षिजीने क्या कहा! आर आपने तिसका क्‍या 
SAAT १ आपका परस्पर किस विपयस कथोपकथनहुआ 7 सो हम श्रवण 
करनेकी इच्छा करतेहे ॥ १० ॥ 
नृपाणां तद्वचः श्र्॒ला तानाह मधुसूदन: । 


‘ 
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पृच्छतामु सुनि शान्त कथोपकथनाहताः ॥ १३ ॥ 


राजाओंके यह वचन सुनकर मधुसूदन कल्किजीन कहा, जिस किग 
` हमारा कथोपकथन हुआ उसको यदि जाननेको इच्छा हो तो इन शार 
हृदयवाले मुनिसे पूछो ॥ ११ | 
इति कल्केवेचो भूयः श्र॒त्वा ते नृपसत्तमा 
अनन्तमाहुः ग्रणताः AGA ॥ १२॥ | 
कल्किजीके यह बचन सुनकर, प्रश्नका ममे जाननेके अभिप्रायसे आ 
न्को प्रणाम करके पूछा ॥ १२ ॥ 
राजान उघुः-युने ! किमत्र कथनं करिकना FATA | 
Sala: कन वा जाततत्व THA नः प्रभो ! ॥ १३ ॥ 
राजा बोले-हे महष | धर्मके वर्भरूप,काल्किजीके साथ आपका जो कथो 
THAT हुआ, सो अत्यन्त दुबोध है, इसका झया कारण ? आप हम लोग 
तिसका गृह वृत्तान्त वणेन कीजिये ॥ १३ । | 
. सानिरुवाच-एरिकायां पुरि पुरा पिता मे वेदपारगः 
AA नाम TH: ख्यातः परहिते रतः ॥ १४ ॥ 
` मुनिजी बोले-पूर्वकालमें पुरिका x नामक Te वेदवेदाङ्गके TAMA 
परम Wh जाननेवाळे कोई महर्षिजी वास gneve 
वही हमारे पिताथे ॥ १४ ॥ 
| सांमा मम विभा ! माता पतियम्मंपरायणा । 
a तयावय-पारणता काले पण्टाकातेस्त्वहम ॥ १९ ॥ 
हमारी सोमा नामक माता पतिधर्मपरायणाथी । हमारे वितामाताओ 
वृद्ध हुए तब हमारा जन्म हुआ । परन्तु भें क्लीब हुआ ॥ १५ ॥ 
संजातः शोकदः पपित्रोलाकानां निन्दिताझातेः । 
_ गामालाक्य [पता छि दुःखशोकभयाङुलः॥ १६ ॥ 


पुरीका-पुरी, उडीसाका एक नगर | इसका प्रधान नगरपुरी.या पुरुषोत्तम वाह TTA | - 
(Smith's Geography of India ) 
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| ठस्से पिता माताके शोक व दुःखकी सीमा न रही । मेरा आकार देख- 
पभ कर सबही FST करनेलगे | हमारे पिता हमको We ओर BA देख 
गन कर शोक, दुःख ओर भयसे ब्याकुल हो ॥ १६ ॥ 
त्यक्त्वा ग्रह शिववन गत्वा तुष्टाव शङ्करम्‌ | 
संपूज्येशं विधानेन धूपदीपाबुलेपनेः ॥ १७ ॥ 
neal छोड शिववन ( १ ) में जाय धूप दीप ओर चन्दनादिसे विधि 
पूर्वक महादेवजीकी पूजा करके स्तुति BEST ॥ १७ Ul 
ea उवाच शिव शान्त सव्वेलाककनाथ भूता- 
वासं वासुकीकण्ठभूषम्‌ | HATING 
वन्दे सान्द्रानन्द्सन्दाहदक्षम्‌ ॥ १८ NN । 
Asal कहाः-जो सर्व लोकके अद्वितीय AE, जो मंगलदायक ह जा 
मस्तप्राणियोंके आश्रयहैं , वासुकी जिनका कंठभूषणरुपह्‌, TE 
1” जटाजट्में बँधरदि हे, आनन्दके सन्दोहका भोग करानेवाले उन 
महादेवजीको नमस्कार करताहू ॥ Ve ॥ 
इत्यादि बहुभिः स्तोत्रैः स्तुतः स शिवदः RA \ | 
वषारुढः प्रसन्नात्मा पितरं प्राह मे उण ॥ १९ ॥ र 
मंगलदायक महादेवजी इसप्रकार बहुविवस्तोत्रत सुट हुए, उन्हाने | 
बैठपर सवारहो प्रसन्न मुखसे हमारे पिताको कहा (क, i मांगों ॥ १९ ॥ | 
विद्रुमो मे [ह मत्पुंसत्वं तापतापत 
eS a पावत्या प्रतिमोदितः ॥ २० ॥ र 
हमारे पिता बरिदुमजीनें कहा, हमारा अन कोबहे हरसे में अ Fa 
सन्तापित हूं । महादेवजीने हसकर हम एह होनेका वर दिया । (तेर 
aren a MTT AGH FT कै इस वरदानका अनुमोदन किया ॥ २० ७ 


| 


a 


| हरिद्वारतीथैका कोई वन होगा (१ 
( १ ) शिववन | हरिद्वार या हरिद्वारतीयैका कोई वन होगा ( ) 
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| 
| 
मम Gea वरं लव्ध्वा:पितायातः पुनगरहम्‌ । J 
पुरुषं मां समालोक्य सहर्षः प्रियया सह॥ २१ ॥ | , 
फर STAC पता हमार परुषत्वरूप वरका पाय फिर गृहम्‌ आये । § | 
पुरुषाकार दखकर हमार [पता माता दानाको इतना हषहआ के; Toga 
सीमा नहीं ॥ २१ ॥ 
ततः प्रवयसो तो तु पितरो द्रादशाब्दके । 
विवाहं मे कारावित्वा बन्धुभिस्ंदमापतुः ॥ २२ ॥ 
फिर मेरी उमर १२ वर्षकी हुई तब हमारे वृद्ध पितामाताने मेरा ह 
PUA आर बन्ध॒बान्धवाक साथ परम sls हुए॥ २२ | * 
यज्ञरातसुतां पत्नी मानिनीं रूपशालिनीम । 
Ae पारतुशत्मा गृहस्थः श्रीवशो5मवम्‌ ॥ २३॥ 
मानना रूपयावनवाला, यज्ञरातकी प॒त्रीको मेने मायापाया आर परा | 


, rE हृदयस ग्रहस्थाश्रममे वास करने लगा । क्रमानसार मे ate | | 
TTT ॥ २३ ॥ 


ततः कतिपये काले पितरौ मे मृतो नृपाः । 
पारलाकककाय्योणि सुहृद्धित्राह्मणेवृतः ॥ २४ ॥ 
इसके उपरान्त कूछ काल बातनपर मारे माता पता परलोकवासी हुए | 
मंन सुहृद आर नाल्लणोंके साथ तनका पारल किक क्रिया की ॥ २४ iy 
तयाः कृत्वा विधानेन भोजयित्वा द्रिजान्बहून | 
.. पनातयोगततोऽई विष्णुसेवापरोऽभवम्‌ ॥ २५ ॥ 
फिर मॅने पितामाताकी ओदेदेहिक क्रिया करके बहतसे ब्राह्या 


मजिन कराया । फिर मातापिताके वियोगसे हृदयमें सन्तापितहो मे 
विष्णुजीकी आराधना करनी आरम्भकी ॥ २५ ॥ 


0, 
| 224 “एश हारम भगवाञ्ञपपूजादिकमेभिः । 


स्म मामाह माययं स्रेहमोहाविनिर्मिता ॥ २६ ॥ a: 
RSD आदि कर्मसे भगवान्‌ हरि संतुष्ट हुए और felt) * 


GLA 
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| Ei मुझसे कहा कि, इस संसारमें स्नेह ममता आदि समस्त हमारीही 
| mare ॥ २६॥ 

म. अयं पितियं मातेति ममताङुरुचेतसाम्‌ । 

mf शेकिंदुःखभयाहृगजराम त्यविधायिका ॥ २७ ॥ 

| ‘ag हमारा पिताहे “यह हमारी माताहे' ऐसी ममतासे जिनका मन 

| आकुलित होताहे, सोई मेरी मायाके द्वारा शोक, दुःख, भय, उद्वेग, जरा, 

| मत्यु आदिका केश अनुभव करतेहें ॥ २७ ॥ 

ह aed वचनं विष्णोः प्रतिवादाथयुद्यतम | 

| मामालक्ष्यान्ताहतः स वानद्रा$ह तताऽभवम्‌॥ २८ ॥ 

| मैंने विष्णुजीका यह वाक्य सुना ओर जेसेही इसका प्रतिवाद कर- 

नेको उद्यत हुआ कि, वह अन्तीहैत होगए ओर मेरी नींदभी टूटगई ॥२८॥ 
सविस्मयः समारय्य्‌ऽहं त्यक्त्वा तां पुरिकां पुराम । 
पुरुषोत्तमाख्यं श्रीविष्णोरालयञ्चागमं नृपाः ! ॥ २९॥ 
26 राजाओ ! फिर में विस्मितहो पुरिकापुरी छोड़ भार्याके साथ ( १ ) 

पुरुषोत्तम नामक स्थानमे आया, जो कि, नारायणजीका स्थानहे ॥ २९ ॥ 
तत्रेव दक्षिणे पावे निमोयाश्रममुत्तमम्‌ । डे 
सभाय्येः सानुगामात्यः करोमि हरिसेवनम्‌॥ ३०॥ _ ; 

_ में उस पुरुषोत्तमकी दाहिनी ओर उत्तम आश्रम वनाय Ae साथ 

आर अनुचराके साथ नारायणजीकी सेवा करने लगा ॥ ३० ॥ 
मायासंदशनाकाङ्घी हरिस्चनि संस्थितः | 
गायन्ृत्यञ्जपन्नाम चिन्तयच्छमनापहम्‌॥ ३1 ॥ _ 
में उन विष्णुजाके वासस्थानम स्थित होकर तिनकी मायाको देखनेकी 

इच्छा करके नृत्य, गान और जप करके यमराजका भयनाश करनेवाले 

शीहरिजीका ध्यान कले ल्या॥ aa 

उतम जालना दख नए दिग से TE (ST ) देश स्थितहै | यह 

eter और बैतरणीनामक दो नदियोंके बीचका प्रसिद्ध तीर्थस्यानहै । स्वये पुरुषोत्तम नारायणजीके 

“हां रहनेसे इस Alar यह नाम हुआहे | 
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एवं वृत्ते द्वादशाब्दे द्वादश्यां पारणादिनि। 
स्नातुकामः THRE बन्धुभिः सहितो गतः ॥ ३२ ॥ 
इसप्रकारसे १२ वषे बीत गये । एक समथ द्वादशाक पारण दिन 


` बंधुजनोंके साथ स्नान करनेकी अभिलाषासे TIA किनारेपर गया ॥३१ ॒ 


त्र मग्न ASAT लहरालालसकुलं | र 
ससुत्यातुमशक्त मां प्रतुदान्त जलचराः ॥ ३३ ॥ 
फिर मेंने जेसेही समुद्रमे गोता माराहे कि, वेसेही भयंकर तरंगमा 
आकुल होनेपर फिर में उठनेको समर्थ हुआ । मत्स्य आदे जलचर का 
गण मुझको व्यथित करने लगे ॥ ३३ ॥ 
निमजनोन्मजनेन व्याङुलीकृतचेतसम्‌ | 
जलहदिहोलमिलनदरिताङ्गमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
में कशी उछलने लगा, कभी डूबने लगा इस परकारसे मेरा | 
करण व्याकूळ हुआ । में TORT हिलोरसे अचेतन होगया । मेरे समरत ग 
विवश होगये ( में मृतकसा होगया ) ॥ ३४ ॥ 
जलवदाक्षण कूल पातितं पवनेरितम्‌ | 
मा तञ पातत SST वृद्धशमा TESTA: ॥ ३५ ॥ 
फिर में पवन वेगसे चलायमान होकर समुब्रके दक्षिण करिनारेपर अ 
मं उत्त स्थानम पड़ा रहा कि, इतनेमें वृद्धशर्मा नामक एक ब्राह्मण म 
तिस अवस्थामें देखकर ॥ ३५ ॥ 
सन्ध्यामुपास्य सघृणः स्वपुरं मां समानयत्‌ 
स वृद्धशर्तां वमात्मा पु्दारवनान्वतः | 
कत्वारुग्णन्तु मा त्र पुत्रवत्पय्यपालयृत्‌ ॥ ३६ Ul 
करुणासहित हृदयसे उपासना SAS पीछे मुझे अपने वरपर ठै" 
TI ओर ख्रीपुत्रवाळे, धनयुक्त वृद्धशर्मा मुझको रोगरहित करें °| | 
समान लाऊन पालन करने लगे ॥ ३६ ॥ | 
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अहन्तु तव दीनात्मा दिग्देशाभिज्ञ एव न। 


दम्पती तो स्वपितरो मत्वा तत्रावसं नृपाः ॥ ३७॥ 
| हे राजाओं ! मैं उस स्थानमें दिग्देश कुळी न जानसका, इस कारण 
शे, मनमें अत्यन्त दुःखितहों बाह्मण दम्पतिकोही पिता माता समझ वहांपरही 
| हहुने छगा ॥ ३७॥ 


स मां विज्ञाय बहुधा वेद्धम्मेष्वनुशितिम्‌ | 

प्रहदी स्वां दुहितरं विवाहे विनयान्वितः ॥ ३८ ॥ 
उस ATTA अनेक प्रकारसे मुझको देखा कि, में वेदोक्त धर्मसे दीक्षि- 
तहूं । तव उसने विनययुक्तहो अपनी कन्याके साथ मेरा विवाह करदिया ३८ 
| लब्ध्या चामीकराकारां हूपशीलशुणान्विताम्‌। 

नाहला चाझमर्ती तत्र मानिनीं विस्मितोऽभवम्‌ ॥ ३९॥ 
इस ब्राह्मणको कन्याका नाम चारुमती था । इसका रंग तपाए ge 


a 


त [ मुवर्णके समानथा । यह रूप, गुण, शीळ Pe कम नहीं हुई । इस 
सन्मान करनेके योग्य खीको पायकर में अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ ३९ ॥ 
तयाहं परितुष्टात्मा नानाभोगसुखान्वितः | | 

जनयित्वा प्न पुत्रान्संमंदेनावृतो$भवम्‌॥ 8० WW 
आगा हे चारुमती सदा मुझको सन्तुष्ट करने लगी। में उस Ra अनेक 
ह. प्रकारके सुखोंको भोग करने लगा | समयानुसार मेरे पांच पुत्र उसन्न हुं; । 


“ | में निरन्तर आनन्दके समुद्रम aa रहने लगा ॥ ४० ॥ 
जयश्च विजयश्चैव कमलो विमळस्तथा | 
. बुध इत्यादयः पञ्च विदितास्तनया मम्‌॥ ४३ ॥ 
मेरे पांच पृत्रोंका नाम-जय, विजय, कमळ विमल और बुध हुआ ॥ ४३ ॥ 
झो स्वजनेबेन्थुमिः पुलै्धनेनोनाविषरहम । 
ही विदितः पूजितो लोके देवेरिन्दी यथा दिति॥ ४२ ॥ 
"| मेरे पत्र, आत्मीय, बन्धु जो अनेक हुए ओर में अनेक प्रकारके 
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जं दोताहै, तिसको आभ्युदायिकश्राद्ध कहतेहें । गोभिल हममे 


( १२ ) काल्कपृराण | q Bow 


धनका स्वामी जो हुआ | इस कारण जिस पकार देवराज इन्द्र ज्ञ 
स्वगमे देवताओंके पूज्य हुए तेसेही में सबका पूज्य आर सवत्र विख्यात 


हुआ ॥ ४३ ॥ 


बुधस्य ज्येष्ठपुवस्य विवाहार्थं समुचतम्‌ | 
दृष्टा द्विजवरस्तुशे धर्मसारों निजां सुताम्‌ ॥ ४३॥ 
मेरे बडे पत्रका नाम बुधथा । में बुधका विवाह करनेकी इच्छा कणा 


हुआ | धर्मसार नामक किसी ब्राह्मणने मुझको पत्रका विवाह करनेके हिये 


तैयार देख संतुष्ट हृदयसे अपनी कन्याके ॥ ४३ ॥ 
दित्सुः कमाण वेदक्ञब्वकारान्युद्यान्यापं । 
MAA नृत्येश्च श्लीगणेःस्व्णभूषितेः ॥ ४४ ॥ 
` दान करनेका अभिलाष किया । तिसने कन्याके विवाहार्थं वेदपाण 


HATH द्वारा आध्युदयिक ( १ ) कमे पूरा किया । स्वर्णके अनेक गहने | 


पहने हुए कामिनियें नाचना गाना आर करती हई । बाजोंकी मधुर ध्वनिसे 
( सबका मन खींचने लगीं ) ॥ ४४ ॥ 


NN a0 


अहश्च पत्राभ्युद्ये पितृदेवर्षितपैणम्‌ । 
कत्त AURIS प्रविष्टः परमादरात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ys 


2५ 


वलालालायततनुजलादुत्थाय FIL: | 


„ „ पीर ससीन्सरानसन्ध्या-परन्वीकष्यहसुन्मनाः ॥ ४६॥ 
( अनन्तर समुद्रके जलमें स्नान और तपण करके ) शीघ्रही जळे 


निकलकर किनारेकी ओर गमन करनेको हुआ | किनारेकी ओर विहार | 
RS ८. 


(१ ) अभ्युदय शब्दका अर्थ विवाहादि इष्टलाभहे | उस अभ्युदर्यके लिये जो श्राद्ध करनी 


विश वर्णन लिखाहे | विवाह, यज्ञोपवीत व अन्नप्राशन 


>1 आद्‌ SSO आर भमें अम्युद्यकी की 
आम्युदाथिकश्राद करना पडतार | द शुभकर्मोके आरम्भमें अभ्युदय 
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में और श्राद्धतत्वमें आस्युदयिकश्राई ` 


मं भी पुत्रकी आयुद्यकामनासे पितृतपेण, देवतर्पण और ऋषिताए | 
करनेके अभिप्रायसे परम TS aah किनारेप आया ॥ ४५॥ | 
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नी कर देखताह कि ( पुरुषोत्तमक्षेत्रमं रहनेवाले ) मेरे पहले भाई बन्धु 
येत | लात और सन्ध्या आहिक BE में यह देखकर बहुतही उद्व 
हुआ ॥ ४६ ॥ ER 
सद्यः समभर LAE | द्वादश्यां पारणाहतान्‌ | 
परुषोत्तम्संवासान्वष्णुसवार्थचु्यतान्‌ ॥ 29 | 
हे भपालगण ! पुरुषाचमवासी AAAS विष्णुजींका सेवा आर द्वादशा 
के पारणकी तेयारी करतेह सो देखकर तत्काल ( मेरे मनम जसा विस्मय 
और SET प्रगट हुआ सो में नहीं कहसकता ) ॥ ४७ ॥ 
तेऽपि मामग्रतः कृत्वा तद्रूपवयसा [नाथम्‌ | 
विस्मयाविष्सनसं दृष्ठा मामब्रवज्ञना: ॥ ४८ ॥ 
ठे ( द्वादशीके पारणादिमें स्नानके समय ) मेरा जसा रुपथा, जसी 
उमरथी, सो -कुछमी नहीं बदला | पुरुषोत्तमवासी लोग सामन मुझको इत 
` प्रकार विस्मय ( ओर व्याकुल ) देखकर पूळतेहुए ॥ ४८ ॥ 
अनन्त | विष्णुयक्तोऽसि जले कि देवानिह 
स्थले वा व्यग्रमनसं लक्षयामः कथ तव ॥ ४९ ॥ 
हे अनन्त ! किसकारण तुमको व्याकुल देखतेहे | तुम परम वृष वहो, 
तुमने कया जलमें या स्थळमें कुछ देखाई ! ॥ ४% ॥ 
पारणं कुरु तददहि त्यकत्वा विस्मयमात्म 
तानड्टुवमहं नेव किविदृष्ट डत जनाः ॥ ९० ॥ 
जो देखाहोतो कहो, विस्मय छोड़कर पारणकरों | तिनसे कहा, 


~\ 


हे लोगो | HA कुछ नहीँ देखा, सुना ॥ १० ॥ 
| तत्कृपणधीमांयासन्द्शनाहतः । 


aay ॥ ५१ ॥ 4 
तया हेमोययाहं मूढो व्याकुलिता हि 
रन्त॒ में अत्यन्त काममोहितहूं ओर मेरा अन्तःकरण अत्यन्त SAC । १ 

३ 


में भगवानकी मायाके त की अजिठाषी हुआथा । ( में अत्यन्त मूखेटूं) 


पण | 
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® € ~ 


में उससमय उन्हीं हरिकी मायासे इतिकर्तव्यताविमृढ होगयाह मेरी इह्य | 


व्याकुल होतीहेँ ॥ ५१ ॥ _ 
न शम्मं वेद्ध कुत्रापि स्नेहमोहर गतः । 
आत्मनो विस्प्लातिरियं को वेद विदिता तु ताम्‌ ॥ «२ ॥ 


[a 


द स्नेहके और मोहके वशमें ऐसा होगयाहूँ कि, किसी भकारे स्थि 


नहीं होसकता में नहीं कह सकता कि, में कहांतक आपे 
ay जो हरिके मायाजालमें पडाहूं तिसको Fea अनुभव नही 
'करसका ॥ ५२ ॥ 

इति भाय्योधनागार-पुतरोद्राहावुरकथीः । 

अनन्तोऽ ह दीनमना न जाने स्वापसम्मितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इसप्रकार STA, धनागार ओर पत्रके विवाहादि विषयमे मेरा मत 
a NN. SN nN ALN > ~ > ७२ च त्र 7 
अत्यन्त अनुरागी और दोडा जो तिस्से में बहुतही शोकित. ओर टुःसित 


होनेठगा। में अनन्त क्याकहूं और कौनहूं कुळभी न समझसका ( TEA 
मकी समस्त बातें ) मुझको स्वभसी जानपडनेलगीं ॥ ५३ ॥ 

मां वील्य सानिनी भार्थ्या विवशं सूढवत्सिथतम्‌। 

TE किमिहोऽकरमादाळपन्ती ममान्तिके ॥ ६४ ॥ 

इसी अवसरमं अभिमानवाठी मेरी तार्या मुक्ञको विवश और मढके समान 
स्थित देखकर “ हाय ' ! अचानक झ्या हुआ ! कहकर रोते २ मेरे निकर 
आईइ॥ ५४ ॥ 

इह ता TET तांस्तत्र स्मृत्वा कातरमानसम्‌ । 

SASH बोधयितुमागतो मां सदुक्तिभिः ॥ ६५ ॥ 


मः | 48 Slee मुझको समझानेके लिये उस स्थानम आये ॥ ५५ ॥ 


Lehn 


पारा विदितिसबीथेः पणेः परमधर्मवित्‌ ॥ ५६॥ 
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“NN ७३७ ञ्‌ AN a RS 
भी Garrat भे पनी पहली Get निहार अपने उन दी पुत्रेंकी याई 
«हो कातर आर दुःखित होने ST उसी अवसरमें एक TIE | 


a 


यता 


[ति 
कट 


ae 
a | 


होगी ॥ ५७ ॥ 
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यह परमहस धीर, सर्बज्ञ, पूर्ण ओर प्रमधार्मिक ॥ ५६॥ 
सूर्य्याकारं सत्त्वसारं प्रशान्तं दान्तं शुद्धं लोकशो-_ 
कक्षयिष्णुमोममाग्ने ते पूजयित्वा मदङ्गाः पप्रच्छुस्ते 
मच्छुमव्यानकामाः ॥ ९७॥ 

इति श्रीकल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे 
अनन्त-मायादर्शैनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४.॥ 

ूर्थके समान तेजस्वी, सत्वगुणावठम्बी, शान्त, शुद्ध और सबके शोक 


दःखको दूर करनेवालेथे । मेरे कुटुम्बी छोग मेरे सामने खडे हुए उन 


RAH पूजा करके उनसे पूछने लगे किसप्रकारसे इनकी कुशळ 


aft श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागबते भविष्ये द्वितीयां- 
शे अनन्तमायादरशनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


द्वितीयांशः। 
पञ्चमोऽध्यायः ¢| 
सूत उवाच-उपविष्टे तदा हँसे भिक्षां कृत्वा यथाविताम्‌।  । 
ततः ग्राइरनन्तस्य TERETE WI 
लोमहर्षण बोलेः-जब परमहस यथायोग्य भिक्षाकरके some ( तब 
WATT तराह्मणलोग ) उनसे यह पूछते हुए कि, यह ( अनन्त किसिमका 
रसे रोगरहित होगा ॥ १ ॥ ~ 
इसस्तेपां मतं ज्ञात्वा ME मां पुरतः स्थितम्‌ | 
तव चारुमती MeN ga फव बुधाइय॥ है _ 
तिनके अभिप्रायक्रो जानकर परमहंस मुझको सन्मुख देख मेरे ऊपर इहि. 
डालकर TSS अनन्त ! चारुमती नामक तुम्हारी भायों बुध आदि पांच 
TUR Ut | 
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(१२८) _ कृल्किपुराण। [ अ०- 


धनरत्नान्वितं सद्म सम्बाधं सोधसंकुलस | 
त्यक्त्वा कदागतोऽसीह पुतोद्राहरिने न तु॥ २ ॥ 
अटा AAA विराजमान अनेक प्रकारके FRA युक्त पराफू 
मिलाइआ अपवे गृह इन सबको छोड़कर यहांपर कब आएहो'! आज » 
= पत्रका विवाह दिन हना ! ॥ ३ ॥ 
समुद्रतीरसञ्चारः एराद्वम्मजनाहृतः | र: 
निमन्त्र्य मामिहायातः शोकसंविग्ममानसः ॥ ४॥ 
( तुम समुद्रके दक्षिणकिनारेपर रहतेहो ) आजी तुमको ATR तीर 
घमते हुए देखाहे । तहांके समस्त धार्मिक लोगही तुम्हारा आदर किया 
aide । ( तुमने पुत्रके विवाहोत्सवमे ) हमकोभी आज निमेत्रणदिया | 
दस समय तुम अपनी पुरीसे यहांपर आयेहो | देखताहूं कि, तुम्हारा अन्तः | | 
करण शोकसे अत्यन्त सन्तापित होरहा हे ॥ ४ ॥ 4 
त्वच सतातवपायस्तञ हेषा म्या प्रभा ! । 
निशद्पायवत्कस्मादाते म सत्रमा महान्‌ ॥ & ॥ 
है ज्ञानिन्‌ ! मेंने वहांपर तुमको सत्तर वर्षेका वृद्ध देखाहे, अब तुमको 
पर देखताहूं कि, तुम तीस वर्षके युवाहों इकसा कया कारणहे ? इ 
बातका हमको अत्यन्त संशय हुआहे ॥ ५ ॥ 
इय भाय्या सहाया ते न तत्रालोकिता RAT 
अह वा क कुतस्तस्मात्कथं वा केन काशितः ॥ ६॥ | 
दखताहूं कि, यह नारी तुम्हारी भार्या और सहाय करनेवाली है, इसको 
तो मेने वहांपर कभी नहीं देखा । ( यह कहांसे आई ) में भी कहांसे किस 
कार कहाँपर आया ओर कोन मुझको यहांपर लेआया ॥ ६ ॥ 
सएव वान वाप त्व नाह वा भिशुरव सः । 
योरिह संयोगश्ेन्द्रजाल SATA ॥ ७। | 
37 कया बही अनन्त हो वा और कोई हो में भी क्‍या वही PAE | 
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का. ७] भाषाटीकासमेत । (१२९ ) 


या और कोईहूँ ! तुम्हारा व हमारा इन दोनोंजनोंका यहांपर मिलना इन 
जाढकी समान जानपडताहे ॥७॥ हि 
या त्वं गृहस्थः स्वधर्मज्ञो भिक्षुकोऽह परात्मकः। 
ee आवयोरिह संवादो बालकोन्मत्तयोखि ॥८॥ 
तुम स्वधर्मनिष्ठ गुहस्थ हो, में परमा्थचिन्तार्म तत्सर भिक्षुक बाह्मणहूं 


पहांपर हम दोनोंका कथोपकथन, बालक ओर मतवालेके कथोपकथनकी 
quae ( और ) असंबद्ध जान पढ़ताहै ॥ ८ ॥ 


पर तस्मादीशस्य मायेयं त्रिजगन्मोहकारिणी | 
या ज्ञानाप्राप्यद्वेतलभ्या मन्येऽहमिति भो द्रिज !॥ ९॥ 
| हे रह्मन! हमको जान पढ़ताहै कि यह जगदीश्वर विष्णुजीकी मायाहे 


तः | इसी त्रिलोकीके लोग मोहित हुए रहतेहें। साधारणज्ञानसे यह सममे 
नहीं आती, अद्वितज्ञान होनेपर यह माया समस्त समझमं आजातीहे ॥ ९ ॥ 
इति भिक्षुः समाश्राव्य यदन्यत्याह विस्मितः । 
मार्कण्डेय ! महाभाग ! भविष्यं कथयामि ते ॥ १० ॥ 


gases मुझसे विस्मित अंतःकरणसे यह कहकर माकण्डेयसे 
रस | कहा, हे महाभाग ! मार्कण्डेय ! तुमसे होनहार कथा कहताहू अवण 
करो ॥ १० ॥ 


प्रलये या त्वया हटा पुरुषस्योदराम्भसि | 

: सा माया मोहजनिका पन्थानं गणिका यथा॥ 31 ॥ | न 
हैः सुना होगा कि प्रलयकालगे परंमपुरुषके पेटवाले जठमें माया रहा कर 
४८ | ate, वह माया सबको मोहित करतीहे । वेश्या जिस प्रकार राजमाग पर 

| पपया. बेठतीहै, तैसेही ॥ ११ ॥ RD 

| तमो ह्यनन्तसन्तापा नोदनोद्यतमक्षरी । 
, ययेदमखिलं लोकमावृत्यावस्थयास्यतम, WARN j 
त यह माया त्रिळोकीमें व्यापकर स्थिति करतीह यह मायाही तमो- | 

| ९, 
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गणरुप होकर सबको मिथ्यासंसारमें चछातीह । यह मायाही अनंत संतापङ्ग 
कारणे, किसीसे इसका ध्वंस नहीं हाताहे ॥ १३ ॥ 


लये लीने त्रिजगति AMA AAA गतः | 

निरुपाधो निरालोके सिसूक्षुरभवत परः ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मण्यपि (SAA पुरुषप्रकृता CAAT | 

भासा संजनयामास महान्तं कालयोगत :॥ ३४ ॥ | 

प्रयकाळमे जब त्रिलोकी ठय होजातीहे, जब प्रकाश न होनेसे चारो 

ओर अंधकार होजाताहै, जब दिग्देश कालादिका कोई चिहतक नई 
रहता, ITAA सृष्टि करनेका अभिलाषी होकर ATARI प्रः 
होताहे | प्रथम तो मल्ल, अपने माहात्म्य करके पुरुष ओर प्रकृति, इन दो 
SAT विभक्त हुआ । फिर कालकी सहायता करके पुरुष ओर प्रकृतिक 
संयोग होनेपर महत्तल उत्पन्न हुआ (9 )॥ १३ ॥ १४ Ul 


कालस्वभावकम्मोत्मा सोऽहङ्कारस्ततोऽभवत्‌ | 
बिवृद्रिष्णु-शिव-अह्य-मयः संसारकारणम्‌॥ १५ ॥ 
काल ओर अदृष्ट सहकृत प्रकृतिसे उत्पन्न हुए महत्तत्तसे अहंकारात 
उलन्न होताह | अहकारतत्त्व तीन गुणके भेदसे विभक्त होकर जल्ला, विश 


eee 

( १ ) प्रझाते ओर पुरुष नित्यहैं | प्रलयकालके समय यह निरूपाधि ब्रहाक्रे अभिन्नरुपरमै रहे | 
६ | पर्प चतनलरूपई, राति जडस्वरूपह । प्रकृति स्वयं किसी पदार्थको उत्पन्न नहीं करसकतीईः 
पुरुषके संयोगसेही महत्‌ अहंकारादिको उत्पादनकरतीहै । प्रकृतिसे महत्त्व, महत्तत्वसे अहंकारतर्ल। | 
अहकार TAG पचतन्मात्र आर ११ इंद्रिय, पंचतन्मात्रसे पंचभत उत्पन्न होतेहे | 


mene होतेह | सांख्यवाले 
२४ तत्त्व कहतेह | नेत्र, कान, नासिका, जीभ और त्वक यह पांच ज्ञानके द्वार होनेसे ज्ञानेन्द्रिय शब्दे 


वकक रे) पाणि, पाद Ce | उपस्थ, यह पांच कार्यके साधन होनेसे at शब्दे | 
a मात्र Share | सबसें यह ग्यारहर्वी इन्दरियेहे | शब्दतन्मात्र, -स्शतत्माँ | 
3 SSH, आर गन्धतन्मात्र | इन पांचको- पंचतन्माच कहा जाताहै | इस समस्त 


ee ( समय ) सहकारीहे अथात्‌ बिना सृष्टिकालके उपस्थित हुए कभीभी कोई पदार्थ उदन | 
होता | 
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५] भांषाटीकासमेत । (939) 


क| और महेशको KIA करताहे । फिर यह ह्ला, विष्णु और महेश सारे 
रको उसन करतेहे ( १) ॥ १५ ॥ 
. _ तन्माताणि ततः पञ्च जज्ञिरे भुणवन्ति च । 
५ हाभूतान्यापि ततः ABA अल्नसंश्रयात्‌ ॥ १६॥ . 
पहली पहल इस अहंकारतस्से निगुणयुक्त पंचतन्मात्र उन्न हुआ। 
` पंचतन्मात्रसे पंच महाभूत उत्पन्न होंतेहें। Tata पुरुषके अधिश्ठितहोनिपर 
रें | सी सृष्टि होतीहे (२) ॥ १६ ॥ 
J जाता देवासुरनरा ये चान्ये जीवजातयः । 
हि ्रह्माण्डमाण्डसंभार-जन्मनाशाक्रियात्मिकाः॥ १७॥ 
: अनन्तर देव, असुर, मनुष्य और इस बल्लाण्डभाण्डोदरमें उत्पन्न व 
il नाशवान और जो समस्त जीव, जन्तु या पदार्थ विद्यमानहे, वह समे | 
उत्पन्न होतेहे ॥ १७ Ul 
मायया मायया जीव पुरुषः परमात्मनः । 
संसारशरणव्यग्रो न वेदात्मगतिं क्कचित्‌॥ IE = 
च | परमात्माकी मायासे समै प्रकारसे ढके रहनेपर यह समस्त जीव संसा- 
es 


की साम्याबस्थामे ae | रजोगुणमय होनेते ब्रह्माजी साटि- 


aA ~ 
2; १ सत्व, रज और तमोगुण प्रकृति कि Ea Opener 
9) af और तमोगुणमय होनेसे महादेवजी संहारक हुए है | 


क्तो, सत्वगुणमय होनेसे विष्णुजी रक्षा क 


x A 

हत ह > रूपतन्मात्रसे तेज, रसतन्मात्रसे जळ आर 
है; २ शब्दतन्मात्रे आकाश, स्पर्श तन्मात्रसे वायु, 7 निभ त; es 
र गन्धतन्मात्रे £ हामतोंकी उलत्तिके. समयमेंभी पहले परमाणु, र EY 
a, | गेस्थेतन्मात्रसे पृथ्वी उपन् सुई । इन महाए लत 

| * ~ ० *्ा्ाः seeds: सप्त 7? इत्यादि | 
za | हे fs 'लप्रक्तिरविक्षतिमहदाद्याः प्रकृतिविद्ठतय 
Be) सांख्यकारिकाम कहाहे कि “ 130 है । गतत प्रकृतिकी विकृति और . 
| aa केवल प्रकृति कहाजातादै, वह किली और महत्तत्वकी BERE । पंचतन्मात्र, भौतिक 

i a हकारः प्रकृति EN अहं {चतन्म त्रकी प्रकरात उ हर - 
र 3 CARA प्रकृतिहे | अहंकार, पं zi ee wean eS ee 


~ चर 
परमाणु पंचककी प्रकृति और अइंकारकी विति है । 
तमात, वह परकृतिदाब्दमभी युक्त Ga, शत कारण पर". 
-_ ऐ | उस्ते आठ तत्र अभिहित हुए हैं | 5 


प्रकृतिशब्दका अर्थ केवल मूलप्रकृति नहीं 
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सी लिपटे रहतेहें और संसारी कामेंमेंही उल्झे रहते 
उपायको कुछभी नहीं सोचते ॥ १८ ॥ 
अहो बलवती माया ATE AHA स्थिताः । 
गावो यथा नसि प्रोता गुणबद्धाः खगा इवे॥ ३९ ॥ 
केसा आश्चयेहे ! माया केसी बळवतीहे ! मायाका केसा अडत सामध्येहे! 
FAS देवतालोगभी इस मायाके वशम रहकर नाथसे A बेळको समान 
डोरीसे बंधे पक्षीकी समान ( संसारचक्रमं ) निरंतर TAME ॥ १९ ॥ 
तां मायां गुणमय्यां ये तितीर्षन्ति सुनीश्वराः । 
aaa वासनानक्रां त एवार्थेविदो भुवि॥ २० ॥ 
जो महषिंलोग इस प्रकारकी वासनारूप, नक्र-चक्र ( नाकेनॉवर ) 
- उत्पन्न करनेवाली महाप्रवाहवती गुणमयी माया (रूप महानदी ) के पार 
होनेकी अभिलाषा Bele, उनकाही जन्म सार्थकहे ओर वही यथार्था 
Taare ॥ २० ॥ 
शोनक उवाच-माकेण्डेयो वरिष्टश्च वामदेवादयोऽपरे | 
Sa गुरुवचो भूयः किमाहुः श्रवणाहताः ॥ २१ ॥ 
शोनकजी बोछेः-माकेण्डेय, वशिष्ठ, वामेदेव व और ऋषिलोगोंने यह |. 
आश्चयका वाक्य सुनकर कया कहा ? अनंतक्रा उपाख्यान सुननेवाठे॥ २१॥ 
राजानोऽनन्तवचनामेति श्रत्वा सुधोपमम्‌ | 
कि वा ग्राइरहा सूत ! भविष्यामह वणय ॥ २२॥ | 
राजाआंने अनन्तके मुखसे अमृतकी समान यह वाक्य सुनकर क| 
कहा | हेसूत ! यह समस्त होनहार कथा वर्णन करो Ee । २२ ॥ 
इतत तद्रच आश्चत्य सूतः सत्कृत्य तं पुनः | 
कथयामास FIAT शोकमोहविघातकम्‌ ॥ २३॥ | हैं 
सतजान यह सुनकर शॉनकको प्रशंसा करके शोक मोह नाशक उन समरी | | 
तज्ञांना कथाका फिर विस्तारसे वर्णन करना आरम्भ किया॥२३॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


)॥ 


Fal 


| च by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५] मापाटीकासमेत । (GEE ) 


सूत उवाच-तत्रानन्तो भूपगणेः GE: प्राह कृतादरः | 
तपसा माहानवनामान्द्रयाणाञ्च [नग्रहम्‌॥ २४॥ 
सूतजी बोले,-इसके उपरान्त राजाओंने आदरपूर्वक अनन्ते पछा 
१ तब अनन्तने तपकरके मायाका परिहार और इन्द्रियनियहका वृत्तान्त 
1॥ २४ ॥ 
अनन्त उवाच ॥ अताऽह वनमासाद्य तप कृत्वा विधानत 
नान्ट्रयाणा न मनसा [निग्रहाऽभूत्कदाचन॥ २५ ॥ 
अनन्तने कहा कि फिर मेंनें विधिविधानके साथ वनमें जाकर तप करना 
आरंभ किया; परन्तु किसी प्रकारसेभी इन्द्रियोंको और मनको वशमें 
नकरसका ॥ २५ ॥ 
वने ब्रह्म ध्यायतो मे भाय्यापुत्रधनादिकम्‌ । 
वंषयञ्चान्तरा शश्वत्सस्मारयातं म मनः ॥ २६ Il 
में वनमें बेठकर जबही TASH ध्यानकरूं, उसीसमय निरन्तर खरी, पुत्र, 
धन ब ओर सब बातें मुझे याद आयाकरें ॥ २६ ॥ 
तेषां स्मरणमात्रेण दुःखशोकभयादयः । 
प्रतुदान्त मम प्राणान्वारणा-व्याननाशकाः ॥ २७ ॥ 
मेरे अन्तःकरणमें खरी, पत्र, ऐश्वर्य आदिकी याद आतेही दुःख, शोक, 
भय आदि होनेळगे, तिस्से मेरा अन्तरात्मा अत्यन्त व्याकुलहो, बस मेरे 
AM धारणामें विघहुआकरे ॥ २७ ॥ 
ततोऽहं निश्चितमतिरिन्द्रियाणाच घातन । 
मनसो निग्रहस्तेन भविष्यात न संशय: Ul २८॥ 


> फिर मैंने = नष्ट करनेका संकल्प किया, विचारा, कि निः्सम्देह 


| 


VRS नष्टकरतेही मनको वशकर सकूंगा ॥ २८ ॥ 
अतो मामान्द्र्याणाञ्चे निग्रहव्यग्रचतसम्‌ | 


| तद्षिषठादृदेवाश्च दृष्टा मामीयुरजसा ॥ २९॥ 
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(१३४)... कल्किपुराण। [som | | 


जब इसप्रकारसे सेकल्पकरके इन्द्रियांकी दमन करने लगा, त 
इन्दियोके अधिष्ठाता देवताढोग अकस्मात्‌ आयकर मेरी ओर देखने | पत 
लगे ॥ २९ ॥ (3 

हृपिणा मामथोचुस्ते भोऽनन्त ! इत ते दश । | 

दिग्वाताकेप्रचेतोश्रिवहीन्द्रीपन्द्र्मिजका: ॥ २०॥ 

उनदश इन्द््योके दश अधिष्ठाता अपना २ रुप धारण करके TH 
तिनहोंने हमसे कहा, हे अनन्त ! हम दिकू, वात, AK, TAT, दो अशनी 


कुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र और [Ae Ul ३० ॥ ह 
इन्द्रियाणां वयं देवास्तव देहे प्रातिष्ठिता: | i 
नखाग्रकाण्डसांभन्नान्नास्मान्कत्ीमहि।हिसि ॥ २३ ॥ a 


हम दशजन दश SPAM अधिष्ठाता देवताहं । हम तुम्हारे शरसे 
प्रतिष्टित | हमको नखकी नोकसे छिन्न ओर नष्टकरना तुमको उचि 


नहींहे ।। ३३ ॥ 
न श्रेयो हि तवानन्त | मनोनिग्रहकम्मेणि । - 
छदने भेदनेऽस्माकं भिन्नमम्मो मरिष्यसि ॥ ३२॥ R 


विशेष करके ऐसा करनेसे तुम्हारा कोई भलाहोगा, या तिस्से मनो | ९ 
तुम वश करसकोगे सो नहीं; अधिक होगा तो यह होगा कि, इन्दियोंके 
छिन्न भिन्न करनेसे तुमही ममेमे व्यथापायकर मरजाओगे ॥ ३२ ॥ 

वानां बघिराणाञ्च विकलेन्द्रियजीविनाम । : . 

वनेऽपि विषयव्यग्नं मानसं लक्षयामहे ॥ ३३॥ । 

हम देखतेहें कि अन्धे, बहेरे ओर विकल इन्द्रियोंवाले जीव जब मं | 

रहितवनम वास — | तबभी तिनके मन विषयभोगलालसासे छो 4 Rr 
ave ti ३३ ॥ | | 

| भेस 

जीवस्यापि गृहस्थस्य देहो गेहं मनोऽनुगः । . आां 

PEAT तदनुगा वयामित्यवधारय ॥ ३४॥ हा 
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| यह शरीर ग्रहस्वरूपह, आत्मा गहर्थरूपह, बुद्धि गृहिणीस्वरूपेह और 


मे | ॥ परिचारकस्वरूपहै | हमलोगोंको भी बुद्धिरुप भायोके अनुगत परिचारक 
( सेवक ) जाना ॥ ३४ ॥ 

कमोयत्तस्य जीवस्य मनो बन्धविसुक्तिकृत । 

संसारयति SICA ब्रह्मणो यस्य मायया ॥ ३५॥ 


जीवगण अपने २ कर्मके see, अर्थात्‌ जो जैसा कर्मकरतांहे 
= ~ एग चै la ~ 3 च ५ ~ 
इह ऐैसाही फळ भोगतांहे । मनही मुक्ति ओर संसार बन्धनका कारण है। 


जादीश्वरकी मायाके अनुसार मनही लोमी पुरुषको - aaa 
पुमाताहे ॥ ३५ ॥ 
तस्मान्मनोनिम्हार्थ विष्णुभक्ति समाचर। 
सुखमोक्षप्रदा नित्यं दाहिका सव्वेकम्मणाम्‌ ॥ ३६॥ 
इस कारण तुम मनको वशमें करनेकेलिये विष्णुजीम भक्ति स्थापन करो 
(> a CANS “No 5 an ओ ~ ~ Na 
किणुजीकी भक्तिही निरन्तर सबकमोका AA करतीह ओर TATA He 
| पुत वा मोक्ष प्राप्त हो जासकताहे (१ )॥ ३६ ॥ 
द्वैताद्वेतप्रदानन्द-सन्दोहा हरिभक्तिका | 
` हरिभक्त्या जीवकोषःविनाशान्ते महामत | ॥ २० ॥ 
हरिभक्तिसे देत और अद्वैतका ज्ञानहोंजाताहै, इसकारण हारक्तिही 


४-० 


क) १ पाप पुण्यरूप कर्मके वश करके तिसका फल भोगनेके लिये संसारमें जन्म लेना पड़ता है। 
झि ग इस पापपुण्यका ध्वंस हुए मोक्ष नहीं होता । भगवद्रीतामें कृष्णजीने अर्जुनसे कहा है किः- : 

॥ हु | 77 हे अर्ज्जुन ! ज्ञानरूप अभि समस्त कर्मको 
होजाता है, और फिर भी किसी 
है, वो 


“ शानामे: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ Fase 
| co है । अथीत्‌ तत्त्वज्ञान होनेपर पूवैसंचित पापपुण्य व्वंस हं 
| Samoa या पुण्य नहीं होसकता; इसकारण संसाखखनका मूर्छ पस इश व 
| ह नही होता || de 
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(१३६ ) कल्किपुराण | [ Fo 


आनन्दसन्दोह दायिनीहे । हे महामते ! हारिमक्तिसे जीवकोष अर्थात 
ठिंगशरीर ध्वसहोगा (१ ) ॥ ३७ ॥ 
परं प्राप्स्यसि निर्वाणं कल्केरालोकनात्त्वया | 
इत्यहं बोधितस्तेन भत्तया संपूज्य केशवम्‌ ॥ ३८॥ 
इस समय तुम कंल्किजीका दर्शन करो, तिरसे परमनिवांणको प्राप्त क 
सकोगे | जब परमहंसने मुझको ऐसा उपदेश दिया तब में भक्तिपूर्वक केशब 


. पूजाकरके॥ ३८॥ 


कल्कि दिहक्षुरायातः कृष्णं कलिकुलान्तकस्‌॥ ३९॥ 
FOR कुलका नाश करनेवाले कास्किजकि दर्शन करनेको इस स्थानों 
आयाहूं ॥ ३९ ॥ 
दृष्ट हूपमरूपस्य स्पृष्ठस्तत्पदपछ्वः | 
अपदस्य श्रुतं वाक्यमवाच्यस्य परात्मनः ॥ ४० ॥ 
इसस्थानमें रूपहीन ai रूपका दर्शन किया, पदहीन इेश्वरके चरण 
पहुवका रब करकं SAY होगया | जो वाङ्यहीन हैं, उन्‌ HUTTE 
वाक्य सुने ॥ ४० ॥ | 
इत्यनन्तः प्रमुदितः पद्मानाथं निजेश्वरम्‌ । 
कारक कमलपत्राक्ष नमस्कृत्य ययौ सनिः ॥ ४१॥ 
यह कहकर अनन्त मुनि हर्षित हृदयसे अपने ईश्वर, कमळदललोचत, 
पप्मानाथ, कल्किजीको नमस्कार करके चलेगये ॥ ४१ ॥ 
राजानो मुनिवाक्येन निवोण-पदवीं गताः । 
कल्किमभ्यच्ये TY नमस्कृत्य मुनित्रताः ॥ ४२॥ 


>>> 


प्राणमनोबुद्धि' NN 


ats १ “ पञ्चप्रामनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितमू | अपञ्चीकृत भूतोत 
शरीरें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यह पांचवा 
नेन्द्रिय हैं ) स्थूलशरीरके मध्यमे यह अमिश्रभूत- 
UU कहते ६। मृलयुकालमें स्थूलररीरध्वंस होनेपर - 


~ ° x 
यु, मन, बुद्धि और कर्मोद्धिय पांच और 1१ 


कमे वा दूसरी देहमें ले जन्मके 
दूसरी देहमें जायक र पहले जन्मके पाप पुण्यका फल भोगता है मुक्तिके समयमे यह सूइम शरीर 


भावना नहीं रहती | 
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भूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्‌ || 7 टि त 


मि नोर्मेत सूक्ष्मशरीर रहता है | इस ANG 1 
हानपर सूक्ष्मशरीरध्वंस नहीं होता | यह सूक्ष्मशरीरही sR ig 


PN 


i 


रण 
कि 
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६] भाषाटीकासमेत । ( १३७) 


इसप्रकार मुनिके वचन सुनकर राजालोग मुनियोंकी समान ब्रत 
तियमादिका अनुष्ठान करनेलगे ओर वे काल्कि पद्माकी पजा करके 
मुकिमार्गके पथिक हुए ॥ ४२॥ 
शुक उवाच-अनन्तस्य कथामतामज्ञानध्वान्त-नांशेनीम्‌ । 
मायानयन्ता ग्रपJ्ञ्छ्ण्वन्बन्धाद्सच्यत॥ ४७३ ॥ 
शुकने कहाः-इन अनन्तकी कथा पढ्ने या श्रवण करनेसे संसारकी 
माया नियमित होजातीहे, अज्ञानरूप अंधकार दूर होजाताहे ओर संसार 
बन्धनसे मुक्ति होजातीहे ॥ ४३ ॥ 
संसाराव्य-विलासलालसमातिः श्रीविष्णुसेवादरो 
मत्तयाख्यानमिद्‌ं स्वभेद-रहितं निमाय धर्मात्मना । 
शानाछासतानशात-खङ्गसादतः सद्गाक्त-दुगाश्रय 
षड्वगे जयतादशेषजगतामात्मास्थत वेष्णवः ॥ ४४ ॥ 
शत शीकाट्कपुराणऽबुभागवत भाष्य द्वितीयांशे अनन्त- 
मायानिरसनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
जो धर्मात्मावेष्णव हैं, विष्णुसेवापरायण होकरभी संसारसागरमं बिलास : 
करनेकी SSAA Tada, वह इस आख्यान करके संसारके अभेद ज्ञानरूप 


` उठ्ठसित तीक्ष्ण खङ्गको धारण करके उठाय भक्तिरुप Ss आशितहों, 


शरीरस्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, WAY इन छः TAA 


पराजितकरें ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीसानवादे कल्किपृराणिऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे 


नन्तमायानिरसनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
>> 


द्वतायाश: 
Sree । 
सूत उवाच- गते नृपगणे काल्किः पद्मया सह [सहलात्‌ । 
शम्भलग्राम-गमने माति चक्कं स्वसेनया ॥ 3 ॥ 
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(१३८) कल्किपृराण | "अथ 


ूतजी बोलेः-इसके उपरान्त राजाओंके चळेजानेपर कल्किजीने पन्ना 
साथ और सेनाके साहित सिंहलद्वीपसे गमन करनेकी अभिलाषा की ॥ १ | 
ततः कर्केरभिग्रायं विदित्वा वासवस्त्वरन्‌ । 
विश्वकर्माणमाहूय वचनश्चेदमन्रवीत्‌॥ २॥ 
तब देवराज इन्द्र्जीने, कल्किजीके अभिप्रायको जानकर तत्काठ 
विश्वकर्मा ( १ ) को TSAR कहा ॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच-विश्वकर्मञ्छम्भलेः त्वं TTS SAL | 
प्रासादहम्ये-संबाधं रचय स्वणसञ्चयेः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रबोलेः-हे विश्वकर्मन्‌ ! तुम MOT जाय सुवर्णके समूहे 
TRE, महल, अटा अटारियें गृह उद्यानादि बनाओ ॥ ३ ॥ 
र्नस्फटिक-वेदर्य्ये नानामाणविनिमितेः । 
TAT शिल्पनपुण्यं तव यच्चास्ति तत्कुरु ॥ ४॥ 
- रल, स्फटिक, वेडूर्य (२ ) आदि अनेक मागियोंसे ( अनेक प्रका- 
HE MAE 5) 0: AAT ( अनक भह 


) विश्वकर्मा-कम्बेदमें इनका नाम त्वष्टा है | इनकी कन्याका नाम eA aT Ga हुआ। 
विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के साथ इस कन्याका विवाह हुआ | अश्विनेय गण इसके पुत्र हुए | ( Muir's 
1 t tudies tS Non R Re RRS NS) 
| ent Studies ) पुराणोंके मतते विश्वकर्मा देवताओंका शिल्पी है । इसका पिता प्रभास नामक 
' वाउ आर माता योगसिद्धाई | इसके पुत्रका नाम वृत्र हुआ । 
ks ee | डाक्टर रामदासने अपनी रत्नरहस्य नामक पुस्तकम कहा है,“ कोई २ 
कहते ई कि विदुरदेशीय पर्वतपर उत्पन्न होनेके न 
के कारण इसका “ आहै 
व्यवहार अति प्राचीनकालसे होता आयाहै | रामायण ed दूस ?? नाम gare | इस मणीका 
है | व्यवहारकी वस्तु होनेसे इसके अनेक स॑ क णार आचीन पुस्तकांमेंभी इसका वर्णन 
यथा;- वैदूये ? बाळवायजम्‌ | किन्त के कि ere oe इतत पट 
af तु उ आदि Fea इसके के केतव, प्रावृष् Fale 
खराब्दाकुर, विदूररत्न, विदूरज्ञ नाम देखे जाते है । तुरत्न, केतव, प्राव्रृष्य, अ 
हषिं शुक्राचार्य ने — ON त 
"हश उक्ताचार्यने कहाहै-ओसश्याभश्वलततुबैदयः केतपीतिङ्गत्‌ ॥ 
लिलि ( शुक्रनीति ४ अध्याय २ प्रकरण im ) 
इस कवितामें ed मध्य श्रेणीके अन्तर्गत वर्ण a ज्या घी AED 
कि ~ व [ति वणन हृ ह जनि RE TT 20 न्ति al 
वर्णन दिखाई देता है | यथा:-- हुआ ह राजनिघप्ट्मे वैडूर्यं मागिकी का 
“एक वेणुपछाशकोमलरु > Sr 
SSS दधाति नितरां THERA माज्जीरेक्षणपिंगलच्छविजुषा शेयं त्रिधाच्छायया | यदा गुरु 
4 नितरां लिग्धन्तुदोषोज्झितं वैडूय विशद वदन्ति सुधियः स्वच्छन्त तच्छोभनम्‌ | 
कहा A qa 2 . 2 
बे gant OE दूरजं रतन ्यात्केतुग्रइवलभमू | 
प्राचीन समव गहशान्तिके य त से डाक्टर रामदासका मत समार्पित हुआ है । 
रका व्यवहार होताथा । तिसकाल केतु अ्रहकी aca ल्यि 


EN वैड्यमाणिके Ss 
R व्यवहारका Sewers 
६. चळनथा । ज्ञातहोताहे कि, इसी कारण वेड्यमणिको केतुप्रिय कहा है| 


im 
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; ६] भाषाटीकासमेत । (९०) 


के | करे शिल्पकार्य करना बरन ) शिल्पविद्यामे तुम जहांतक निपृणहो, तिस 
॥ | गिपुणताके प्रगट करनेमें कसर मत करियो ॥ ४ ॥ 
थत्वा हवेची विश्वकर्मा शर्म निजं स्मरन्‌। 
3 शम्भले कमलेशस्य स्वस्त्यादि-प्रमुखान्गृहान्‌ ॥ ५ ॥ 
तब विश्वकर्माने देवराजके यह वचन सुन अपना मंगळ होना जान 
शमालय़राममें कमला-नाथके लिये स्वस्ते आदि अनेक प्रकारके ग 
(बनाए ) ॥ ५॥ | 
‘i इंससिंहसुपणादिसुखांश्रक्रे स विकृत । 
उपय्युपारि तापन्नवातायनमनोहरान्‌॥ ६ ॥ 
कोई गृह हसमुख, कोई ग्रह सिंहमुख, कोई ग्रह गरुडमुख इत्यादि 
अनेक प्रकारके गृह हुए । समस्त यह Saw, feds. आदि एकके ऊपर एक 
बनने लगे | ग्रीष्म निवारण करनेके लिये बहुतसी खिड़कियां शोभायमान 
होने लगी ॥ ६ ॥ 
नानावनलतोद्यानसरोवापीसुशोभितः । 
शम्भलश्चाभवत्कल्के्यथेन्द्रस्यामरावती ॥७॥ 
अनेक प्रकारके वन, ठता, उद्यान, सरोवर, दीपिका ( डिग्ी ) आदिसे 
कल्किजीका शम्भळ ग्राम इन्द्रकी अमरावतीके समान अपूर्व शोभाको धारण 
करता हुआ ॥ ७ ॥ 
कल्किस्तु सिंहलादीपाद्वहिः सेनागणेतः | 
त्यक्त्वा कारुमतीं कूले पाथोधेरकरोत्स्थातिस्‌॥ ८ ॥ 
इस ओर सिंहलद्वीपमें सेताके साथ कारुमती नगरीसे काल्कजी बाहर 
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रू ४ निकले फिर वह समुद्रके किनारेपर(सेनाकी छावनी डाल उस दिन)ठहरे Nell 


| ृहद्रथस्तु कौसुद्या सहितः खेहकातरः | 
a | पद्यया सहितायास्मे पद्मानाथाय विष्णवे ॥९॥ 
| कन्याके स्नेहसे कातरहो कोमुदी नामक रानीके साथ राजा Se 


y, | 
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(१४०) कल्किपुराण । [ अ०- 


( उस समुद्रके किनारेतक आया ) ओर सन्तुष्ट हृदयसे THAT और 
पद्मानाथ विष्णुजीको ॥ ९ ॥ | 
ददौ गजानामथुतं लक्षं BEAT वाजिनाम्‌ | 

रथानाञच द्विसाहस्रं दासीनां दरे शते सुदा ॥ १° ॥ 
दशहजार हाथी, लक्ष उत्तम घोड़े, दो हजार रथ ओर दो शत दासिये 
दान करता हुआ ॥ १० ॥ 


दत्तवा वासांसि रत्नानि भन्तिस्ेदाश्रलोचनः | 
| तयोम्रंखालोकनेन नाशकत्कित्रिदीरितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
वह अनेक प्रकारके वस्र ओर अनेक रत्नदान करके भाक्ति व aR 
र त्रासे जामाता और कन्याके वदनकमळको देखता रहा, कोईभी वचन न 
कहसका ॥ ११ ॥ 
महाविष्णुदम्पती तो प्रस्थाप्य पुनरागतः । 
पूजितः कल्किपद्याभ्यां निजकारुमती पुरीम्‌॥ १२॥ 
. वह कन्या आर जमाईको विदाकर तिन करके पूजितहो, तिनको (शंम 
' गरामम ) पठाय कारुमती नामक अपनी नगरीमें लोट आया ॥ १२॥ 
i कल्किस्तु जलघेरम्भो विगाह्य प्ृतनागणेः | 
|| पार जिगामषु SS जम्बुके स्तम्भितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसके उपरान्त कल्किजीने सेना समूहके साथ समद्रके जलमें स्नान कफे | . 
देखा कि एक ANS जलके ऊपर होता हुआ पारको जाताहे | तब वह सडे | 
होगये ॥ १३ ॥ 
जळर्तम्भमथालोक्य कहिकिः सबलवाहन 
| पयसा राशेरुपारे श्रीमिकेतनः॥ १४॥ | 
है लक्ष्मानाथ कल्किजी जलस्तम्भको ओर 
वाहनोंके साथ समुद्रके ऊपरको होकर चले ॥ १४ if = | 


"ला पारं शुक पराह याहि मे-शम्भलालयम्‌ ॥ १५ ॥ 
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व | ६] भाषाटीकासमेत । (924) 
शोर | उन्होंने समुत्रके पार होकर शुकसे कहाः-हे शुक | तुम शम्भल्याममे 
हमारे स्थानपर जाओ ॥ १७ ॥ 
विश्वकम्मकृत यत्र देवराजाक्षया बह । 
a सद्य संबाधममल्ल मत्य्रियार्थ सुशोभनम्‌ ॥ १६॥ 
समं | दहांपर विश्वकमोने इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार हमारा प्रिय कार्य सिद्ध कर 
नेको बहुतसे शोभायमान्‌ निमेठ गृह बनाएह ॥ १६ ॥ 
तत्रापि पि्रोज्ञातीनां स्वस्ति त्रयाद्यथोचितम्‌ । 
यदत्राङ्ग | विवाहाद सबै वक्त तमहेसि॥ १७॥ 
भरे तुम वहां जाकर हमारे मातापिताके निकट ओर जातिवालोंके निकट 
[त | यथारीतिसे हमारा कुशळ सम्वाद देना । हमारे विवाहादिका समस्त वृत्तान्त 
कहना ॥ १७ ॥ 
पश्चाद्यामे वृतस्लेतेस्त्वमादों याहि शम्भलम्‌॥ १८॥ 
में सेनाके साथ पीछे ATS, तुम शम्मल्ग्राममें आगे जाओ ॥ १८॥ 
कल्केवेचनमाकण्ये कीरो धीरस्ततो ययो | 
आकाशगामी TAA: शम्भलं सुरपूजितम्‌॥ १९॥ 
परम धीर सर्वज्ञ कीर ( तोता ) कल्किजीके वचन सुनकर आकाशमा- 
TH उडा | कुछ देरके पीछेही आदरके योग्य शम्मलग्राममें पहुंचा ॥ १९ ॥ 
 सप्तयोजनविस्तीणै चातुरवेण्यजनाङुलम्‌ । 
सूय्येरश्मिप्रतीकाश प्रासादशतशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
| यह शम्भलग्राम सातयोजनका विस्ताखालाहे । यहांपर बाह्मण, क्षती, 
2 वैश्य, शूद यह चार वर्ण वास BRAS । । सूर्यकी किरणोंके समान श्वेत ओर 
हा | ऐजयुक्त सेकडां अटां चारों ओर शोभा विस्तार कर रहीह॥ २० ॥ 
बेत्तेसखदं रम्यं WAS विह्वलाऽविशत्‌ ॥२१॥ 
यह नगर इस प्रकारसे बता ओर बसाहे कि किसी कतुमेशी कष्ट 
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(१४२) काल्क्प्राण। ` :[ आ 


नहीं होता । इस नगरकी रमणीय शोभा देखते २ तोता Rawat प्रवेश करे | 
लगा ॥ २१ ॥ 
गहाहहान्तरं TSI प्रासादादापे चाम्भरस्‌ | 
वनाद्वनान्तरं ततर वृक्षाइक्षान्तरं अजब ॥ २२ ॥ 
शुक, एक गहसे दूसरे गृह (एक महर दसर WOH ) कभी दमे 
महळके अग्रभागे आकाशे वहांसे उद्यानमें, उथानसे ओर SATAY, वृक्षो 
दरे वृक्षपर गमन करनेलगा ॥ २२ ॥ 
शुकः स विष्णुयशसः सदन मोदितो्नेजत्‌ | 
तं गत्वा रुचिरालापेः कथायित्वा प्रियाः कथाः ॥ Re ॥ 
इसप्रकार हर्षित चित्तसे शुक्र विष्णुयशाके गृहमें पहुंचा । [फिर विष्णुः 
शाके निकट जाय मीठी वात्तांकर अनेक प्रकारकी प्रियकथाकह॥ २३ ॥ 
कल्केरागमनं प्राह सिंहळात्पद्मया सह ॥ २४ ॥ ` 
|. सिहलद्वीपसे पञ्चाके साथ कल्किजीके आनेका वृत्तान्त निवेदन किया २१ 
ततस्त्वरन्विषणुयशा : समानाय्यप्रजाजनान्‌ । 
विशाखयूपश्रपालं कथयामास हर्षितः ॥ २७ ॥ 
फिर विष्णुयशाने शीघ्रतापूवेक हर्षित हृदयसे विशाखय॒प नामक राजा | 
ओर मान्य व प्रधान २ राजाओंसे समस्त वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २५ ॥ 
स राजा कारयामास पुर-ग्रामाद माण्डतम्‌ | 
स्वणङुभेः सदम्भाभिः पूरितेश्वन्दनोक्षिते: ॥ २६॥ | 
[जा विशासयूपने ( ख्रीके साथ कल्किजीके आनेका वृत्तान्त जाग | 
कर ) चन्दनसे छिडके हुए जठपू्णसुवर्णकुम्भसे ग्राम और नगरी 
सजाया ॥ २६ ॥ 
| इ. | । 
SUNAHARA रम्भापूग-फलान्विते: | 
शुशुभे शम्भलग्रामो विबुधानां मनोहरः॥ २७॥ 
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कते | देवताठोगॉकाभी मन हरण करनेवाला शमालग्राम, अगरु आदि 
` GOT, भकार माठासे, सुगन्ध मनोहर फूलोंकी मालासे केला, सुपारी 
आदि FOU, खील, अक्षत नये पत्ते आदिसे ( अनदेखी ) शोभा धारण 
, करताहुआ ॥ २७ ॥ 


ai तं कल्किः प्राविशद्वीम-सेनागण-विलक्षणः । 
वृक्ष कामना-नयनानन्दमन्दराज़ः कृपानिधिः ॥ २८॥ 


कामनियोंके AA आनन्दमन्दरस्वरूप परमसुन्दर ळपानिधान 
कल्किजी भयदाद सेनाको साथ लेकर नगरमें प्रवेश sey ॥ २८ ॥ 
Gaal साहतः [पत्राः पद्याः ग्रणताऽपतत्‌ | 
समातमादुता युज CAT शक्र शचामिव | 
॥ Beal त्वमरावत्या पुणकामा दात Fat २९ Il 
उन्होंने पक्षाके साथ मिलकर Arata चरणोंमिं प्रणाम किया । 
ray | पोक जिसप्रकार दितिजी इन्द्र और शचीको देखकर पूर्णकाम और 
आनन्दित SSH, तैसेही सती सुमति, पुत्र कल्कि AC GATT पद्माको देख- 
कर आनन्दिता ओर पूर्ण मनोरथवाली हुई ॥ २५ ॥ 


जागे शम्भलय्राभनगरी पताकाध्वज-शालिनी | 

॥ अवरोधसुजघना प्रासादविपुलस्तनी । 
मयूरचूचका हंस-संघहारमनोहरा ॥ ३० ॥ 
पटवासोद्योतधमवसना काकिलस्वना | 


जात | सहासगोपुरमुखी वामनेत्रा यथाङ्गना। 
गरको | कल्कि पति गुणवती प्राप्य रजे तमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
`> पताका ध्वजासे यक्त शम्भळ नगरीरूप रमणी ओर ईश्वर कल्किजीको 


Ee ' ऐतिस्वरूप पाय शोभा धारण करती हुई । अन्तःपुर तिका जवन _ 
| प; प्रासाद तिम्नके पीनस्तनरूप, मयूर तिसेके चूचकस्वरूप, हसमाला 
| पिकी मुक्ताहारस्वरुप, विविध प्रकारके गन्धदब्योंका धूम तिसका वद्स्व- 
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हप, कोकिलका वाक्य तिसका THC FI तिसिके TEAR | 
अधिक क्या कहें वह शम्भलनगरी सुन्दर नेजवाला गुणवताक STG शोभाको | 
प्रापहानठगी ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
स रेमे पद्मया तत्र वषपूगानजाश्रयः | 
AS विहूलाकारः कल्किः कल्कावेनाशॉने ॥ २२॥ 
अज, AAT, पापका नाश करनेवाले कल्किजी, अपने Fal 
भूलकर उस शम्मलनगरमें TAS साथ आनन्दमंगठसे बहुत वे वितो 
हुए ॥ ३२ ll ety 
कवेः पत्नी कामकला सुषुवे RAIA | 
बृहृत्कोतिबृहद्राहू महाबलपराक्रमो॥ २२९॥ ० 
कुछ काळ पीछे कविकी कामकलानामक SY बृहत्कीति ओर बृहद 
नामक महाबली पराक्रमी परम धार्मिक दो पुत्र उतपन्न हुए ॥ ३३॥ 


प्राज्ञस्य सन्नतिभायों तस्यां पुत्री बभूवतुः । 
यज्ञविज्ञो सव्मेलोकपूजितो बिजितेन्द्रियो ॥ Be ॥ 
MAT Al, सचातनभा STA प्रसवाकेय जनक नाम्‌ यज्ञ आर [वत a 
यह जितेन्द्रिय ओर समस्तलोकम पूजित हुए ॥ ३४ ॥ 
सुमन्वकस्तु मालिन्यां जनयामास शासनम्‌ | 
वेगवन्तश्च साधूनां द्रावेतावुपकारको ॥ ३५ ॥ 


सुमंत्रकी भायो मालिनीके गर्भसे शासन ओर वेगवान नामक दो! | 
उत्पन्न हुए जो कि साधुओका उपकार FLATS ॥ ३५ ॥ 
ततः कल्कश्च पद्मायां जयो विजय एव च। 

डा पुजा जनयामास लछोकख्याती महाबलो ॥ ३६॥ | 

कल्किजीसे पद्माके गमं जय ओर विजयनामक | ea | जन्म लेते 8४ | 


. भह दा पुत्र ठोकम विख्यात ओर महाबली पराक्रमी हुए ॥ ३६॥ 


एतैः प्रिवृतोऽमात्यैः सव्वेसम्पत्समन्विती | | 
वाजिमेधविधानाथेमुद्यत पितरं प्रभुः ॥ ३७॥ - 
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र a] भाषाटीकासमेत । (१४५) | 


aR aq समरत पारंवारसे युक्त ओर सव सम्पत्तिसे कल्किजी यक्त हए । 
मे | उन्होंने बह्माजीके समान पिताजीको ( १ ) अश्वमेध यज्ञका अनष्ठान करनेमें 
तैयार हो ॥ ३७ ॥ 
समा&्य कारकः आवाच [पंतामहमिवेधरः | 
को दिशा पालान्वाजत्याह चनान्याइत्य इत्युत ॥ ३८ ॥ 
येता | देखकर कहा कि, में दिग्पालोंको पराजितकर धन इकटा करके ॥ ३८॥ 
कारयिष्याम्यश्वमेधं यामि दिग्विजयाय भोः !॥ ३९॥ 
आपको अश्वमेधयक्ष कराऊंगा। इस समय दिखिजयके अर्थ यात्रा 
हदवा | करताहू॥ ३% ॥ 


( १ ) waters प्राचीन वेदिक यज्ञ है । ऋमेदमेभी अश्रमेधका वर्णन हे । श्कयजुवैदके 
शतपथ ब्राह्मण अश्वमेधयशका वर्णन विस्तारसे लिखा है | राजाके अतिरिक्त और किसी साधारण 
मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका अधिकार नहींथा | 


इस Jai पशुकी आवश्यकता होती है | अश्वश प्रधान पछ है | छागादि और पश्चमी अनाव- 
थक नहीं हैं, ताभी इन पशुओंकी प्रधानता नहीं | यशके लिये इक्कीस खम्भ बनाये जातेथे । बिचले 
'सम्भेमे यके अश्वको बांधकर उसका संस्कार किया जाताथा । फिर राजाकी आज्ञासे वह अश्व 
इच्छानुसार घूमनेको छोडदिया जाताथा | राजकुमारगण अश्वकी रक्षा करते और कोई राजा यज्ञको 
बिगाडनेके दुरमिलाषेस यज्ञका घोडा हरण करता, तो HAH रक्षक ट्राजालोग युद्ध करके तिसका 
उद्वार करतेथे | इस प्रकारसे अमण करनेके पीछे age घोडेको WIA लोटालांते | एक वर्षमें ` 
डके लौटनेकी विधि है । उस संस्कृत और लौटे हुए अश्वको मंत्रमें कहे हुए अनुडानसे वध ' करके 
शेम किया जाताथा । यके पीछे दक्षिणादान और अवश्रतखान है | उन सब बातोंका लिखना 
3 मिजन हे | अश्वमधयज्ञका अनुष्ठान करनेके पीछे इन्द्रपदवी प्राप्तिका अधिकार था TH हातादै | 
अश्वमेघ यशके SSeS यजमान राजाका और प्रतिद्वन्दी अश्वचोर राजाका भयानक युद्ध हुआ करताथा। 
| Stare प्रवादहे कि इन्द्र अपन इन्द्र लोप होजानेके डरसे यजमान रांजाके अश्रको चुरा 
| भाया | इन्र राजा सगरका घोडा चुरायाथा, TH नेत्रोकों AAA दिलीपके यका धाडा लेकर 
भागाथा | इस प्रकारके अनेक उपाख्यान संस्कृत Wala SE | इन बाधाविपत्तियोसे बचकर कहीं 
मेष यश पूरा हो जाता था । इस येको कोई वडा चक्रवर्ती राजाही करताथा | 
१० 
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इति प्रणम्य तं प्रीत्या कल्किः परपुरजयः | 
सेनागणेः परिवृतः प्रययो कीकट पुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह कहकर शत्रुपुरके जीतनेवाले कल्किजीने प्रसन्नहों पिताको नमस्त 
क्रिया । फिर वह सेनाके साथ पहले कीकटपुरको ( जीतनेके लिये ) कहे,“ 


बुद्धालय्‌ Base वेदयम्मबाहिष्कृतम्‌ | 
पितृदेवाचैनाहीनं परलोकविलोपकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह कीकटपुर अत्यन्त विस्तृत नगर हे बोद्धोंका प्रधान आलय! 
इस देशमें वेदिक धर्मका अनुष्ठान नहीं; Tate लोग पितृपूजा या देव 
नहीं करते ओर परंलोकका WITT नहीं रखते ॥ ४१ ॥ 


देहात्मावादबहुलं कुलजातिविवानितम्‌ । 
धनेः ख्रीभिभैक्ष्यमोज्येः स्वपराभेददशिनम्‌ ॥ ४२॥ 


aN An 


इस देशमें बहुत छोग शरीरमंही आत्माभिमान BUGS । वह दृश्यम! 
शरीरके अतिरिक्त ओर आत्माको स्वीकार नहीं करते । उनको कुलामिमा| 
या जात्यभिमान Fait नहीं हे वह लोग धनके विषयमें, ख्रीग्रहण करते 
विषयमे या भोजनके विषयमे सबकोही समान समझतेहेँ, किसीको भी ॐ| 
या नीच नहीं जानते ॥ ४२ ॥ 
नानाजनेः परिवृतं पानमोजनतत्परेः ॥ ४३ ॥ | 
इस देशमें अनेक प्रंकारके मनुष्य हैं । वह सबही पान भोजनादि #| 
( इस ठोकके सुखसाधन करनेमेही समय AME) || ४३ ॥ | 


न जिनो निजगणेः कल्केरागमनं ङुधा । 
अक्षाहिणीभ्यां सहितः संबभूव पुराद्वहिः॥ ४४॥ | 
इसके उपरान्त जिनने जब सुना कि, कल्कि सेवकोंके साथ Fe * 
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om ६] शाषार्टाकासमेत । (१४७) 


को ade, तब वह दो अक्षोहिणी ( ३ ) सेनाके सहित ( संग्राम करनेके 
अर्थ ) नगरसे बाहर निकला ॥ ४४ ॥ 
गजरथतुरगेः समाचिता भरः कनकविभूषण- 
ऋ > UNE ॥ शतशतरयिमिधृतास्रशखे 
| ध्वेजपटराजि-निवारितातपेबभो सा ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीकलिकिषुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीया setae 
कीकटपुरगमनं नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
है| WAR AU, शत २ रथांसे, शत शत हाथियोंसे सुवर्ण भूषणविभूषित 
eae  रथियाँसे अन्न Tea (पदाति समूह ) से पृथ्वी ढकगई । 
सेनाकी पताकाओंके समूहसे धृपका निवारण होने लगा । तिस कामें 
TATA लोग अनहुई शोभाको धारण करते हुए ॥ ४५ ॥ 
इति श्ीसानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये द्वितीयांशे 
बुद्धनिग्रहे कीकटपुरगमनं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ | 
(१) सेनाकी एक विशेष संख्याका नामहै | २१८७०-हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोडे 
१०९३५० पेदलकी एक अक्षोहिणी होती है | सब जोड २१८७०० हुआ। कोष्रकार अमरसिंहने 
कहा 
_ i sat पात्तिः पञ्चपदातिका | पत्यज्ञैत्रिगुणेः संव: क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ || 
सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी एतना चमूः । अनीक्रिनी दशानीकिन्यक्षोहिण्यथ सम्पदि || 
( अमरकोष स्वर्गवर्ग ८०।८१ छोक ) 


रथ। हाथी । घोडे । पैदल | जोड़ । 
पत्ति | १ १ ३ प १० 
सेनामुख । ३ 3 ९ १५ ३० 
शुस्म | ९ ९ २७ ४५ ९० 
गण | २७ २७ ८१ १३५ २७० 
वाहिनी । ८१ ८१ \ २४३ ४०५ ८१० 
एतना | २४३ २४३ ७२९ १२१५ २४३० 
eR चमू | ७२९ ७२९ २१८७. २६४५ ७२९० 


ह HIRT) २१८७. २२८७० ६९६% BR RN 

| अक्षौहिणी । २१८७० २१८७० ६५६१० Ve Aes? 

| सेनाकी यह प्राचीन गिन्नेकी रीति है । जैसे अँग्रेजोके, * SS 02 
A क|. te हमारे यहां एतना, चमु, TA, अनीकिनी, आदिसे सेनाके गणित करनेकी रीतिथी | 
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SAAR: | 


सप्तमोधध्यांय') 
सूत उवाच | ततो विष्णु सव्याजष्णुः कालकः कलकावनाशनः | 


कालयामास तां सेनां करिणामिव कसर! ॥१॥ | त 
सूतजी बोलेः-अनंतर सिंह जिस प्रकार होथनापर ATTA होताह | १ 
वेसेही पापापहारी सर्वविजयी विष्णु कल्किजीने उस बोको HAIR) ६ 
भावा किया ॥ १ ॥ 
सेनाङ्गनां तां रातिसङ्गरक्षता रक्ताय 
विवृतोरूमध्याम्‌। पलायतां चारवे | 
केशां विकूजती प्राह स कल्किनायकः ॥ २ ॥ 


` नायकरूप सेनानायकं कल्किजी, रति युद्धके समान TAH घायल | ` 

रुधिर ठगे वस्न पहिरे, जिसका मध्यदेश ( कमर ) खुळा हुआहे ऐसी भागी, 
हुई, खुले बाळवाली,चिछ्ठाती हुई सेनारूप STH बोले ॥ २ ॥ 

बोद्धा ! मा पलायध्व निवत्तथ्व रणाङ्गण | 
युध्यध्व पोरुष साथु दशयध्व पुनम्तम ॥ ३ ॥ 
र SMT ! तुम लोग रणभूमिसे भागो मत, लोटो, युद्धकरो, तुम्हा | 

जितनी सामथह तिसंके दिखानेमें कसर मत करों ॥ ३ ॥ 

जना हानबलः कापात्करकराकण्य तद्वचः | 
HANS वृषारूढः ASIA ययो ॥ ४॥ 
' $पहेतोजिन्‌(१)हीन हुआथा, वह अब कल्किजीके यह वचन सुर्ती 
क्रोधमें भर ढाळ तलवार लेकर युद्ध करनेकेल्ये कल्किजीके प्रति दोडा ॥४॥| 
| जिन कल्किजीके समयका एक जिनोक्त धमावलम्बी राजा व उक्त सम्प्रदायका नेता मानागया ६ ह / 
घुडजीके सिवाय, जो लोग agent पर्णरूपसे पारदर्शी होते, वही अहत जिन इत्यादि उपाधि “| 


| 
करते थे । ah भारद्वाज और सुन्द्रिक भारद्वाज नामक दो वैदिक धर्मावलम्बी राहणे | 


भगवान्‌ बुद्धजीको गुरू वनाय, बौद्ध धर्मको ग्रहण करके अहत उपाधि पाईथी । ( 
बोद्धोंका ग्रंथ देखो | ) र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j > 


सका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७] मापाटीकासमेत । (१४९) 


नानाप्रहरणोपेतो नानायुधविशारदः । 

कल्किना युयुधे धीरो देवानां विस्मयावहः ॥ ५ ॥ 
३: वह अनेक प्रकारके TT संग्राम करनेमें चतुरथा, इस कारण बहु 

) तपे अन्न ग्रहण करके कल्किजीके साथ युद्ध करने लगा । उस संग्राम 

तार. | करेंगे निपुण जिनने ऐसा युद्ध करना आरम्भ किया कि, जिसको देखकर 
नाप | खवताओंकोभी विस्मय हुआ ॥ ५॥ 

शूलेन तुरगं विद्धा कल्कि बाणेन मोहयन्‌ | 

कोडीकृत्य इतं भूमेनाशकत्तोलनाहृतः ॥ ६॥ 
, उसने शूल चलाकर वोड़ेको faster ओर बाणसे कल्किजीको 
मोहित व अचेतन किया । फिर उसने शीघ्रतासे तिनको ( हरण करके 


| ४ जानेके मनसे ) गोदीमे उठानेकी चेश की, परन्तु किसी प्रकारसे नहीं . 
Ta 


ळासका ॥ ६ ॥ | 
जिनो विश्वंभर ज्ञात्वा क्रोधाकुलितलोचनः । 
चिच्छेदास्य तनुत्राणं कल्केः ST दासवत्‌॥ ७॥ ` 
' तबजिनने काल्किजीको विश्वम्भर मति जाना, क्रोधके मारे तिसके 
| नेत्र चलायमान होगये । फिर उसने कल्किजीको बन्दीकी समान समझकर 
तिनका वर्म ( वरुतर ) और अश्व श्न तोड्ताड डाळे ॥ ७ ॥ 
विशाखयूपोऽपि तथा निहत्य गदया जिनम्‌ | 


ाच्छतं कहिकमादाय लीलया रथमारुहत्‌ ॥ ८॥ नञ 
॥१।| पह देखकर राजा विशाखयूपने जिनको गदा मारकर वायढ किया ओर 
il -ठोासेहीमूच्छित हुए काल्किजीको ग्रहण करके अपने र चढा ॥ ८ ॥ 
ct हो लब्धसं कल्किः सेवकोत्साइदायर्कः 
प्न ee य जिनमाययो ॥ ९ ॥ 
ae समुत्पत्य र्थात्तस्य तृपस्य ६ 


काह्कजीप्ी चैतन्य हुए | वह भक्तोंको उत्साह देनको विशाखयूप राजाके . 


` | से छलांगमार पृथ्वीपर कूदे और जिनके सामने गमन करते इ ॥ ५ ॥ ey, 


Fk 
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शूलव्यथां विहायाजो महासत्तवर्तुरङ्गमः । 
िङ्गणे्रैमणेः पादविक्षेपहननेमहुः ॥ १० ॥ | 
महाबली कल्किजीके अश्वमी शूठकी व्यथाको दूर बहाय संग्राम | । 
भूमिमें आय, कूदकर, भ्रमणकर छातें चलाकर ॥ ३०॥ 
दण्डाघातैः सटाकषेपेबोद्वसेनागणान्तरे | 
` निजघान रिपून्कोपाच्छतशोऽथ सहस्रशः ॥ 9११ ॥ 
दांतोंसे काटकर केशोंकों चलायमांनकर वोद्धसेनाके मध्यमें स्थित 
हुए सेकडा हजारों शत्रुओंकी क्रोधमें भरकर नाश करतेहुए ॥ ११॥ 
है निश्वासवातैरुड्डीय केचिहीपान्तरे पतन । 


हस्त्यश्वरथसंबाधाः पतिता रणमूर्धनि ॥ १२ ॥ 
( इन भयंकर घोडके ) श्वासकी पवनसे कोई २ वीर दूसरे द्वीपे उड़ 
कर गिरे ओर कोई इस श्वासकी पवनसे उडतेह हाथी धोडे ओर रथाः | 


aN 


दिसे टकराकर रणभूमिमेंही गिरने टगे ॥ १२॥ 
गगां TET: षष्टिशतं गर्ग: कोटिशतायुतम्‌ | 
` _ विशालास्तु सहस्राणां पञ्चविशं रणे त्वरन्‌ ॥ १३॥ 
be और तितके अनुचरोंने थोडे समयके बीचमेही बोद्धोंकी साठ हजार | 
a नाश fen cir गर्यनेशी एक करोड दश हजार | 
MART सहार किया । विशाल और उसकी सेनाने बोडो जार | 
सेनाको हराया ॥ १३ ॥ se 
अयृते दे जघानाजो पत्राभ्यां सहितः कविः । 
„ दशलक्ष तथा प्राज्ञ: पञ्चलक्षं BARAT: ॥ १४॥ 
a करके कविने दोनो पुत्रोंकी सहायतासे शत्रुओंकी २० हजार. 
| प, | हार किया । इस मारही TAY दशलाख ae war 
गटास सेनाको हराय रणमें शयन करादिया ॥ १४ ॥ ही | 
हा भार हसन्करिकस्तिष्ठाे मम इते! । a 
दन मा विद्धि सवभ शुभाशुभफलप्रदम ॥ १५॥ 
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७] भाषाटीकासमेत । ( १५१ ) 


इसके उपरान्त काल्किजीने हँसकर जिनसे कहा, रेदुर्मते ! भागता क्यों 
हे! सन्मुख Al AAT VATA फलदाता TEAR मुझको समझ | 
(अर्थात्‌ तुम जैसा पापाचरण करते आएहो, में तैसाही फल दूँगा ) ॥१५॥ 
मद्राणजालभित्नाङ्गो निःसङ्गो यास्यसि क्षयम्‌। 
न यावत्पश्य तावत्त्वं बन्धूनां ललितं बुखम्‌॥ १६॥ 
तुम अभी मेरे बाणोंसे वायल देहवाले होकर परलोकको जाओगे, तिस 
कलमें कोईभी तुम्हारे साथ नहीं जायगा अतएव इस बीचमें तुम भाई बन्धु- 
ओंका ललित मुख देखलो ॥ १६ ॥ 
कल्केरितीरितं श्रृत्वा जिनः प्राह हसन्बली | 
देवं त्वदृश्यं शाब्रे ते वधोडयसुररीकृतः | 
प्रत्यक्षवादिनो बोद्धा वयं यूयं वृथाश्रमाः ॥ 19॥ 
कालकेजकि यह वचन सुन बलवान्‌ जिनने हसकर कहा, ee कभी 
. प्रत्यक्ष नहीं होता । हम लोग प्रत्यक्षवादी बोडहें, TAA सिवाय और 
किसीको नहीं मानते । ara Bele कि, Azz ( और प्रत्यक्ष विषय )हमारे 
द्वारा हत होगा ॥ १७ ॥ : 
याद्‌ वा देवरूपस्त्वं तथाप्यग्रे स्थिता वयम्‌ | 
यदि भेत्तासि बारणेंविस्तदा बोद्धेः किमत्र ते ॥ ३८ | 
` इससे तुम वृथा परिश्रम करतेहो । यथि तुम देवस्वरूप होओ तथापि हम 
होग सामने GEE । जो तुम बाणसे हमको बींवछो, तो कया बोदगण तुमको 
क्षमा करेंगे? ॥ १८ ॥ 
सोपालम्मं त्वया ख्यातं त्वय्येवास्त स्थिरो भव। 
| I क्रोधाद्वाणजालैः कल्कि घोरैः समावृणोत्‌ ॥ ३ है ॥ 
तुमने जो हमारे प्रति तिरस्कारके वचन कहे, सो तुमपरहों लोरे, स्थिर 


| ` होओ। जिनने यह कहकर तीक्ष्ण बाणेसि कल्किजीको ढकदिया ॥ १९ ॥ 


स॒ तु बाणमयं व क्षयं निन्येऽ्केवद्विमम्‌॥ २° UW 
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(१५२) कल्किपुराण । [ अ०< 


यके दर्शनसे जिस प्रकार हिमका वर्ना क्षयको भरात होजाताहे, पे 
बाणोंकी वह वर्षा कल्किजीसे ATL प्राप्त होने लगी ॥ २० ॥ | 
Aa वायव्यमाग्रेयं पाजेन्यं चान्यदायुधम्‌ | 
कर्केदशनमात्रेण निष्फलान्यभवन्क्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 
FAA, वायव्याखन, AAAS, मेघात्र व ओर समस्त अख कल्किजीको 
दसंतेही क्षणभरमें निष्फळ होगये ॥ २१ ॥ 
यथोषरे TTA दानमश्रोजिये यथा । 
यथा विष्णो सतां SARA कृताप्यहो॥ २२॥ 
जिस प्रकार ऊषर TH बीज बोनेसे तिस्थे नाजकी उत्ति नहीं होती, 
जिस प्रकार अश्रोत्रिय ( वेद न पढ़ा हुआ ) पात्रको दान करनेसे फल नहीं 
TA होता, साधुजनका अनिष्ट करके विष्णुजी प्रति भक्ति करनेसे पुण्य नही 
` होता ( वेसेही जिनके समस्त अन्न विफल होने लगे ) ॥ २२ ॥ 
५०२ ` Ba तं वृषाहठमवप्छुत्य कचेऽग्रहीत्‌ | 
Oy ततस्तौ पेततुधरमो ताम्रचूडाविव HA ॥ २३॥ 
इसके उपरान्त कारकजीने छडांगमारकर TOR, चढेहुए जिनके केश" 
ग्रहण करलिये ॥ तब अरुण शिखा ( मुगे ) की समान दोनोंही प्रथ्वीं | 
गिरकर rae ( अछाड पछाड़ और झपट ) करने टगे ॥ २३॥ 
ला स काल्ककचं जग्राह तत्करं करे ॥ २४॥ 
ताम गरकर जिनने एक हाथसे कल्किजीके केश और एक हाथो | 
' उनका हाथ पकड लिया ॥ २४ ॥ b 
| ततः समुत्थितो व्यौ यथा चाणूरकेशवी | 
' तहस्तों धृतकचो ऋश्षाविव- महाबलौ । 
| कत मदारी मिनकरकी निरायुषो ॥ २५॥ | 
१ 5 देत्य औरकेशवकी समान दोनोंजने तत्काल फले | 
NET और हाथ पकड लिये । यह दोनों महावीर | 
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> ,] . भाषाटीकासमेत। ` (१५३) 


ही | आयुधहीन हो; दो महाबळी रीछोंके समान मझयुद्ध करनेलगे (१)॥२५॥ 
ततः करकी महायोगी पदाघातेन तत्कटिम्‌। 
विभज्य पातयामास ताल मत्तगजा यथा ॥ २६॥ 
तब मतवाला हाथी जिसप्रकार TSH वृक्षको तोड डालताहे, तेसेही 
महावीरं कल्किजीने लात मारकर जिनकी कमर तोडकर उसको Ta 
गिरादिया ॥ २६ ॥ 
[जन [नपातत हट्टा बांदा हाहात BHA: | 
कल्कः सनागणा विप्रा जहषानहतारयः॥ २७॥ 


ङो 


ती, जिनको ( रणभूमिमं पडाहुआ ) देख बाद्धोंकी सेना हाहाकार करने लगी 
नहीं | हे बाह्मणों ! शत्रुके मारे जानेस कल्किजीकी सेनाके हषक़ी सोमा न 
नहीं | रही ॥ २७ ॥ 


जिने निपतिते भ्राता तस्य शुद्धोदनो बली | 
पादचारी गदापाणिः करि हन्त Ft AAT ॥ २८॥ 
इस्‌ प्रकारस [जनके रणम गरनपर उनका जाता महाबली शुद्धोदन ( २ ) 
गदा ग्रहण करक पेदळहा काल्कजाका नाश करनक ART तत्काळ 
दांडा ॥ २८.॥ 


BACT तं बाणवषः परिवाय्य समन्ततः | 
जगे WAAL गजमावृत्य सिहवत्‌ ॥ २९ ॥ 
तब हाथीपर चढेहए, शत्रु AH संहार करनेवाले कविते बाणवषाय कर 
शुद्दोदनको छायलिया और सिंहके समान गजने लगा ॥ २९ ॥ 


( १ ) चाणूर-मथुराके पति कंसका अनुचर विशेष | कसक यहा धनषयज्ञमें जाय श्रीकृष्णजीने 
बाणूर ओर मुष्टिक मलको मारा | ( मागवत, विष्णुपुराण ) 

अन्त्रदेशका रहनेवालाथा | ( हरिवंश ) वर्तमान इंदरावाद दाश्षणम प्राचीन' AACA 
| भ शात हुआ कि. चाणर दक्षिणी था | AAT पिछला नास त्रिकार्ळग ( तेलंग ) दे, इस कारण 
र्से ' | URS तैलज्ञी भी कहाजासकताटे | 
वीर पु ( २ ) शुद्धोदन--भगवान शाक्यासेंह बुद्धजीके पिताका नाम छडोदन इस कारण Gaal ओडोदून 

7 USI क हृते | ( महावंश, ढठितविस्तर ) 
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(१५४) कल्किपुरण| . Hon 


गदाहस्तं तमालोक्य पात स धम्मेवित्कविः । 
पदातिगो गदापाणिस्तस्थी शुद्धोदनाग्रतः ॥ ३०॥ ` 
शुद्दोदनको गदाहाथमे लिय ओर पेदरु देखकर धर्मका जाननेवाह 
किभी ( हाथीसे उतरकर ) पेदलहो गदाग्रहण करके शुद्धोदनके सामो 
ASAT ॥ ३० ॥ | प 
स तु शुद्धोदनस्तेन युयुघे भीमविक्रमः | 
गजः प्रतिगजेनेव दन्ताभ्यां सगदावुभो ॥ २१ ॥ 


\ 


| युयुधाते महावीरो गदायुद्धविशारदी | 
कृतप्रतिकृती मत्तो नदन्तो भैरवात्रवान्‌॥ ३२ ॥ 
भीमविकरम शुद्धादननेशी तिसके साथ युद्धकरना TTT किया। जिस 


SY Ne 


प्रकार हाथी UIE हाथीके साथ दांतोंसे युद्ध करता है तेसेही गदायुद- 
बिशारद महावीर कवि ओर शुद्धोदन दोनों गदायुद्ध BST । दोनो 
` रणमदमत्त होनेके कारण भयंकर शब्द करना आरम्भ किया और गदाहे | 
: एक दूसरेकी चोटको निवारण करनेळगे ॥ ३१ ॥ ३२॥ | 
कविस्तु गदया गुव्या शुद्धोदनगदां नदन्‌। | | 
कराद्पास्याशु तया स्वया वक्षस्यताडयत्‌ ॥ २३ Il | 

इसके उपरान्त कविने सिंहनाद करके गदाके बडे आघात करके शुद्धो 
दनक हाथसे गदा गिराकर तत्काळ अपनी गदाको तिसकी छातीमें मारा। ३३॥ | 
गदाघातेन निहतो वीरः शुद्धोदनो भुवि । 

पातत्वा सहसोत्थाय तं जघ्ने गदया पुनः ॥ ३४॥ 


So दर्द चन et) “1 Yost “oa “oa 


गदासे घायल होकर बीर शुद्धोदन तत्काल ge गिरपडा; परतु | 
सहसा उठकर फिर गदासे उसको मारा ॥ ३४ ॥ | 
पप्या शिरसा स्तम्मितः कविः । 
न पपात स्थितस्तत्र स्थाणुवद्विहलिन्द्रियः ॥ ३५ Ul 
< कवि, उस गदासे ताडित होकर पृथ्वीपर गिरातो नहीं; परन्तु विकट | 
AT आर अचेतन होकर सम्भके समान सडा रहगया ॥ ३५ ॥ | 
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७] भाषाटीकासमेत । (१५५) ` 


FATA महासारं CAA: | 
प्रावृतं तरसा माया-देवीमानेतुमाययो ॥ ३६॥ 


किर जब शुद्धोदनने देखा कि, यह महाबळी ओर पराक्रमीहे हजारों रथी 
इसके MAG, तब वह तत्काळ ( १ ) मायादेवीके बुलानेको चलागया३६॥ 


Gi 
मे 


( १ ) मायादेवी-माया | बौद्धळोग मायावादी हैं, इसीसे इनका दूसरा नाम मायाहै | युद्धभूमिभे 
मायादेबीके आनेका भावार्थ ऐसाहैः-युद्धम॑ कह्किजीके पराजित करनेको असमर्थ होकर फिर बौद्धाने 
मायायुद्ध करना आरम्भ किया | इस मायायुद्धका उत्पन्न करनेवाला दाम्बरासुरथा. | इसीसे मायाका 
दूसरा नाम शाम्बरी ( सावरि ) है । देत्यलोग वहुधा समरमें मायायुद्ध क्रिया करते थे | इन्द्रजित, घटो - 


ग्‌ क्च इत्यादि राक्षस और चित्रसेनादि गन्धर्वगणभी मायायुद्धमें चतुरे | aes Peet २. मनुष्यनेभी 

, | rege सीखाथा | राजा दुर्योधनके मामा agit पाण्डवोके साथ अनेक प्रकारका मायायुद्ध किया 
ह था | मायायुद्धमें अद्भुत बातें हुआ करती | युद्धस्थानमे अचानक सिंह, व्यघ्र, सर्प, अग्नि,जळ आंधी, 
[ते ) बिजली आदि उत्पन्न होकर झत्रुआको डराकर मारदेते हैं | इसी कारण मायाको अघटन घटनापटीयसी 


और विसहराप्रतीतिसाधनी कहतेहै | 


४ विचित्रकार्यकरणा अचिन्तितफलप्रदा | स्नन्द्रजालबल्लोके माया तेन प्रकीत्तिता || '' ह 
( देवीपुराण ४५ अध्याय ) 
इस ओर माया ईश्वर॒शक्ति दै, इसीसे यह मायादेवी संग्रामे आय कल्किजीके देहम bag 
अन्तद्धीन होगई | मायाके नाम, यथा-प्रक्ृति, अविद्या, अज्ञान, प्रधान, शक्ति अजाह | 
भगवती दुर्गाके नाम यहहैं:- 
“दुर्ग शिवे5मये माये नारायणि सनातनि | जये मे मंगळं देहि नमस्ते सवमंगळे | wn? 
हे ; : पारिकी। 7% 
राजड्छीवचनो माश्च. याश्न-प्रापणबाचकः | तां ग्रापपति या सद्यः सा माया परिक ‘ BP PLS 


माश्च मोहार्थवचनो याश्च प्रापणवाचनः । तं प्रापयति या नित्यं सा माया पारिकीर्तिता | 
( ब्रह्मवैवरतंपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड २७ अ० ) 


वि A = 
बौद्धोका मायावादी होना नीचेके दो Beas परगटदै | श्रीकृष्णजी कहते > 
शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्त ते ॥ 
नमा he: मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापह्तज्ञाना ATL भावमाश्रिता: ॥ 
ः ( गीता ७ अ० १४ | १५ शोक ) 


6 नहीं क्रि 
- मायाबादी होनेके कारण बौद्धलोग ईश्वरको नहीं मानते कणा ae 
बौद्ध, आहेत, जैनादि धमीवलस्वियाका नास्तिक और असुर स्वभाव स्वयं कृष्णजींने अर 


| भगवद्गीता १६ अध्याय ७। ८ | ९। १० । १९ MRSS | 
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| यस्या दर्शनमात्रेण देवासुरनरादयः । 


निःसाराः प्रतिमाकारा भवान्ति भुवनाश्रयाः ॥ ३७॥ 


इस मायादेवीको देखतेही देव, असुर, मनुष्य आदि त्रिलोकीके समसत 
प्राणीही तेजरहित और प्रतिमाकी समान चेशहीन होजातेहे ॥ ३७ | 
बोद्धा शोद्वोदनाबगे कृत्वा तामग्रतः पुनः | 
HES समागता म्लेच्छकोटिलक्षशतेवृताः ॥ ३८ ॥ 


NAN 


फिर शौद्धोदन आदि बोदगण उस मायादेवीको सामने ठाय छाख २ 


h 


ss mess se ->>4 


उ 


शाक्यासिह बुद्ध देवकी माताका नामभी मायादेवी हे | इसी कारणसे. बुद्धदेवका नाम मायासुत, 
A मायादेवी ~ ~ a is Ss 
आर मायादेवी सुत है ।-( ललित विस्तर, महावंश अमरकोष ) 


ओ Ly बौ > गतके IN ~ > A 
इत आर बीद्ध या सांगतके मतसे वाकू, पाणि, चरण, पायु और शिक्ष यह पञ्चकर्मेन्द्रिय; नाक, 
fT = a 1 TF By (a 1 
जीभ, नत्र, खाल ओर कान, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय;मन ओर बुद्धि | इन बारह इन्द्रियोंवाले शरीरकी भही- 
TS करन धा and x ee S पसे 4 Rn 
भातिस सवा 'रनाही प्रधान कमह | ( AMAT वद्या १ खण्डम ) कहा ह | Tala देखा जाता ह क़, 
गताम कहे हुए असुरस्वभाववाले नास्तिकोंका कामोपभोग और इन बौद्ध वा सौगत लोगोंका १२ 
स्थान वाले झा भलीभांतिसे से कही कर्म और घर्म है 
रीरकी भलीभांतिसे सेवा करना एकही कर्म और धर्म ह्‌ | 


न्त my ON ० ७०७५ ८. Xan fo 
परन्तु बाद्वधमके ग्रंथास लिखा हे कि, भगवान्‌ शाकयासह स्वयं काम ( मार ) को जीतकर काम 
जिः a Ss उन्हे SN ञे AS भी > NON वि 
त ना माराजत हुएथ | उन्होंने ओरॉकोमी कामदेवके जीतनेको बहुत उपदेश दियेथे । पालिभाषके 
सूत्रानिषातनामक ग्रंथमे लिखा है: 


: हर Bet कामभोगके प्राप्त करनेकी वासनाहो और तिस मे वह पुरुष Renee तो उसके हृदये 
SAMA हृ आर वह यहांपर बहुत दुःखपाता है । aac पांव रखनेकी समान जिसने इन्द्रि सुला 
आपा है, उसने तृष्णा या वासनाको जीत लिया | दास, दासी, गाय, घोडा, चांदी सोना, श 
Se | ey कारके भोका जो आदमी बहुत लोभ करता है निश्चय a xh se विपति 
के ay aN होगा | Sed पीछे दुःख इस प्रकार जांयगे जैसे बांध ट्टनेपर पानी बहता ex 
MAR चित्ताशील होना चाहिये आनन्द सुखको 
समान पार होजायगा ॥ सूत्रानेपात ( वोद्धग्र 
औरमी बहुत कुछ लिखा है?” ee 


~ 


सदा Be तब नावमें बैठे हुए यात्रीकी | 
ea धर्मराज वन्योपाध्यायके द्वारा अनुवादित ( इस ) पर 
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र ७] माषार्टीकासमेत । (१५७) 


म्लेच्छ(१)सनापतियाको साथ लेकर युद्ध करनेकेलिये उपस्थित हए॥ ३८॥ 
सहध्वजात्थतरर्‍था फर काक-गणावृताम्‌ | 
सवतरिरत्रिजनना पडवगपारसावताम्‌ ॥ ३९॥ 

सि ,  सिंहध्वजसे शोभायमान रथपर सवारहो मायादेवी अनेक प्रकारके aA 
॥ | qe उसन्न करतीहुई । कोवे और गीदड तिसको चारों ओरसे घेर कर 

(बोर शब्द करना आरम्भ करते हुए । ) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 

मत्सरता यह VAT तिसकी सेवा करनेलगे ॥ ३९ ॥ a 
नानारूपा बलवता ।लगुण्याक्तलाक्षताम्‌ | 

हे मायां निरीक्ष्य पुरतः कल्किसेना समापतत्‌ ॥ ४० ॥ 
= अनेकप्रकारके रूप धारण करनेवाली बलवती, निगुणरुपवाली माया 
छत, | देवीको सामने देखकर कल्किजीकी सेना एक करके प्रायःसबही गिरगई४ ० 
निःसाराः प्रतिमाकाराः समस्ताः शस्त्रपाणयः ॥ ४१ ॥ 
वह योधालोग कि, जिनके हाथमें शख्नथे निस्तेज और प्रतिमाकी समान 
साररहित होगए ॥ ४१ ॥ 
कल्किस्तानालोक्य निजान्श्रातज्षातिसुद्धजञनान । 
मायया जायया जीणान्विभुरासातदम्रतः ॥ ४२॥ 
इसके उपरान्त, अपने भाता, जाति ओर सुहृद छोगोको मायारुप 
अपनी भायोसे अभिभत ओर जर्जरित होता हुआ देखकर विभू कल्किजी 
तिसके निकट पहुँचे ॥ ४२ ॥ 


बना क... स्या 

( १ ) म्लेच्छगण-अनार्यगण, अहिन्दूगण । यथा जी 
गामासखादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते | सर्वाचारविदीनश्व wee इत्यमिधीयते ॥ 
( प्रायश्रित्तत्त्वयृतबोधायन वचन ) 


| व. र ४ घाण्डकाश्वीण्डद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः | 
की | पारदाः पहवाश्रीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 
कार | . सुखबाहूरुपजानां या लोके जातयो बहिः | ‘ 
j भ्डेच्छवाचश्रार्यवाचः सवे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १” ( भनु० १० अध्याय ) १ 
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(१५८) कॅल्किपुराण । [ Hon 


ee 
dives, ओण्डू, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहंव, चीन, किरात, दरद, apy 
अनार्यं जातिवाले म्लेच्छ कहलाते हैं । 
म्लेच्छदेश यथा!-- 
चातुवर्ण्येव्यवस्थानं यस्मिन्देश न विद्यते । म्लेच्छदेशः स विशेय आयावर्त्तस्ततः परम्‌ ॥ !? 


( टीकाकार भरत ) 
3 


म्लेच्छ जातिकी उत्पत्ति महाराज ययातिके पुत्र TG और FY हुई है | जराके ग्रहण न 
करनेसे ययातिने इनको यह शाप दियाथा कि तुझारी सन्तान सन्तति वेदविरुद्ध म्लेच्छ जाति होगी | 
( भागवत ) 
म्लेच्छोंकी उत्पत्तिके विषयमें मतमदभी पाया जाता है | ब्राह्मणाने जगतूके अहितकारी महापाप 
वेन राजाको शाप देकर मारडाला; फिर तिसकी देहको मथा .। तिसके शरीरसे काळे अंजनकी समान 
प्रभावाली ( कृष्णवर्ण ) म्लेच्छ जाति उत्पन्न हुईथी । यथाः 
“वंश स्वायम्भुवे ह्यासीदङ्गो नाम प्रजापतिः । मृत्योस्तु दुहिता तेन परिणीतातिदुर्मुखी ॥ 
सुतीर्था नाम तस्यास्तु वेनो नाम सुतः पुरा | अधर्मनिरतः कामी बलवान्‌ वसुधाधिपः ॥ 
लोकेऽप्यधमकृजातः परभार्यीपहारकः | धर्माचारप्रसिङ्छर्थ जगतोऽस्य TET: ॥ 
अनुनीतोऽपि न दददनुज्ञां स यदा ततृ | शापेन मारयित्वैनमराजकभयार्दिताः ॥ 
ममन्थुत्रीहणास्तस्य बलादेहमकल्मषा: | तत्कायान्मथ्यमानात्तु निष्पेतुम्लेंच्छञातयः ॥ 
शरीरे मातृवंशेन इष्णाञ्जनसमप्रभाः |? ( मत्स्यपुराण १० अध्याय ) 
म्लेच्छ भाषाका सीखना वा अभ्यास करना आर्यगणोंके लिये वर्जितहै | 
४ नपातयेदिष्टकाभिः फलानि वै फलेनतु | नम्लेच्छभाषां शिक्षत नाकर्षेच पदासनम्‌ ॥ 
( कूर्मपुराण, उर्षीबभाग २५ अध्याय ) 
महाभारतमेंभी ऐसाही वर्जन है; फिर महाभारतमें यहभी ark कि, कोई २ आर्यजाति 
i वालेभी म्लेच्छभाषाकों सीखतेथे | यथाः-जब युधिष्ठिरादि वारणावत नगरको गए, तव महावुद्विमान 
| विदुरजीने धर्मराज युधिष्ठिरको म्लेच्छभाषामें उपदेश दियाथा और यधिष्ठिरभी इनके REA समे | 
। महाभारतके आदि पर्वका १४५ अध्याय देखो ॥ * 
महर्षि व्यासजीने आयाँके लिये म्लेच्छभाषाका सीखना न सीखना दोनों बाते क्यों लिखी! 
इका गूढ PROG | कोई २ वस्तु या विषय एक समये अनुकूल होतांहे और फिर , एक समयमे 
सीते और उनको अपनी भाषा सिखाते ae ESTs उती के क 
हुआ कि आर्यलोगोमे बहुतसे aes बसकर अपने ता बढ़ना अच्छा नहीं फिर व 
ee [| ee ee va व्यवहारोको दिखाने लगे a i 
| & ama os ee, pas द मुसल्मानोंके साथ लु हेलमेल करके अखाद्य हि > 
OF समागम करना तो प ज्याच्या ROE RAD REG छा ता 
भाषाके सीखनेसे, अपना oo an: क Seas aia fart | 5 
बहार जितना बिगडताहे, उतना और किसी बातसे al 
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भाषाटीकासमेत । (१५९ ) 


ब्रिगडता । प्रथम ज्ञान ओर. युवा अवस्थाके समय धर्मके नाश होनेका विशेष खटका रहता ,सो 
हिन्दूओंकी इसी समय अँग्रेजीकी शिक्षा मिळती हे। इसी कारणसे साथही साथ धर्मका नाश होता 
द्रआभी दिखाई देता ह । 

शक, Wa, पारद, चीन, हूण, यवनादि जातिके लोग प्रथम क्षत्रिय थे, फिर वाहु राजाका 
राज्य OA और उसको वनवासी करनेसे जब उसके पुत्र महराज सगर उक्त छोगोंके मारनेको तैयार 
हुए, तब वे सब प्राणभयसे वतिष्ठजीकी शरणमें आये | वसिष्ठजीने राजा सगरसे कहा क्रि, शरणागतकों 
मारना नहीं चाहिये | में इनको जीवनमृतक किये देता हूं ऐसा करनेसे तुम्हारी पाता और इनके प्राण 
इन दोनौकी रक्षा होजायगी. | यह कहकर वसिष्ठजीने राजा सगरसे अपना अभिप्राय प्रगट किया, तत्र 
राजा सगरने इन क्षत्रियोको सनातन आर्यधर्म और द्विज-संगसे भ्रष्ट करके अनेक प्रकारके चिह्न इनके 
करादिये । शक लोगोंका आधाशिर मूंडागया, यवन और काम्बोज ( कम्प्रोह ) छोगोंका समस्तदिर 
er गया, पारदेको मुक्तकेशा ओर TAHT दाढी मूळ धारण करनेकी आज्ञादी ओर दूसरे क्षत्रि येके 
qed ( वेदाध्ययन ) और वषटूकारसे दूर करादिया । दण्डित सब क्षात्रिय अपने धमक छूट जानेसे 
ब्राह्मणोंसे त्यागे जाकर म्ळच्छपनका प्रात हुए | 

(विष्णुपुराण ४ अंश, ३ अध्याय ) 

ज्ञात होताहे कि, भारतवषके ब्रौद्धधर्मावलम्बी जिस समय हिन्दुओंसे फटकारे जाकर मध्य 

काबुल, सिंहल, ब्रह्म, श्याम आदि राय्योंमें भागे ओर तिनं २ स्थानके कषत्रियादि आव 


टकारे या निकाले हुए लोगोंके द्वारा बोद्धघममें दीक्षित हुए उसी समय 
भारतवर्षके AAR उनको जातिसे निकालकर HES करडाला | 


हीं बातोंको लेकर पुराणोंमें सगर 
राजा करके शकादिका उपरोक्त दंड व म्ळच्छप 


एशिया, चीन 
जातिवाले अपने घमंको छोड फ 


न दान करनेके TAA उपाख्यान बन हूं | 


बाव्मीकीयरामायण और महाभारत यह दोनों ग्रन्थ भगवान्‌ शाक्या बुद्धदेवके प्रगट होनेसे 
बहुतही पहलेके बने हैं, फिर किस कारणस बाद्धाका विषय इन दोनों Ala स्थान पासकता है; परन्तु 
शाक्‍यासिह बुद्ध देवके पहलेभी FING अनेक बुद्धौने जन्म लियाथा बौद्धञान्नसूत्रानिपातग्रंथमे लिखा 
है कि, शाक्या बुद्धदेवके पहले भद्रकल्पके तीसरे बुद्धका नाम करु पथा | यह शाक्या बुद्ध इसुके 
जन्मसे ५५० वर्ष पहले sea) डाक्टर राजा राजेनद्रलालमित्र (1. 10 1). 0.1. ४४ ) as 
कि, रामायण और महाभारत यह दोनों अन्थ शाक्यासिहसे वहुतही पहलेके बने हुए्ये | ( 000 
Aryans, Vol. I, P.18 ) वाल्मीकीयरामायणके अयोध्याकाण्डमं १०९ TF मध्य श्रीरामचद्र॑जी 
महर्षि जाबालिजीसे कहते हैँः- 
धो | तस्करकी समान दण्ड 
पंडित ज्वालाप्रसादामिश्रद्वारा अनुवादित वाल्मीकोयरामायण 
इससे भलीमांति प्रमाणित होता है [कि महा वाल्मीकिजीके 
गोने जन्मलेकर बोद्धधर्मका प्रचार किंयाथा और तिसकाळके आर्य 
बौद्ध लोग भारत वर्षके बाहर और देशोको भागगएये ॥ 


देना चाहिये आर नात्तिकके लिये भी यही दण्ड उचिते हे |?! 
यण अयोध्याकाण्ड १०९ संग ॥ | 
किजीके समयसे पहलेमी भातखर्षमे वुद्धलो- 


लोगोंकी ताडनासे देशको छोडकर 
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(१६०)  कल्किपुराण। ` [गव 


तामालोक्य वरारोहां श्रीरूपां हरिरीश्वरः | 
सा HAI तमालोक्य प्रविष्टा तस्य विग्रहे ॥ ७३ ॥ 


DANN 


FA HAA श्रीरूपा, श्रेष्ट FAUST मायाकी ओर जेसेही देखा, पैसे 


2 


वह मायाभी प्यारी भायीकी समान तिनके शरीरमें प्रवेश करके होन ' 


होगई ॥ ४३ ॥ 
तामनालोक्य ते वोटा मातरं कतिधा बराः । 
रुरुदुः संघशो दीना हीनस्वबलपोरुषाः ॥ ४४ ॥ 
अपनी जननी मायाको न देख पापकर प्रधान २ बोड बळ ओर Ten. 
हीन होकर सेकडें SHEA वारंवार आतेनाद करने लगे ॥ ४४ UI 
विस्मयाविष्टमनसः के गतेयमथाब्नुवन्‌ । 
कहिकिः समालोकनेन समुत्थाप्य निजाञ्जनान्‌ ॥ ४५॥ 


वह बडे विस्मित चित्तसे कहने लगे कि( हम लोगोंकी माता माया देवी ) | 


कहां चलीगई इस ओर कल्किजीमी दृष्टि डालकर अपनी सेनाको उठाय ४५ 
निशातमासेमादाय म्छेच्छान्हन्छुं मनो दधे । 
सम तुरगाहूढ हढहस्तधृतत्सरुम्‌ ॥ ४६॥ 

ताण असि महणकरके स्लेच्छोंका नाशकरनेके अभिलाषा हुए। 


NEN baat NN ०७ S (५ 
उन्होंने तैयार व घोंडेपर सवारहा हाथम हृढतासे BEAT धारण किया।।४६॥ 


धवुनिषक्ठमनिशं बाणजालप्रकाशितम्‌ | 
चतहरुततनुनाणगोधाडुलिविराजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


णोंवे च NY | 
. बाणाके समूहसे शोभायमान तरकश और धनुष शोभायमान होने SA! | 


तिनके शरीरमें बस्तर और अंगुछि 
करता हुआ ॥ ४७॥ | 
ee दंशनस्वणबिन्दुकम । 
किरीटकोटिविन्यस्तमणिराजिविराजि 
उनके बख्तरके ऊपरीभागमें सु rea ae 
मानो नीळजठधर 
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नाण ( गुश्ताना ) अपूव शोभाको विस्तार | 


ल्न ताका 


प के बिन्दु लगेथे सो ऐसे ज्ञातहोनेळे | 
( नीळाबादर`) की माठामे तारे प्रकाशित होरहेहें। ४५ | 
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भाषाटीकासमेत । ( १६१ ) 


कामिनीनयनानन्द्सन्दोहरसमन्दिरम्‌। 
4 विपक्षपक्षविक्षपक्षिप्तरुक्षकटाक्षकम्‌ ॥ ४९॥ 
रँ |  किरीटके अग्रभागमें लगे हुए अनेक प्रकारकी मागियें शोभायमान 
He होने लगीं ॥ ४९ ॥ 
निजमक्तजनोछास-संवासचरणाम्बुजम्‌ | 
निरीक्ष्य कल्कि ते बोद्धास्तत्रसुधेम्मोनेन्दकाः ॥ ५० ॥ 
हप वह विपक्षपक्ष ( शत्रुओं ) को विक्षिप्त ( पागल ) करनेके लिये तिनके 
प्रति रुक्ष ( रूखा ) कटाक्ष निक्षेप ( डालने-चलाने ) करनेली । उनके 
चरणकमळका दर्शनकरनेसे भक्तजनोका मन हर्षित हुआ । कामिनियोंकी 
नयनानन्दधाराके  रस-मान्दिरस्वरुप उन कल्किजीको देखकर धमकी 


च्छ 


1) | निन्दा करनेवाले TSM भयसे व्याकलहोगयें ॥ ५० ॥ ष्‌ 


HEI: सुरसंवाः खे यागाहुतिहताशनाः ॥ ५१ ॥ 
( धर्मनिन्दकोके परास्तहोनेसे ) 'अभिमें यज्ञस्थलके बीच फिर आहू* : 
ति दीजायगी” यह कहकर देवतालोंग परमप्रसन हुए ॥ ५१ ॥ | 
सुबलमिलनहर्षः शत्रुनारीकतर्षः समखरविलासः “ 
साधुसत्कारकाशः | स्वजनदुरितहत्तां जीवजातस्य 
भत्तो रचयतु कुशलं वः कामपूरावतारः ॥ ५२॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽन॒भागवते भविष्ये द्वितीयाश 
` बोद्धयुद्धो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
Ne) ' जो सजी हुई सेनाके समूहके समागम करके हितो we समस्त शतुऔंका 
| पहार करनेके अभिलापी हुएथे, जो महासंग्राममें COTS युद्ध करे, 
| हो. साधु वृन्द्के सत्कार करनेकी अभिलाषासे अवतरेथे, जो निज ४ 
[RR दुःखोंको aad, जो समस्तजीवोंके स्वामीहे, जिन्होंने 
0. : ११ = | 
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(१६२) कल्किपुराण । [ अ०- 


साधुगणोंकी कामताके पूर्ण केको TAT अवतार लियाहे, वह क्कि 
तुम्हारा मगलकरें ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीसानुवादे कल्किपुराणेऽतुभागवते भविष्य द्विती- 
याँशे बोदयद्धों नाम सप्तमो$ध्यायः ॥ ७ ॥ 
समाप्तोऽयं द्वितीयाशः । 
तृतीयांशः 
प्रथमोऽध्यायः | | 
सूत उवाच-ततः कल्किम्लेच्छगणान्करवालेन कालितान। 
बाणेः संताडितानन्याननयद्यमसादनम्‌ ॥ १ ॥ 
उग्रश्रवा बोठे | अनन्तर कल्किजी, म्ठेंच्छोमे कुछेकको बाणांसे बींपकर 
को खडसे मारकर यमराजके ग्रहमं भेजते हुए ॥ १ ॥ 
विशाखयूपोऽपि तथां कविप्राज्ञसुमन्त्रकाः । 
गाग्यभाग्यविशालाया म्ळच्छान्नन्युयमक्षयम्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकारसे बिशाखमूप, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक, गाग्य, भाग्ये, विशाल 
आदि ( वीर लोगोनेभी ) इन म्लेच्छोंको यमराजके गहमें पठाया ॥ २॥ 
कपोतरोमा काकाक्षः काककृष्णादयो5परे । 
बोद्धाः शोद्धोदना याता FTI? कल्किसानके: ॥ ३॥ 
कपोतरोमा, काकाक्ष, काकरुष्णादि बोद्ध और शोद्ोदनगण आकर | 
कल्किजीकी सेनाके साथ संग्राम करने लगे ॥ ३॥ | 
तषां युद्धमभूद्धोरं भयदं सबेदेहिनाम्‌ । a 
भूतेशानन्दजनकं रुधिरारुणकददेमम्‌ ॥ ४ ॥ 2 
| म एस अत्यन्त घोर युद्ध हुआ कि, सरवे प्राणी डर ( यह देखकर | 
HER करनेवाळे तमोगुणयुक्त भूतनाथ ( महेश ) आर्नन्द्त हुए । रषि | 
करके लालकीचके होनेसे ( संग्ामभूमि cans Mee >> 
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भा षाटीकासेमत 
१] टीकासेमत | (१६३) 
° 


गजाश्वरथसंघानां पततां रावेरखवेः | 
` सन्ती कशरीवाला वाजिग्राह्य सुगाहिका ॥ «॥ 
जो हाथी, वोडे ओर रथी गिरने ळे तिनके रुधिरकी एक नदी बहने 


, - ठगी । इस नदीमें केश, शिवारेके समूहके समान शोभायमान होने ढगे । 


HAST ग्राह धारमे मम्न ( डूब ) होगये ॥ ५ ॥ 
TACT दुष्पारा गजरोधःप्रवाहिणी । 
RT RFAT रथतारेः पाणिमीनासृगापगा ॥ द्‌ ॥ 
. धनुष तरंगकी समान, दिखाई देने लगे, हाथियोंने इस कढिनसे पार होने 


` योग्य नदीके पुलिनकी समान शोमा धारण की । कटे हुए मस्तक इस रुपिरकी 


नदीमें कछुएकी समान, रथ नावकी समान करेहुए हाथ मीनकी 
समान ॥ ६ ॥ | 
वृत्ता ततर बहुधा हषेयन्तो मनस्विनाम्‌। 
दुन्दु भेयरवा फेरुशकुनानन्ददायिनी ॥ ७॥ 
नगाडोंकी ध्वनि ( जळकिलोलके ) शब्दकी समान शोभायमान होने 
लगी । इस रुधिरकी नाके किनारेपर गीदड ओर बाज TAA आनन्दकी 
ध्वनि होनेलगी यह देखकर साधुगण प्रसन्न हुए ॥ ७॥ _ | 
THA PAT: खरेरुष्टा रथै रथाः। 
निपेतुबांणभिन्नाङ्गाश्छत्रबाह्वङ्भरिकरन्घराः॥ ८॥ _. 
गजारूढ ( हाथाके सवार ) गजारूढ योधाके साथ, घुडसवार FSAI . 


योधाके साथ, उष्टारुढ ( ऊंटका सवार )उष्टारुढ योधाके साथ, रथी रथीके 
| साथ संग्राम करके बाणोसे विद्ध और हैथकटे, चरण करे व शिरकटे होकर 
| गिरने लगे ॥ ८ ॥ | 


भस्मना गृण्ठितमुखा रक्तवस्ला निवारिताः | ee | 
विकीर्णकेशाः परितो यान्ति सन्यासिनो यथा ॥ ९॥ 
HIE TEI: ( परास्त और डरजानेसे ) WAI पहर, FoR राख 


`| अठ, बाळ खोले, तेन्यासी वन, रोके जानेपरणी वहाते जाने उगे ॥ ५ ॥ 
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(१६४) कल्किपुराण। [ अ~ 


व्यग्राः केऽपि पलायन्ते याचन्त्यन्ये जल पुनः | 
` कल्किसेनाशुगश्षुण्णा म्लेच्छा नो शर्म्म SIEM १०॥ 
कोई २ घबडाहटके मारे भागने लगे, कोई २ वारम्वार पानी मागन 
ठगे । इस प्रकार कल्किजीकी सेनाके बाणोंसे बिधा हुआ म्हेच्छोंकी सेना. 3 
का कोईभी BUSA न रहा ॥ १० ॥ | 
तेषां Bal रथारूद़ा गजाहूढा विहङ्गमान्‌ । 
समारूढा हयारूढा खरोष्टवृषवाहनाः ॥ १9 ॥ 

( म्हेच्छ सेनाके हार जानेपर ) तिनकी PAA, कोई रथपर चडकर,कोई 
हाथीपर चढ़कर, कोई विहङ्गमपर चढ़कर, कोई WER चढकर,कोई गेप 
चढकर, कोई GEN चढकर, कोई AST चढ़कर ॥ ११ ॥ 

योद्धं समाययुरत्यक्ता पत्यपत्यसुखाश्रयान्‌ | 
रूपवत्यो युवत्योऽतिबळवत्यः पतिब्रताः ॥ १२॥ 
' बहापर युद्ध करनेको आई जहाँपर उनके पति युद्ध HU थे | इन Gt 
वृती FAR पतिव्रता युवती रमणियोंने सन्तानके सुख या सन्तानके आश्र- 
यकी कामना नहीं को ॥ १२ ॥ 
नानाभरणभूषात्याः सन्नद्धा विशदप्रभाः। 
 सङ्भशक्तिधनुरवाणवलयाक्तकराम्बुजाः ॥ १३॥ 
यह उजली कान्तिवाली चयं अनेक गहने पहर, युद्धके साजसे सज | 
बजकर सङ्ग, शक्ति, धनुष आर बाण धारण करके आईथीं । इनके कर | 
कमलमें अपूर्व खँडुए शोभायमान हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
टि स्वेरिण्योःप्यतिकामिन्यो पुश्स्यश्च पतित्रताः। 
ययुर्यादु कल्किसेन्येः पतीनां निधनातुराः॥ १४ ॥ 
| 3 अ र ARRAS इन श्रियोम कोई २ स्वैरिणी, कोई पतिबता, और |. 
कोई वार विठासिनीथी Ae ( पिता वा ). पतिके “ मरजानेसे कातर है | 
कल्किसेनाके साथ युद्ध करनेको आगे बढीं'॥ १४ ॥ | 


७ ५५४०: 
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; १] ` भाषार्टकासमेत । (१६५) 
' | ` ूद्भस्मकाष्ठचित्राणा प्रभुताम्रायशासनात | 


साक्षात्पतीनां निधनं किं युवत्योऽपि सेहिरे ॥ १५॥ 
गने aad Fete कि, मनुष्य, मिट्टी, राख, काष्टादि वसती प्रभुता ( की 
ना: , रक्षा प्राणका दाव छगाकर करताहै फिर ) युवतियोंका सामनेही प्राणके समा- | 
` न पतियोंकी मृत्युका सहलेना असम्भवहे ॥ १५ ॥ 
ताः ख्लियः स्वपतीन्बाणभिन्नान्व्याकुलितेन्द्रियान्‌ । 
कृत्वा पश्ना्युयुधिरे कल्किसेन्येधृतायुधाः ॥ १६॥ 
rt इसके उपरान्त म्लेच्छोकी AT अपने २ स्वामियोंको बाणसे बिंधा हुआ 
m | ओर ae देखकर तिनको पीछे हटाय ta ग्रहण करके कल्किजीकी सेना 
` के साथ संग्राम करने लगी ॥ १६॥ 
ताः श्लीरुद्रीक्ष्य ते सर्वे विस्मयस्मितमानसाः | 
काल्किमागत्य ते योधाः कथयामासुरादरात्‌ ॥ १७॥ 
उन अबलाओंको युद्ध करता हुआ निहार कल्किजीकी सेनाने विस्मययु- 
क्त चित्ते कंल्किजीके निकट आय यलसहित सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदित | 
किया ॥ १७॥ by 
STAT य॒युत्सूनां कथाः श्रत्वा महामांतेः | 
कल्किः समुदितः प्रायात्स्वसैन्यैः सानुगो रयैः ॥ १८ ॥ a 
युद्ध चाहनेवाली ख्रियोंका वृत्तान्त सुनकर हर्षित हृदयसे महा | 
कल्किजी, रथपर चढीहुई सेनाके साथ और अनुचरों ( सेवकों ) के साथ उस 
स्थानम आये ॥ १८ ॥ “तक 
ताः समालोक्य पञ्मेशः सवेशख्नात्रवारिणीः । 


; नानावाहनसंरूढा कृतव्यूहा उवाच सः ॥ 1९ ॥ ls 
‘| skits |. अनेक प्रकारके अख्न श्न धारण किये, अनेक वाहनापर , व्यूह 
al 


| रचना करके श्रेणी बाघे स्थित म्लेच्छोंकी उन ख्नियोंको देखकर पस्नाके स्वा- 
| मी कल्किजी कहना आरम्भ करते हुए ॥ १९ ॥ 
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(१६६) कल्किप्राण। ` [ Hon 


कल्किरुवाच-रे स्रियः शणुतास्मार्क वचनं पथ्यमुत्तमम्‌ | 
स्रिया युद्धेन कि gat व्यवहारोऽत्र विद्यते ॥ २० ॥ 
कंल्किजी बोठेः-हे अबलाओ ! में तुमसे हित ओर उत्तम वाक्य कह. 
तहूं, श्रवण करो। AS साथ पुरुषंको युद्ध करनेका व्यवहार नहींहै॥२०॥ 
मुखेषु चन्द्रबिम्बेषु राजितालकपंक्तिषु । 
प्रहरिष्यन्ति के तत्र नयनानन्ददायिषु ॥ २१ ॥ 
तुम्हारे इस चंद्रमाके समान वदनपर अलकराजि ( जुल्फें ) शोभायमान 
होरहीहैं इनको देखकर सबकेही मनमें आनन्द होताहे । इस समय कोन 
पुरुष इसे मुखपर प्रहार करेगा ? ॥ २१ ॥ 
विभान्ततारअमरं नवकोकनदप्रभम्‌ | 
दीघापाङ्गे्षणं यत्र तत्र कः प्रहरिष्याति ॥ २२॥ 


` इत मुखरुपीचंद्रपर दीर्घ अपाङ्गवाले, खिले हुए कमळके समान नेत्र 


पारारुपी भमर भमणकररहेहें । ऐसे मुखपर कोन पुरुष प्रहारकरेगा ॥२२॥ 
FATAL सत्तार हारव्यालविभूषितो | 
कन्द्पदपेदलनो तत्र कः प्रहरिष्यति ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे हदयमें कुचरूप शम्मु विराजमानहोरहेहैं, सुन्द्रहारने सर्पक्रे समान 
उन कुचरुपी महादेवजीको विभूषित किया है, सो देखनेसे मदनका दर्षभी चण 


होंजाताहै; ( फिर भला ) कौन पुरुष उनके ऊपर अखरप्रहार करेगा ॥२३॥ 


रोललीलालकब्रातचकोराक्रान्तचंरिकम्‌। 

AEE पहृहीन कर्तं हन्तुमिहाहति ॥ २४ ॥ 
हे Fa 3 रत सुधाकरमें चंचळ अळकरूप चक्रोर चांदनीका पान कर 
ह अ | इस मुखचंद्रम ( यथार्थ चंद्रमाकी aH) कलंक नहीहे प्रथ्वीपर 


सो कोन पुरुषहे, जो उस मुखपर प्रहार करसकेंगा | 

| RRS त करसकंगा ॥ २४ ॥ 
मार भराकान्त eran मध्यमम्‌ । 
COMET कः पुमान्प्रहरिष्याते ॥ २५॥ | 


ss i 
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दवेतालोग aR धारणकरके प्रगटहो म्टेंच्छांकी शि 
SUSAR 
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१] भाषाटीकासमेत | (१६७) 


तुम्हारा अति पतला मध्यदेश पीनपयोधरों ( बडेस्तनोंमे ) के वोझसे 
कुछेक APUG, तहांपर मम २ रोमें विराजमानहैं; कोन पुरुष उस 
आगमं प्रहार करेगा TW २५॥ 
नेत्रानन्देन नेत्रेण समावृतमनिन्दितम्‌ । 
जघनं सुघनं रम्यं बाणेः कः प्रहरिष्यति ॥ २६ ॥ 
तुम्हारे इन नयनानन्ददायक, TA ढके दोषे CTA रहित परमरम- 
गीय. घन TAT SRST; कोन पुरुष बाण वषोकर उन परमरमणीक जवन- 
को बींवेगा ! ॥ २६्‌ ॥ 
इति कल्केवेचः श॒ता प्राहस्य प्राहुराह्ताः 
अस्माकं त्वं पतीन्‌ हसि तेन नष्टा वयं विभो ! । 
इन्तुं गतानामख्नाणि कराण्येवागतान्युत ॥२७॥ | 
कल्किजीके यह वचन सुनकर म्टेच्छोंकी खिये हसकर बोलीं, हे महा- 
तमन्‌ ! जब कि, आपने हमारे पतियाको मारडाला, तब हमाराभी नाश 
होगया । यह कहकर PR कल्किजीका नाशकरनेको उयत हुई । वह जिन 
अश्लांको छोडने लगीं, वह उनके हाथमे ही रहें किसी भांति उनके TIA 
न्‌ छुटे ) ॥ २७ ॥ 
खङ्ग-शक्ति-धनुर्वोण-शूलतामरः यष्टयः | 
ih SES 
धुनबाण.१ २)याट आद, al 
खङ्ग शक्ति(१)धनुबाण,शूछ,तोमर(२) ene 
कक a 


4 2 शास्त्रांवे > थे.-- ४ 
( १ ) प्राचीन कालके He, Tale दो भागथ; ene 
A + तदन्यतः -तादिकञ्च यत्‌ | 
अस्यते क्षिप्यते ag मंत्रयंत्राभिमिश्व तत्‌ | अर : १ का 
erg द्विविधं ज्ञेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा ॥ (झुक्रनीति ४ अ, ७प्रकारण । १९१ 
Ee यंत्र अथवा आग्ने कंरके जो छोड़े 
हैं । इसके सिवाय प्रहरण हैं । जैसे कुन्त,खज्ज, असि आ 
मांत्रिक यह दो. 
ह्‌ दो भाग ह । न द 
शक्तिभी अखोंमें गिनी गई है । झक्रनीतिमें शक्तिका दत्तान्त नट लिखा | ड रामदासजीने- 
5 "७ __ SI, ANN of लिखते SN 2४७ 
शक्तिका जो वृत्तान्त संकलित किया है, सो लिखते है । 


छोडे जाते हैं 


दिको श्र कहते हैं । अखोंके ales और 
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क तिनको अखं ( चलानेके योग्य ) कह ; 


यी मधम उद्धान ( ऊंचा करना ) द्वितीय विनियुक्ति 
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(१६८) कल्किपुराण | [ How 
I... .. - i i _——_ 
'शक्ति-के आकारका वर्णन इस प्रकारसे है- | 
आक्ति्हस्तद्रयोत्सेधा faa रनाकुला । तीक्ष्णाजिह्वाग्रनखरा धण्टानादभयङ्करी | . ' 
व्यादितास्याति नीला च झत्रुशोगितरंजिता | अस्त्रमाला परिक्षिप्ता सिंहास्या घोरदशना || 
बृहत्सरुदूरगमा पवतेन्द्राविदारेणी | भुजद्वय प्रेरणीया युद्धे जयबिधायिनी ॥ 
इस वर्णनको देखकर इाक्तिका यथार्थ गठन या आकार स्थिर नहीं. होता | जैसा हम सत 


जानते हैं वैसाही इसका भाषानुवाद किया | जो समझ सके वह अधिकभी समझले | शक्ति ap, / 


~ 


दोहाथके लम्बर होती है, सिंहके समान मुख और जीम अति तीक्षण होती है, नखभी तौक्ष्ण होते हैं 
मूठ बडी होती है | देखनेमें अतिभयंकर, घण्टानाद करनेसे भयदाई, जिसके अंग ATE रुधिरसे से 


यह घोररूववाली शक्ति छै प्रकारके मार्ग अर्थात्‌ क्रियाके आश्रित है । पहली क्रिया उत्तोलन 
ay दूर x a 0 a 2 
( उठाना ) दूसरी श्रामण अर्थात्‌ घुमाना, तीसरी वल्गन अर्थात्‌ आस्फालन, चतुर्थ नामन अथात्‌ ऊपर 
आस्काठेत करके नाचे वागमें धरना, पांचवी मोचन अर्थात्‌ निशानेपर छोडना, छठा भेदन अर्थात्‌ 
निशानेका अंगमेद करना | यह ६ प्रकारके झाक्तिकार्य वेशम्पायनोक्त wae भी लिखे हैं | यथाः- 
‘iN > a वल्ग ° . oN an o 
तालन आमणश्चेव वल्गनं नामनं तथा | मोचनं भेदनश्चेति षण्मार्गाः शक्तिसंश्रिता: |?” 
यह त्तः ~ a ~ ~ x ‘~ नहीं 
ह शक्तिअस्नका विवरण है | इस्से शक्तिका रूप भली भांति नहीं जाना जाता । भारतरहस्य 
पुस्तकसे यह वृत्तान्त लिखा गया है-- | 
Ge) डाक्टर रामदासने अपनी भारतरहस्य नामक पुस्तकमें लिखा है “तोमर? इस झल्नका 
वीन मारत ह । बेशम्पायनजीके कहे धनुर्वेदके अनुसार यह एक प्रकारका लौह फलक और 
a युक्त तीर है। याङ्गघरके मतस यह फलदार शलाकाकार तीर है; अम्निपुराणमें कहे धनुवेदके 
ह सीध पंखवाला तोर हे,सवके मतसे यह धनुप्रके गीरही है ail हे। हि 
a च्य मतसे यह प चलानेका तीरही हे धनुवेंदर्मे लिखा है । कि,- 
तामर: काष्ठकाय: SIGHT: सुपुच्छवान्‌ | 
डी हत्तन्यान्नताद्धश्न रक्तवर्णस्ववक्रगः | ?? 
तांमरका शरीर काठका रोता है, तिसका शीर्ष: लोहेका गे 
व्या दाम oh बनाइुआ हाता ह, [तेसका शीर्षक अर्थात्‌ फल लोहेका बना होता है | 
हाथ आर पूंछदार होता है | इसकी गति अवक्र अर्थात्‌ सीधी होती है अर्थको. टीक 
रखकर TIT ig 
याङ्गौधरने एक बात अधिक कही है यथा:-- र... 
(11 च्छीष तोमर 
लोक फलवच्छीष॑देश: स्यात्तोमरस्त्वायसस्तथा | :? 
अथात्‌ सपके फनकी समा लोहेके में 
प तिल नकी समान फलवाले ल तोरका नाम तोमर: है | अभिपुराणके धनुर्वेदमे इसका 
र न कुछ नहीं [लेखा । परन्तु क्रियायं समस्त RE | यथाः 
दृध्टियातं भुजाघातं पार्श्वघात द्विजो प य वरि ५ 
अब भु घ पा ATT "तम | कजुपक्षपुणापातं तोमरस्य प्रकीर्तितम्‌ ||?” 
suet कायभी तीन प्रकारकाहे | वैशम्पायन मुनिजी लिखतेहें | 
Sari विनियुक्तञ्च वेधनज्ञाते तत्रिकम्‌ 
TAI जाननेवाले राजालोग कहते 


यथाः-- 

म्‌ | वल्गितं Tete: कथयन्ति नराधिपाः ॥? 

हते है कि, तोमरका कार्य तीन प्रकारका | 

eae युक्ति अर्थात्‌ प्रयोग ओर तीसरा वेधन अर्थात्‌ निशानेमें डर 
* ( आर्यजातैके युद्धात्र, भारतरहस्य ) 
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१] भाषाटीकासमेत । (१६९) 


शख्नाण्यूचुः-यमासाद्य वयं नार्य्या हिसयामः स्वतेजसा । 
तमात्मानं समयं जानीत कृतनिश्चयाः ॥ २९ ॥ 

| aq बोलेः-हेख्रियो ! हमने जिनसे तेजपायाहे और जिस तेज करके 
2 हम भ्राणियोंकी हिंसाकरतेहें, सो इनको वही परमात्मा सर्वमय ईश्वर जानो 


र और दृढ विश्वासकरो ॥ २९ ॥ 
> तमीशमात्मना ara: ! चरामो यदनुज्ञया । 
गी यत्कृता नामरूपादिभेदेन विदिता वयम्‌ ॥ ३० ॥ 


हे श्रियो ! हम इन्हीं ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार विचरण किया कर- 
वन, | ते, तिनसेही हम नामरूपको प्राप्होकर विख्यात BE ॥ ३० ॥ 


of हूप-गन्ध-रस-स्पशे-शब्दाद्या भूतपञ्चकाः | 
: चरन्ति यदघिष्ठानात्सो$यं कल्किः परात्मकः ॥ ३१ ॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, इन पंचगुणके आधार पंचभूते, इनक- € 
रके अधिष्ठित होकरही अपना २ कार्य wae, यह कल्किजी . वही पर- ५ 
मात्माहेँ ॥ ३१ ॥ | | 
काल-स्वभाव-संस्कार-नामाद्या प्रकृतिः परा । 
यंस्येच्छया सृजत्यण्डं महाहङ्गारकादिकाच्‌ ॥ ३२ ॥ 
तिनकी आज्ञाके अनुसारही काल, स्वभाव, संस्कार, नामादिकी आदि 
भूत परम प्रकृति, महत्त्व, अहंकारतत्वादि समस्त ्रह्माण्डको उत्पन 
करतीहे॥ ३२॥ हैं 
यन्मायया STATA pba ह ee 
: स॒ एवान्ते तस्यायः सो : 
sie, anne रूप जगत्रपंच तितकी मायाके सिवाय ओर कुछ 
नहीं हे । वही सबके आदि और अन्तहैं। तिनसेही संसारकी समस्त शुभबातें | 
4 होतीहें । यह बली इश्वरंहे ॥ गु ३॥ Ree | 
क | सौ पतिर्मे भाय्योहमस्य पुतराप्तबान्धवाः। | 
sz ae तन्निष्ठा विविधायन्द्रजालवत्‌ ॥ २९ ॥ 
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(१७०) काल्किपुराण । [अ 


यहः हमारा पति, में इनकी खी, यह मेरा पुत्र यह मेरा आत्मीय, यह 
मेरा बन्धु; स्वमकी समान यह संब हे; इन्द्रजाठके समान विविध व्यवहार 
इससेही प्रकाशित होरहेहै॥ ३४ ॥ | 
स्नेहमोइनिबन्धानां यातायातहृशां मतम्‌ । 
न कहिकसेविनां रागद्रेषविद्रेषकारिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो लोग स्नेह ओर मोहके अधीनहो ( जन्मम॒त्युको केवळ) आना | । 
जाना समझतेहें, जिन्होंने राग द्वेष, हिंसा आदिको उखाइडालाहे, जो | : 
लोग कल्किजीके सेवकहैं, वह (इस इन्द्रजालकी बातोंको सत्य ) नहीं 
समझते ॥ ३५ ॥ | 


) कुतः कालः कुतो मृत्युः क्क यमः क्वास्ति देवताः । 


स एव कल्किभंगवान्मायया बहुलीकृतः । ॥ ३६॥ 

काळ i कहांसे हुआ ! मृत्यु कहाते आवीहे ? यम कोनहे ? देवतालोग 
केवल यह भगवान्‌ कल्किजीही माया करके बहुतसे होगएहें॥ ३६॥ 
न शत्राणि वय नाय्येःसंप्रहाय्या न च क्कचित्‌ । 

हिः ` शख्रमहतेभेदो$्यमविवेक: परात्मनः ॥ ३७ ॥ 

। ` है नारियों! हम शने, हममें किसीपर महार करनेकी शक्ति नही 
यह परम देवताही शकह ओर यह परमदेवताहीं NAR प्रहार करसकतेहे | 
यह दो दह सो तो केवल परमात्माकी मायाहे ॥ ३७ ॥ 

| कील्कदासस्यापि वयं हन्तुं नाहाः कथोडुतम । 

' _ हनिष्यामो देत्यपतेः परहाद्स्य यथा हारिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ar :जब देत्यपति प्रहादके कहेके अनुसार, नाराणयजीने नृसिहमतिको धार 

El उनपर हम जिस मकार आघात नहीं करसकेथे, वैसेही कल्कि- ; | 
सेवकांपरशी आघात करनेकी सामर्थ्य हममे नहीं है॥ ३ ८॥ 5 
हनति वित्मितमानंसा: | | 

स्ते कल्कि शरणं ययुः ॥ ३९॥ ` | 
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° भाषाटीकासमेत a 
> १.] भाषाटीकासमेत । (१७१ ) 


यह अखोंके यह वचन सुनकर Ps हृदय विस्मयसे युक्त हुए । तब 
हार | दह स्नेह और मोहको छोडकर उन कल्किजीकी शरणमें आने छगीं॥ ३९॥ 
ताः समालोक्य पद्मेश प्रणता ज्ञाननिष्टया। 
3 प्रोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योगं कल्मषनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
म्लेच्छोंकी उन समस्त ख्रियोंको ज्ञान ओर निष्ठासे प्रणत होते देख 
ना | care पंति कल्किजीने मुस्कायकर उनसे पापपुंजका नाशकरनेवाला 
जी |. क्षक्तियोंग कहना आरम्भ किया ॥ ४०॥ 
ह PETIA ज्ञानयोगं भिदाश्रयम्‌। 
नेष्कम्येळक्षणं तासां कथयामास माधवः ॥ ४१॥ 
फिर उन्होंने आत्मनिष्ठ ज्ञानयोग ओर भेद ज्ञानका कारण कर्मयोग 


ओर किस प्रकारसे भाग्याधीन होना नहीं पडता, सो समस्त ख्रियोसे कहा४१॥ ¢ 
ग ताः faa: कल्कि-गदित-ज्ञानेन विजितेन्द्रियाः | « 
॥ भक्तया परमवापुस्तद्योगिनां दुळेभं पदम्‌॥ ४२ .॥ 


फिर वह Fa कल्किजीके वचनोसे ज्ञान पाय, इन्द्रियोंकी जीत 
कते करके उस दुलेभ परमपद मॉक्षकों TAs जों पद योगियाँकोभी 
Sie ४९॥ | ी 
त्ता मोक्ष म्लेच्छबौद्धप्रियाणां कृत्वा युद्ध. 
भेरवं भीमकर्म्मा | हत्वं बोद्धान्‌ म्लेच्छ- ` 
` संघांश्च काश्किस्तेषों ज्योतिः स्थानमापूय्ये रेज ॥ 8३ ॥ 
इस प्रकारस भयंकर कर्म करनेवाले कल्किजीने भयंकर युद्ध करके 
- | वोद और म्ठेच्छोंका नाश किया । फिर. वह उनकी ख्ियोंकों मुक्तपद 
पे | इन म्ठेच्छ और बोको ज्योतिर्मय स्थानमें ( प्रकाशित ) 
| भेजकर शोभायमान होने लगे ॥ ४३॥ ee 22 
|. ये खृण्वन्तिवदन्ती बोदनिधनं म्लेच्छक्षय सादरा 
छोकाः शोकहरं सदा शुभकरं भक्तिमरदे माधवे । 


र wilco Gini Keno Cosson vi | 
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(१७२) कल्किपुराण । " [अव 


तेषामेव पुनने जन्ममरणं सवोर्थसम्पत्करं 
मायामोहविनाशनं प्रतिदिनं संसारतापच्छिदम्‌ ॥ ४४॥ 
` इति श्रीक्किपुराणेऽतुभागवते भविष्ये तयीयांशे म्लेच्छ- 
निधन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
म्लेच्छोंका यह क्षय और बोद्धोंका नाश जो लोग आदरपूर्वक कहे 
या सुनेंगे, तिनके समस्त शोक दूर होंगे। वे सदा कल्याण भाजन होगे 
माधवे प्रति उनको भाक्ति उत्पन्न होगी। इस्से फिर उनका जन्म न होगा, 


मृत्यु होगी । इस वृत्तान्तके श्रवण करनेसे समस्त सम्पत्तियां प्राप्त होती 


मायामोह दूर होजाताहै और फिर संसारके ताप नहीं सहने पड़ते ॥ ४४ | 
इति श्रीसानुवादे कात्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
म्लेच्छ विनाशोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


तृतीयांशः | 
हितीयोऽध्यायः | 


ततो बोद्धान्‌ म्लेच्छगणान्विजित्य सह सैनिकैः | 
घनान्यादाय Cat कीकरात्पुनरात्रजत्‌ ॥ १॥ ` 


उम्रश्रवा बोठे-बोद ओर म्लेच्छोंको प्राजितकर धनरत्न ठे कल्किजी | 


सेनाके साथ कीकट नगरसे छोटे ॥ ३ ॥ 
कारिकः परमतेजस्वी धर्म्माणां परिरक्षकः । 
चक्रतीर्थ समागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ॥ २॥ | 


इसके उपरान्त धर्मकी रक्षा करनेवाले उन परम तेजस्वी कल्किजीने | 


चक्रतीर्थ ( १ ) में आय विधि विधानसे स्नान किया ॥ २॥ 


क सा. जस ~ 

(१) चकरती्थ-नेमिषारण्यक एकतीर्थ | लखनऊके वायुकोणमे ४५ माइल दूरपर बाई ओर | 
4 

वत्तेमान नीमखार है | पहला गौरव जाओ नहीं, केवल चक्रतीर्थही विद्यमात | 

बटकोण सरोवरहै, इसके चर | 


विख्यात नैमिषारण्य है | 
इसी स्थानमें विष्णुजीके चक्रकी नय शीण हई 
र्‌ नय शीर्ण हु चक्तीर्थ 
ES क इ थी। थ एक 
है | सरोवरका विस्तार ८० 
गोदावरीके नालेके द्वारा बाहर 
फीट ऊंचा एक किलाहै | 


a 
हाथ हं | कुण्डसे जळ दक्षिण दिशाकी ओरसे १४ हाथ 
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भाषाटीकासमेत | (१७३) 


आरतृभिर्लाकपालामेबेहुभिः स्वजनैवृतः। 
समायातान्सु्नीस्तत्र दृहशे दीनमानसान्‌॥ ३॥ 
वह कल्किजी छोकपालके समान भाताओं और बहुतसे आलीय स्वजः 
| ad युक्तहोकर FAT वास करने ठगे । एकसमय कल्किजीने देखा कि, 
कुछ मुनिलोग हृदयमें दुःसपाय TAN AI ॥ ३ ॥ 
ASAT परिपाहि जगत्पते | 
` इत्युक्तवन्तो बहुधा ये तानाह हरिः परः॥ ४॥ | 
यह TASH, भयके मारे कल्किजीके निकट जाय वारम्वार कहने ठगे 
है जगन्नाथ ! रक्षाकरो फिर नारायणजीने तिनसे कहा ॥ ४ ॥ 
वाळखिल्यादिकानल्पकायाश्चीरजटाधरान्‌। 
विनयावनतः कल्किस्तानाह कृपणान्भयात्‌॥ ५ ॥ 
| ओर वालसिल्यादि ( १ ) छोटे शरीरधारी, छिन्न वसन पहरे जो मह- 
षि लोग कातर होकर आये थे तिनके निकटभी विनयसे झुककर कहने 
| ठ़गे॥ ५॥ 
कस्माद्यूयं समायाताः केन वा भीषिता बत। 
तमहं निहनिष्यामि यदि वा स्यातपुरन्द्रः॥ ६॥ 
 आपलोग कहांसे आतेहें ! आप किस्से भीत हुण्हे सो कहो! जो वह _ 
| देवराज इन्द्रभी होगा तोभी में तिसका नाश करूंगा ॥ ६ ॥ 
SUA कल्किवाक्यं तेनोछासितमानसाः । 
जगदुः पुण्डरीकाक्षं Ferd कथाः ७॥ | 
ल द ज क गा ह नह वा १ ) इन मुनियोंकी देइका पारिमाण अंगुष्टके पोरुएकी समान है | गिनतीमें यह ६०,००० el 
' इन्‌ अत्यन्त प्रभाववालोंने पुलस्त्यकी कन्याके गर्भमें कतुके aS जन्म लियाथा। यह टोकरपाते 


| विचार किया करते | महाभारतमें जहाँ कण्वमुमिके आश्रमका इत्तान्स दै तहांपर इनको यति 
छख है | यथाः 


| 22 


४ यतिभिर्वाललित्यैश्च वृतं मानिगणान्वितम्‌ | 
कहिकपुराणमें वालसित्योंको मुनिने कहा दै । महामारतमेमी यति शब्दसे पुकारे गये | यति 
j भोर मुन एक नहीं है ।-यतिधर्म और मुनिधममे श्‍्यकता है 
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(१७४ ) कल्किपुराण । [ Hem 


कमलदलके समान AAS कल्किजीके यह वचन सुनकर ऋषि मुनि 
के चित्तमे आनन्द हुआ और उन्होंने राक्षसी निकुम्भकी पृत्रीकी कथाक 
कहना ATA किया ॥ ७ ॥ . 
सुनय Say विष्णुयशः पुत्र ! कुम्भकणोत्मजात्मजा । 
कुथोदरीति विख्याता गगनाडवसमुत्थिता ॥ ८॥ | 
मुनि बोलेः-हे विष्णुयशोनम्दन ! Fete श्रवण कीजिथे । कुम्मकर्णे 
ga निकुम्गकी एक कन्याहे, वह आकाशमंदलसे आधी ऊंचीहे । तिसका 
नाम कृथोदरीहै ॥ ८ ॥ 
कालकञ्जस्य महिषी विकञ्जजननी च सा | 
हिमालये शिरः कृत्वा पादौ च निषधाचले | 
शेते स्तनं पाययन्ती RA प्रखुतस्तनी ॥ ९॥ 
यह राक्षसी, काठकअ नामक राक्षसकी भार्या हे । इसके पुत्रका नाम 


विकञहै। यह राक्षसी (१ ) हिमालय Tae मस्तक र्खे और विषधा- | 


चल ( २ ) पर चरण स्थापिताकिये विकंजके निकट स्तन रखकर उसको 
स्तनपान करा रहीहे ॥ ९ ॥ | ' 
तस्या निश्वासवातिन विवशा वयमागताः । 
देवेनेव समानीताः संप्राप्तास्त्वत्पदास्पदम्‌ । 
सुनयो रंश्षणीयास्ते रक्षःसुच विपत्सु च॥ १०॥ 


( १ ) हिमाल्य-पर्वत बिशेष । हिन्दोस्थानके उत्तरमे यह पर्वत है । पुराणोंमें इसको पर्वतराज 


ना म मा है ae a 
सु ताम गा ब उमा हुआ | गंगा आर उमा शिवजीकी भाया हैं । परन्तु ब्रह्मवैवर्ततपुराणके मतसे 


5 ~ a « में ५ 
aims, विष्णुजीकी भाया हैं । पुराणोंमें कहा है कै, पहले पर्वतोके पंखये इसकारण वह जहां तहां 


उडते फिरते हुए प्राणियोंका अनभळ किया करते, तब इन्द्रने वज़मारकर तिनके पखोंको काटडाडा । 
'हिमाल्यका पुत्र मैनाक इस डरसे कि, कहीं इन्द्र वज्र चलाकर मेरे पंखोंको भी न काटडाले; समुद्रके 
भीतर JERE] छिपा । एकबार मैंने एक समाचार पत्रमे देखाथा | कि, किसी १ समुद्रके मध्यमे एक 


SHH Ta हैं, जोकि अति वेगसे ए: = 5 _ 
प्रकारके Wd हैं, जोकि आ क स्थानमें एक स्थानसे एक दूसरे दूर स्थानको चले जाते हैं ।जो 
> aw 0 गोवे 
| a है बात सत्यो तो देखा जाता € कि, पर्वतोंके अचळ सचल दोनों नामोका चलन्‌ हुआ | एकबात 
क अत पेत चल सकता हे, तत्र पौराणिक ऋषियोंका यह कहूना कि, ‘ada चळतेथे  अविश्वातके 


* (८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. -कहा दै । इसकी मायी, प्रितृगणोंकी कत्या मेना ( मेनका ) हुई । इसके पुत्रका नाम मैनाक और 


ee यत है । 


ट 
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माषाटीकासमेत 


२] माषाटीकासमेत । (१७५) 
ग्य नहीं है TIN एक अनाक समुदरमें रियत है, तयापि दो मैनाक पर्वत स्थळे और पाये जाते 


हैं| तिनमें एक मैनाक शोणनदकी उत्त्तिका स्थान है. । इसीठे शोणनद्का दुसरा नाम मैनाकप्रम 
चट्टग्रामक 23 Th 
है। दूसरा मैनाक AEA ओरहे | हिमाछयसे निम्न लिखित नदियें उत्पन्न हुई ह | 


प्राचीन नाम वत्तमान नाम | 
अलकानन्दा अलकनन्दा | 
गज्ञा गंगा | 
सरस्वती सरस्वती ( aga ) 
सिन्धु ` सिन्धु ( Indus ) 
चन्द्रमागा ( असिक्री ) चन्द्रभागा ( Chenab ) 
यमुना ( कालिन्दी ) यमुना, जमना ( Jumna ) य 
aay, ang ( Sutlej ) 
वितस्ता बितस्ता ( Jhelum ) 
ऐरावती ( इरावती ) इरावती ( Ravi) 
कुहू . को ( Koh ) वा कावुलनदी (Elbot ) 
गोमती गोमत्ती ( Goomti ) 
घूतपापा घोवा ( Dhaba ) साहाबाद देश | 
बाहुदा महानन्दा, मालदहके निकट ( Wilford ) 
aad ` कागार ( Wilford ) 
; बिपाशा विपाशा ( 13888 ) 
देविका (सरयू ) wR ( ०७५०) 
` बङ्क्षु ( चक्षु ) अक्सस ( 0४७ ) दिमाल्यके उत्तरविमागमें 
विशाला सरस्वती नदीकी एक शाखा । 
गण्डकी गण्डकी ( Gundak ) 
कोशिकी कुशी, कुरुक्षेत्रकी ओर एक कोशिकी ATE । 
चुलुका. ( Chaulkoya ) कामरूप देडामें Smith's 
Geography of India) 


( Kundel ) अद्मपुत्रम गिरती हे, लक्षपुरविमागमें | 


कुण्डला 

सदानीरा गण्डकी और सरयूके बीचमें वदती हं अमरकोषमें 
इसका दूसरा नाम FANT है | 

सधामा Suwawan ! अयोध्या दशक गान्डा 


(Gonda ) मागे बहती दै | 
(Smith Geography of 17019 
(२) निषघ- पर्वत विशेष । यह इलाइत आर्‌ इखिषंका सीमा पर्वत दै, इलावृतके दाक्षिणमे 


(भागवत, पंचमस्कन्ध १६ अध्यास ) 
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हम, उसके श्वासकी पवनसे विवशहोकर यहांपर AME । देवही 
हमको यहांपर STATS । तिस्सेही हम आपके चरणोंको प्राप्तहुए । आपका 
कर्तव्य कर्म aes कि, विपत्कालमें राक्षससे हमारी रक्षाकरो ॥ १० | 
इति तेषां वचः श्रृत्वा कर्किः परपुरञ्जयः | 
सेनागणेः परिवृतो जगाम हिमवद्रिरिम ॥ ३१ ॥ 
मुनियाँके यह वचन सुनकर शत्रूपुरके जीतनेवाळे कल्किजी सेनाको 
साथ ले हिमाळयपर्वतपर गये ॥ ११ ॥ 
उपत्यकां समासाय निशामेकां निनाय सः । | 
प्रातजिगमिषुः सेन्येदेहृरो क्षीरनिम्रगाम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने हिमालयकी तराईमें पहुँचकर वहांपर एक रात्रि बिताईथी । फिर 
जब प्रातःकालही ATS सहित यात्रा करनेके ASH हुए कि, इतनेहीमे 
एक TAH नदी देखी ॥ १२॥ 
`, शंखेन्दुधवलाकारां फेनिलां बृहतीं इतम्‌ | 
चलन्तीं वीक्ष्यते सर्व्वे स्तम्भिता विस्मयान्विताः ॥ १३॥ 
यह नदी शंखके समान ओर चन्द्रमाके समान श्रेतवर्ण और बडीथी चारों 
ओर झाग उठरहे, नदीका दुग्ध अतिवेगसे बह रहा । ऐसी दूधकी नदीको देस 
कल्किजीके सेवक विस्मययुक्त होकर घबडासेगए ।। १ ३॥ 
सेनागणगजाशादिरथयोधेः समावृतः । | 
'कल्किस्तु भगवांस्तत्र ज्ञाताथोंऽपि मुनीश्वरात्‌ ॥ १४॥ 
इसके उपरान्त भगवान्‌ कल्किजी यपि तिसका कारण जानतेथे; तथागि 


| यह गज, अश्व, रथ, पेदल आदि समस्त योधाओंसे युक्तहो ` म्ह 


षियोंसे ॥ १४ ॥ ` 
पमच्छ का नदी चेयं कथं दुग्धवहाभवत्‌ | 
| FAT वचः श्रत्वा सुनयः AIT ॥ १५ ॥ 


पूछते हुए कि, इस नदीका नाम FATE | और दूध किस कारणसे इसमे | 
बहताहै। कल्किजीके यह वचन सुनकर मुनियोंने आदरपूर्वक कहा॥ १५॥ | 
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न २] भाषाटीकासमेत । (१७७ ) 
ही AAD कल्क पयस्वत्याः प्रभव हिमवाहर। | 
FT समायाता कुथादयाः स्तनप्रखवणादिह ॥ १ ३॥ 


हे कॉल्क इस दुग्धवती नदीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त कहतेहें श्रवणकरो. 
कृथोदरी नामक राक्षसोके एक स्तनका दूध इस हिमाळयपर गिरनेते सोई 


गी नदीरूपसे बहाहे ॥ १६ ॥ 
घटिकासप्तकेश्ान्या पयो यास्याति वेगितम्‌ | 


हानसारा तदाकारा भाविष्यात महामते ॥ १७॥ 
इसके उपरान्त सातघडी पीछे और एक दूधकी नदी बहेगी ( राक्ष- 
के दूसरे स्तनके दूधसे उसनंदीकी उलत्ति है ) हे महाबुद्धिमान्‌ ! फिर यह 
iti जलहीन ओर किनारेके समान होजायगी ॥ १७॥ 
इति श्रुत्वा सुनीनान्तु वचनं सेनिकेः सह । 
अहो किमस्या राक्षस्याः स्तनादेका त्वियं नदी ॥ १८॥ 
यह वचन सुनकर कल्किजी ओर उनकी सेना कहने लगी । केसा 
आश्चय हे | इसराक्षसीके स्तनके दूधसे यह बडी नदी उसन्नहुईै है ॥ १८॥ 
एक स्तन पाययात विकले पुत्रमाद्रात्‌ | 
न जानेऽस्याः शरीरस्य प्रमाणं कतिधा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
एक स्तन विकञ्चको आदरपूर्वक पान करातीहे ( तिस्से यह नदी 
उतपन्न हईहे ) इसके शरीरका परिमाण कितनाहे, सो बुद्धिके जानने 
योग्य नहीं ॥ १९॥ | 
बलं वास्या निशाचय्या इत्यचाविस्मयान्वताः । 
कल्किः परात्मा AAA सेनाभिः सहसा ययो ॥ Re ॥ 
७०८७७०७ इसराक्षसीमें बळ कितनाहे ! सबने Rea युक्त होकर यह 
मे | कहा तब परमात्मा कल्किजी एकसाथ सजधजकर ओर सेनाले निशाच- 
॥ | रोके निकट चले ॥ २० ॥ 
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( १७८) कल्किपुराणं | ts. Pes 
म्निदर्शितमार्गेण यत्रास्ते सानिशाचरी। . ४ 
पुत स्तनं पाययन्ती ANTAL घनोपमा ॥ २१ ॥ ` 
मुनिगण उस राक्षसीके वासस्थानका मागे दिखाने छगे । उन्होंने 
जायकर देखा कि, मेघाकार राक्षसी ae शिखरपर IT TR स्त | 
` -पिलारहीहे ॥ २१ ॥ 
श्वासवातातिवातेन TATA: । 
यस्याः कर्णबिलावासे प्रसुप्ताः सिहसंकुलाः ॥ २२॥ 
बनेले हाथी तिसके श्वासकी पवनसे टकराकर दूर फिंक रहेहें, कानोंके 
Bald ST शयनकररहेहै ॥ २२ ॥ 
Gaga: पीरवृता गिरिगहरविश्रमाः । 
केशमूलसुपालम्ब्य हरिणाः शेरते चिरम्‌ ॥ २३॥ 
गिरिगुहाके भ्रमसे बेटे पोतोंके साथ हरिणगण तिसके रोम-हिदॉम 
TAPE ॥ २३ Ul 
यूका इव न च व्यग्रा छुब्धजातङ्गया भृशम्‌ | 
' ` तामाछोक्य गिरेसूिं गिरिवत्परमाडुताम॥ २४॥ ` 
` कह्किः कमलपत्राक्षः सनौर्तानाह सेनिकान्‌। ` 
. ` भयोद्रिमान्बुद्विहीनांस्त्यक्तोद्यमपरिच्छदान्‌ ॥ २५ ॥ 
|. वहब्याभसे कुछभी न इरे, WI लीखकी समान ळे ade ॥ प 
तर्क शिखरपर Sat ay समान उस राक्षसीको देखकर कमलके समां | 
' नेत्रवाठे कात्किजी, भयसे कातर, हतबुद्धि और wae त्यागकरतो | 
लिये तैयार हुए सिपाहियेसे कहने लगे ॥ २४ ॥ २७ ॥ | 
` ` _ .. केल्कर्वाच-गिरिुर्ग वद्विट्ग कृत्वा तिष्ठन्तु मामकाः। |. 
५ 9७% ये समायान्तु मया सह॥ २६॥ { 
कल्किजी बोले:-इस पहाडी SH तुमलोग अभि करके दुर्ग बनायर | 
` _ वासकरो । हाथियोंके सवार, पुडसवार और रथपर सवार हुए जो BE 


वह सब होरे साथ आयें ॥ २६ ॥ 
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अहे स्वल्पेन सेन्येन याम्यस्याः dae शतैः | 
| _ महे बाणसन्दोहेः खड्भशक्तिपरश्ववैः ॥ २७॥ 
होगे में थोडीसी सेनाले बाणसमूह, सङ्ग, शक्ति और परशुसे प्रहार करनेके 
सान लिये इसके सन्मुखकी ओर क्रमसे गमन करताहू || २७'॥ 
इत्युक्तास्थाप्य पश्चात्तान्बाणेस्तामहनद्रली | 
_सा ENA सहसा TAS परमादुतम्‌॥ २८॥ 
कल्किजी यह FE सेनाको पीछे रख बाणसे राक्षसीपर आघात करने 
के | टगे) राक्षसीनेभी ओचक कोधके साथ उठकर अति अद्भुत घनि की ॥| २८॥ 
तेन्‌ नादून महाता वित्रस्ताश्चाभवञ्जनाः | 
निपेतुः सोनिकाः सर्व्वे मूच्छिता धरणीतले ॥ २९॥ 
उस महान्‌ शब्दसे समस्तही भीत SPT | सेनापति ढोग मूच्छित होकर 
ay | प्रथ्वीपर गिरने लगे ॥ २९ ॥ | 
| सा रथांश्च गजांश्वापि विवृतास्या भयानका । 
जास प्रश्‍वासवातेः समानीय FAT ॥ ३०॥ 
तब वह भयानक कुथोदरी मुख फेलाय प्रश्नास (अथोत्‌ सैंचनेकी पवन ) 
से रथ, हाथी ओर घोडे आदिको खेंचक्रर भोजन करने लगी ॥ ३० ॥ 
सेनागणास्तदुदर प्रविष्टाः कल्किना ASL 


प्‌ यथक्षेमुखवातेन प्रविशन्ति पिपीलिकाः ॥३१॥ ` 

मात जिम्त प्रकारसे रीछ मुखपवनसे खेंचताहे तो ( वहांकी ) समस्त चींसियें . 
नेके | उसके मुखमें प्रवेशकर जातीहैं, ऐसेही सेनाके साथ कल्किजीने उस राक्षसीके 
| उदरे प्रवेश किया ३३ ॥ | न्य 
TERT देवगन्थव्वा हाहाकारं TAT | th ति 


७४०७७७७ मुनयः शेपुर्जेपुश्चान्ये महषेयः ॥ २२॥ | 
यह देखकर देवता ALAA हाहाकार करने टगे । मुनियोंने शाप | 
` दिया और कोई कोई महर्षिने कल्किजीकी कुशळ कामनासे मंत्रका जप करना 
| आरम्भ किया ॥ ३२॥ | EE > 
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(१८०) कल्किपुराण । ... Fon 


निपेतुरन्ये दुःखात्ता बराह्मणा AAT । | 
BES: शिष्टयोधा ये जहृपुस्तन्रिशाचराः ॥ ३३॥ 
और बेदके जाननेवाले TAT छोग दुःसितहो उस स्थानमें गिरण | 
प्रभुभक्त सिपाहीकोग रोने ठगे । निशाचर लोगोंने आनन्द प्रगट कसा | 
आरम्भ किया ॥ ३३॥ | 
जगतां कदनं THT सस्मारात्मानमात्मना। 
कल्किः कमलपत्राक्षः सुरारातिनिषूदनः ॥ ३७ ॥ 
देवताओके शत्रुओंको मारनेवाले कल्किजीने इस प्रकारसे संसारका दःस 
देखकर अपने AT अपनेको स्मरण किया ॥ ३४ ॥ 
TN चेळचम्मेभ्यां BET यानदारुभिः | प 
प्रज्वाल्योदरमध्ये तु करवालं समाददे ॥ ३९ ॥ 
तब उन्होंने अंधकारमय उदरमें बाणसे अभि प्रगट की ओर वश, चव | 
रथ काष्ठादिसे इस अग्निको चेतन्यकर GS उठाया ॥ ३५॥ | 
तेन खङ्गेन महता कुक्षि निर्भिद्य बन्धुभिः । 
TOP दैवतः शत्लास्रपाणिमिः ॥ ३६॥ 
` TERE सवेराः कल्किः कल्कविनाशनः | 
सहसाक्षा यथा TAHA दम्भोलिनेमिना ॥ ३७॥ | 
, जिस प्रकार इन्द्र बजे TAHT कोख भेदकर निकले थे वेसेही ऐ | म 
वर पातक हरण करनेवाले कल्किजीने उस बडे सङ्गसे राक्षसीकी दाहि | पृ 
' कोसकों भेद डाला और वलवान्‌ अखन शक्नधारी भाई बन्युओके ae | 
निकल आयं ॥ ३६ ॥ ३७ II जा 
| eee ite । 
 नालकाकणविवरात्केऽपि तस्या विनिर्गताः ॥ ३८॥ 


उस राक्षसीके योनिमागसेभी कितने एक हाथी मेर पप | 
र WF र Te | 
निकछे॥ ३८॥ | a बोडे, रथ और पफ 


* £ 4 é 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> ee भाषाटीकासमेत । (१८१ 


नगतास्ततस्तस्याः सेनिका राधिरोक्षिताः । 
ता 1वन्युनािपन्ती तरसा चरणो करो ॥ ३९॥ 
गए। | तब रुविरसे भीगे शरोरवाळे सिपाहियोंने निकलकर देखा कि; राक्षसी 
हना > हाथ और पॉव चला रहीहे, थ वह तत्काळ बाण चलाकर उसको 
बने ढगे ॥ ३९ ॥ 


NAN 


ममार सा [मन्नदहा भन्नकुक्षाशरोधरा । 
नादयन्ता [दशा याख BAA च पवताच्‌॥ ४० ॥ 
इसे | जब उसके उदर मस्तक आदि समस्त अंग छिन्न भिन्न होगये, तब 
उसने शब्दसे दशां दिशाओंको भरादिया ओर आस्फालन ( हाथ पावके 
पटकने ) से पवेतोंको चूर्णकर उस राक्षसीने प्राणोंको छोड़ा ॥ ४० ॥ 
PLAS तथा वीक्ष्य मातरं कातरोऽभवत्‌ | 
स वकः ङधाघावत्सनामध्यं ATTA: Ul ४१ ॥ 
माताकी यह अवस्था देखकर विकजञ कातर हुआ ओर कोधितहो 
विना अख्नकेही सेनामें प्रवेश करगया ॥ ४१ ॥ 
गजमालाङुलो वक्षोवाजिराजिविभूषणः | 
महासपेकृतेष्णीषः केसरीसुद्रिताडुलिः ॥ ४२॥ 
उसकी छातीमें हाथियोंकी माला, सब अंगोंमें घोडोंकी श्रेणीके आभरण, 
RIP कुछेक बडे अजगरोंकी पगडी ओर हाथकी उँगल़ियोंम सिंहस- 
{हे अंगूठी रूपसे पडे हुएहें ॥ VR ॥ 
WAS कल्किसेनां तां मातुव्येसनकर्षितः | 
स कल्कस्तं Mara रामदत्त जिवासया ॥ ४३ ॥ 
ete पञ्चवर्षीयं राक्षसं शब्रमाददे | 
Fara शिरस्तस्य च्छित्वा भूमावपातयत्‌॥ ४४ ॥ 
पट | वह माताके शोकसे कातर होकर कल्किजीकी सेनाको पीडा देनेलगा । 
| केल्किजीने उस पांच वर्षके बालकका नाश करनेके अर्थ रहमान धारण 
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=. और उस AA उसका मस्तक काटकर पृथ्वीपर डाळा।४३॥ ४४॥ 
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(१८२) कल्किपुराण । [ अ०- 


रुधिराक्तं धातुचित्रं गिरिखद्रमिवाडुतम्‌ | 
सपुत्रां राक्षसी हत्वा सुनाना वचनाठूभु ॥ ४५ Il 
मुनियोके वचनसे कल्किजीने, गेरुआदिसे चित्रित पवतके शिखरके समान 
अतिअद्भुत रुधिरसे लिप्त पत्रसहित राक्षसीका नाश किया ॥ ४५॥ . 
TSA हरिद्वारे निवासं समकल्पयत्‌ | 
देवानां कुसुमासारेसुनिस्तोत्ेः सुपूजितः ॥ ४६॥ 
SAMS HS वषोते FC मुनिलोग स्तुति करने लगे । फिर तहांसे जायकर 
कल्किजीने हारिद्वारमें ( 9 ) स्थित गंगाजीके किनारे जायकर सेनाकी 
छावनी डाली ॥ ४६ ॥ 


Ys 
4 


Cm 


( १ ) हरिद्वार-तीर्थ बिशेष | इसका दूसरानाम हरद्वार, गंगाद्वार और मायापुरहै | मायादेवीकी 
मूर्तिहोनेसे इसका नाम ATE | सात मोक्षदायक पुरियोमेंसे यहभी एकह | हरिद्वार एक साधारण 
कसबाहे । यहांपर गंगाजी हिमबानकी झैवालिक श्रेणीको बगलमें रखकर पर्वती देशोंको छोडती हुई 
भारतको समतल ( इकसार ) भूमिमें प्रवेश करतीहैं | जहांपर पर्वतोंको छोडाह, तहां दोधाराहोकर दाक्षि“ 
णको ale, दोनोंके बीचमें एक द्वीपसा होगयाहै | पाश्चिमकी धाराके किनारे तीर्थादिहैं; परन्तु दोनोंधा 
राओंके विभक्त होनेके ऊपर विष्णुपद gee ( हरिकी पेरी ) घाटकी ३९ MAF | मानासिइका बनाया 
पहला घाट छोराथा, शेव और वैष्णव संन्यातियोंने एकवार रनानकेलिये झगडा करके बहुतसे आदाम 
योंका नाशाकिया इसकारण गबनंभेन्टने सन्‌ १८१९ में वर्तमान घाटपर बिष्णुचरण युक्ताकिये | CIA 

पर गंगाजीका विस्तार ६७० हाथहे | घाटके ऊपर अनेक मन्दिर और घरहें | कुछदूर दक्षिणको एक 
नदी गंगाजीमें गिरतोहे | सरवनाथका मन्दिर यहांपर विख्यातहे | मन्दिरकी मूर्ति बुद्ध जीके ear | | 
और दो खडीहुई मूँ । वेदीके निकट चक्र और सिंह शोमायमानहैं.] इस मन्दिरके कुछदुर दक्षिण! 
भरव AA, TENT मायादेवीह मायादेवीका मन्दिर पत्थरका बनाहुआहै द्वारपर ९०० Tl 
Sal हुआ पत्थर गाइ, भीतर त्रिमस्तक, ४ हाथवाली असुरसंहारिणी दुर्गाजी हाथों चक्र, त्रिश 
और ave लिये हुयेहं | निकट ही आठहाथकी शिवमार्तें और नांदिया बैलहै । दक्षिणमें मायापुर | 
| ESESs | दक्षिणकी गंगाजीमेंसे नहर निकलकर रुडकीको गईहै | नहरमे भतनानदीका मुखदै । ई 
स्थानेम नारायण शिलामन्दिरहै | मन्दिरकी प्रत्येक इट चारों ओर अर्ध हाथ we sie तीन अंगुल 
निकटही५००हाथ समचतुष्कोण राजा वेनका किलाहै।जो इन वस्तुओंके देखनेकी इच्छा न होतो 

दक्षिणम नहर जहांसे आरम्भ हुईहैं तहास पारहो कुछ दर दक्षिणको जाना चाहिये | वहांपर पहले 


ढीपके TH पूर्व दिशाकी धारास एक धारा आकरपश्रिम धारामे मिल्सीहै | इस संगमस्यानमे ण 
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भापाटीकासमेत । (१८३), 


निनाय ता नशा तत्र कालकः परिजनावृतः | 

प्रातदद्री गद्गायास्तार मुनिंगणान्बहून्‌ ॥ 

तस्याः खानव्याजावष्णारात्मना दशनाकुछान्‌ ॥ ४७ ॥. 
उसरात्रिको विष्णुजीका अवतार कल्किजी परिजनोंके साथ उक्ती 

स्थानमें बिताकर प्रातःकाल देखते हुए कि, मुनिलोग गंगास्नानके मिषसे 


तिनको देखनेके लिये व्याकुलहोरहेहें ॥। ४७॥ 


हरिद्वारे गड्ठातटनिकटपिण्डारकवने 
वसन्तं श्रीमन्तं निजगणवृतं तं मुनिगणाः । 


विस्तार दोहजार हाथ है | इसके दक्षिणंम प्रसिद्ध कनखल तीर्थ है | इस स्थानमें शिवजीने दक्षका 
यज्ञ नष्ट करदियाथा | यद्दांपर सतीकुण्ड या दक्षेश्वर शिवजी हैं | प्राचीन मन्दिर वटद्रक्षसे टूट जानेके 
कारण नया मन्दिर शकाब्द १७७० Haas | नेपालके राजाका दियाहुआ एक घंटा भीतर SMe | 
विष्णुपद घाटसे कनखल १॥ कोश है | हरिद्वारके हिमालयका नाम शिवालिक पर्वत है, पुराणमें इस- 
काही नाम कनखल श्रेणी है | कनखल पर्वतके ऊपर देखने योग्य अनेक वस्तु हैं | बहुधा यात्री जिस 
पर्वतपर चढतेहैँ सो हरिद्वारकी ओरको झुका SAMS, परन्तु कटी हुई मिट्टी और पत्थरोंके ठुकडोंके पडे 
GAH कारण सावधानीसे चढना पडता है | ak ऊपर वेदीमें नो हाथ ऊंचा एक पत्थरका त्रिद्यूल 
गडा हुआ है | शूलके-ऊपर चंद्रमा सूर्यकी मूर्ति ओर Ass दण्डम गणेशजीकी मूर्ति हैँ | नीचेकी 
ओर पूर्वेदिशामें कालिकादेवी और पश्चिममें हनुमानजीकी मूर्तिदे | शीतकालमें हरिद्वारमें बडा शीत 
आर बर्फ ware, यहांतक कि, लोहेकी वस्तुभी अगर Fz जाय तां वहदभी serie । चेत्रसंक्रान्िर्मे 
खानका GIS | बारह TWh अन्तमें जब वृहस्पाति कुम्भराशिमें प्रवेश करताह तव वडामारी मेळा हाताह | 
WHE १७८८ और १८०० सें बडे मेले हुएये मेलेमें नागे और संन्यासैयोका वडा जोर रताद | 
मय फौजके Tater सावधान EAS | भारतवर्षीय राजालोग और गुरुकी प्रधानताक ATE संन्य- 
सीलोग टुकडियेंमे बैठकर खान करतेहैँ | जव हाथीके ऊपर महन्तजी और नीचे लम्बी २ डाढी मूछ- 
वाले जटाधारी, कछ नंगे, खाकी, माध्वाचारी, रामाउजी, नागा आदि भारतवर्षकी असंख्य सम्प्रदाये 
wales, चामर और पताकादि लेकर Ses झंड चिल्लाते २ हरिद्वारके तंग Teas हीते हुए विष्णुपद 
धारको MAE और जब दोनों ओर गवर्नेमेण्टके साथ रक्षकगण सावधानीसे शब्द करते हैँ, तब मनसे 
६०७६७० अनिवचनीय भावका उदय होताहे कितने एक “ हर हर THAW कहते हुए जळले पक गिरते 
हैं। उनके बादको दूसरा दल “नारायण, हरे नारायण”? कहता हुआ आग Fede | एकदल जयीशव 
शम्भो जय शिव झाम्भो, कहकर आनेलगा । सन्ध्यातक ऐसीही भीड रहा करतीहे। जो हरिद्वारके 
निकर मयदान और पर्वत न होते तो इस असंख्य फौज करे और संन्यासी छोगोंको कहासे स्थान . 
मिळता | i ( ग्रंथकार ) 
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(१८४) > कल्किपुराण | [ अ०्- 


स्तवैः स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदुदितेजेंह्नुतनयां 
प्रपश्यन्तं कल्कि सनिजनगणा द्रष्टुमगमन्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽतुभागवते भविष्ये ततीयांशे कुथोद्री- 
वधानन्तरं मनिदशेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
. हारिद्वारमें गंगातीरके निकट निजजनोके साथ कल्किजी वास करेतर । 
और जहूकी पुत्री ( गंगा ) का दर्शन HAG, ऐसे समयमें आय मृनिलोग 
दशेनकरके विधिबोधित स्तुतिवाक्य करके वारम्वार तिनका स्तोत्र 
करने लगे ॥ ४८॥ ` 
इति श्रीसानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कुथो- 
द्रीवधान्तरं मुनिदर्शनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
तृतायांशः । 
तृतीयोऽध्यायः । 
सूत उवाच-सुस्वागतान्सुनीन्हष्ठा कल्किः परमधम्मंवित्‌ | 
एजयित्वा च विधिवत्सुखासीनातवाच तान्‌॥ १॥ 
. __ सूतजी बोले:-परधार्गिक कल्किजीने मुनियोंको मुखसे आयाहुआ और | 
सुखे बठाहुआ देखकर विविविधानसे तिनको अर्चना करके कहा ॥ ३ ॥ 
ज यूय PATS मम भाग्यादुपस्थिताः | 
ENS लोकत्रयाणाइपकारकाः ॥ २॥ | 
भाग्यसेही आपठोग यहांपर आने ॥ a ग 
स उ 
| भरवलाकिताः॥ ३ ॥ 


आज हम लोकमें पुण्यवान्‌, भाग्यवान और यशस्द कि 
a ‘ नू आर यशस्वी हुए, क्य 
आपलागाने आज हमको कपाकटाक्षसे अवलोकन किया ॥ stl 
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- | १] भाषाटीकासमेत । (१८५) 


ततस्ते वामदेवोः्रिवेसिष्टो गालवो भृगुः । 
पराशरो नारदोऽश्वत्थामा रामः HATA: ॥ ४॥ 
इसके उपरान्त वामदेव,अत्रि।( १ ) वसिष्ठ, ( २ ) गालव,( ३ )भृगु,(४ ) 
, पराशर,(%) नारद, ( ६ ) अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, त्रित ॥ ४ ॥ 


३ | fares th oe 

ग ( १ ) अन्रिमुनिसप्तार्ष मण्डल्मेदे ब्रह्माजीके नेत्रोंस इनका जन्महुआ | ब्रह्माजीकी छायासे कर्द्मनामक 
प्रजापतिकी उत्पत्तिहुईथी | इनकी स्त्रोका नाम देवहूतिथा | देवहूतिके गर्भसे कर्दमजीके एकपुत्र और 

iE कला अनसूया आदि ९ कन्या जन्मी । पुत्रका नाम कपिलदेवजी था | कईममुनिकी अनसयाकन्याके 


साथ अन्रिमुनिका विवाह हुआ | इनके दत्त, दुर्वासा ओर चंद्र यह तीन पुत्र जन्मे | भागवतमें इनका 
वृत्तान्त लिखाह | 


(२ ) वसिष्ठ-ब्रह्माजीके प्राणसे वसिष्ठजीका जन्महुआ | कईम. मानिकी कन्या अरुन्धती इनकी 
भार्याहुई | मित्र और वरुणके औरससे तिनका जन्महुआ | इसकारणसे इनको मैत्रावशगि कहते दै । 
यथा;- 

इति पृष्टो नरेन्द्रेण कथ्यतामिति भूपते | वसिष्ठं नोदयामासुः समस्तं ते तपोधनाः ॥ 

मुनिभिः Aa: सोऽपि यथावद्यतमानसः | योगमास्थाय सुचिरं मेत्रावरुणिरात्मवान्‌ || 

( अग्निपुराण-मृतधेनावाधि अध्याय ) 


इन Blea मैत्रावरुणि शब्द युक्तहुआहे, अम्निपुराणके वराह प्रादुर्भाव अध्यायमे Here: 
मित्रावरुणयोश्चैव कुण्डिनो ये पारिश्रताः | एकापेयास्तथेवान्ये वसिानामविश्रुताः ॥ 
( अग्निपुराण ) 


ू्मपुराणमेंसप्तर्षियोंको वसिष्ठजीका पुत्र Fete | यथाः- 
वसिष्ठश्च तथोर्जायां सप्तपुत्रानजीजनत्‌ | कन्याश्च पुण्डशीकाक्षां सबंशोभासमन्विताम्‌ ॥ 
6. = x . 
रजोयात्रोडूबाहुश्व मनवश्चानवस्तथा | सुतपाः TH इत्येते सप्त पुत्रा महोजसः ॥ 
सर्वे तपस्विनः प्रोक्ताः सर्वयज्ञेषु भाविनः | अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्रह्मणः सुताः || 
( कूर्मपुराण | १२ अध्याय ) 
कूर्मपुराणके इस wae वह प्रमाणित होताहै कि Ta वसिषठजीके पुत्रथे | यही वसिष्ठजी 
Tas कुलगुरु हुए | 
( ३ ) गालव-तपस्वी, एक धर्मात्मा सुनिये । इनका अधिक वृत्तान्त नहीं पायागया || 
(४) | । यहम॒ति ब्रह्माजीकी AHS उत्पन्न हुएये | इनके साथ कदम मुनिकी 
बडा >> र 
केन्या ख्यातिका विवाह हआथा | Agel कन्याका नाम श्री: है । ऊपर भागवतका मत कहा अब 
न `  अरैपुराणका मत कहतेहैं- 
| ` थितस्ते an रासर्गात्मभत्येष सगो नः कथ्यतां पुनः | 
कथितस्ते बदा सर्ग: पटः सूत GAA | अ TERE कयता पा 
भुगा; ख्यात्यां समुत्यन्ना श्रीसूर्यमुदधेः पुनः । तथा धाता विधाता च तस्यां जाता भगो; सुतां ॥ 


Stes 
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आयतिर्नियतिश्चैव मेरुकन्ये महाप्रभो | धातुर्विधातुस्ते भायै ययोर्जातो सुताबुभौ । 

प्राणश्चैव मृकण्डुश्च माकण्डेयो yard: | ततो वेदाशेरा जज्ञे प्राणस्य द्यातिमान्सुतः ॥ 

Ua कन्या लक्ष्मी, दूसशनार (समुद्र मथनेके समय समुद्रे ) उत्पन्न हुई थी. भुके ye 
नाम धाता और विधाताथा | Rett कन्या आयति और नियातिके साथ धाता और विधाताका विवाह 
हुआ | तिनके प्राण और झृकण्डुनामक दो पुत्र जन्मे । मुकण्डुके मार्कण्डेय नामक पुत्र हुआ | माई. 

>ण्डेंय मानके पुत्रका नाम वेदशिरा हुआ | प्राणके यहां द्ुतिमान्‌ नामक एक पुत्र जन्मा । यही aw, 
' 'की संक्षिप्त वंशाबली है । ; 
_ (५) पराशर-शक्तिके पुत्र थे । इनके पुत्र वेदव्यासजी क्ृष्णद्वेपायन नामसे प्रसिद्ध हुए | 
औरभीः- > wh 
सुतं तज्जनयच्छक्तेरदश्यन्ती पराशरम्‌ | काली पराशराजशे कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌ | 
Es ( अभिपुराण ) 
पराशरजी एक जालजीवी जातिवालेकी कन्याके रूपपर मोहित हुए थे | तिसकेही गर्भसे बेदव्या- 
सजीका जन्म हुआ । 

व ( ६ ) नारदजी-देवा्षिविशेष | यह ब्रह्माजीके शापसे ऊपर इन नामक गन्धै होकर जन्मे | फिर 

: ब्राह्मणके भारससे गूद्रीके गर्भमें जन्मेथे | 


कान्यकुग्जे च देशे च दुमिलो गोपराजकः | कलावती तस्य पल्ली वन्ध्या चापि पतित्रता ॥ 
SUAS सा वन्या काले च UIT | उपस्थितं वने घोरे नारदं काश्यप॑ मानेम्‌ ॥ 
क्रोशमानञ्च श्रीकृष्ण ज्वलन्तं ब्रह्मवर्चसा | तस्थौ सुवे कृत्वा सा ध्यानान्तञ्च सुनेः पुरः || 
उवाच विनयेनेव इत्वा च श्रीहार हदि | गोपिकाहं द्विजश्रेष्ठ ghee च कामिनी | 
पुत्रार्थिनी चागताहू चन्मूळं AUT | वीर्याधानं कुरु मयि त्री नोपेक्ष्या ह्मपस्थिता | | 
तेजीयसां न दोषाय ae: सर्वभुजो यथा | बृषलीवचनं श्रृत्वा चुकोप मुनिपङ्गवः ॥ 
बृषलीतत्युरस्तस्थौ शुष्ककण्ठोष्ठताहुका | एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा यस्याति मेनका ॥ 

| तस्या ऊर्स्थलं ददवा मानवीय पपात ह | ऋतुल्लाता च वृषली.कृत्वा तद्भक्षणं मदा || 

|, सा fate साध्वी च सुषाब तनयं वरम्‌ | तप्तकाञ्चनवर्णं ज्बलम्तं aera ॥ 


क ( त्रह्मवेवत्तपुराण, त्रह्मखण्ड ) 

... कान्यकुब्ज ( कनोज ) में दुमिळ नामक एक गोपराज था तिसकी भार्या कळावती अत्यन्त पतित 
ताथी | परन्तु स्वामीके दोषसे वह वांझ हुईथी । निकटके धोर aah वर 
दाल कलावती वहां गई | मुनिजीका ध्यानभंग होनेके पीछे श्रेष्ठ वेश धारण करे कळांवती Aaa बोली 

` है मुने! मुझमें वीय आधान करो | नारदजी अत्यन्त क्रोधित हुए | इसी समयमे मेनका नामक देवका- 
व्ह गे ae | काश्यप नारदजी तिसके ऊर्की सुन्दरताई देखकर मोहित हए । तिनका वी 


च 
` गिरपडा । कलावतीने ager 
'कियाथा। इसने उस वीर्यको अनन्दसे लु 
"साध्वी कलावतीर ae भक्षण क इसके उपरान्त 
' साध्वी कळावतीने किसी ब्राह्मणके wet ब्रह्मते रलिया | इ 


जसे दीप्तिवान एक बालक जना उत्तरकालमें 
नारद नामसे प्रसिद्ध हुआथा | यथाः. . ना। वह बालक उत्तरकाल 
. अनाबृष्टथेवशेषे च काले बाळे | 

| ` ATER च काले बालो बभूव | नारं ददौ SARS तेनायं नारदाभिधः ॥ 
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“णा कक ce = 
galt नारं शानश्र वाल्कभ्यश्र बालक; | जा महाज्ञानी तेनायं नारदाभिधः || 


व्येण नारदस्यैव वभूव वालको मुने | मुनीन्द्रस्य वरेणैव तेनायं नारदाभिधः || 

का aera ब्रह्मकण्डाद्वभवुर्षहृवो नराः | नवान्ददौ तत्कण्ठञ्च तेन तन्नारदः स्मृतः ॥ ` | 
To ( ब्रह्मवेवर्त पुराण, Aes) यी 

अनागशिके अंतमें नारदजीका जन्म हुआ | उनके जन्म लेतहीपर प्रथ्वीपर जल वरसा | इसी | 
कारण “नार अथीत्‌ जलदान किया हे?” इस अथसे तिनका नाम नारद हुआ | इत्यादि अनेक अर्थ ou 
नारद नाम हुआथा फिर ब्रह्माजीने उनका नाम नारद रक्खा | वह वाळक नारदजी ब्राह्मणके AEH वास 
करने ळगे | इसी समयमें चार ब्राह्मण उस त्राह्मणके घरपर आये | तिनमेंसे एक ब्राह्मणने यह जानकर [क 
मारदजी ब्राह्मणके पुत्र, इनको विष्णुमंत्र दानकिया,| बालक नारदजीने विष्णुमंत्रको पाय. गंगातीरपर 
' जाय दिव्य हजार वर्षतक तप किया । उन्होंने एक समय, ध्यानमें मुरलीधारी, चन्दन लगाए दो भुजावाढी 
बालक मूर्तिको देखा | तिनका समस्त शोक जाता रहां.| फिर उस बालकको पीपलकी जड़में खडाहुआ न 
ui देख पाकर नारदजी रोने लगे | तब देववाणी हुई कि, एकवार गोविन्दजीकी मूर्ति देखी, अव उसका 

दीन नहीं मिलेगा | मृत्युके पीछे उस मूर्तिका दर्शन फिर मिलेगा | बालक नारद इस देववाणीको सुनकर 

र परम प्रसन्न हए फिर काल पायकर शरीर छोडा । वह शापसे छुटकारापाय ब्रह्मपदमें Saar अमृतानन्दको € 


मोगने लगे | तत्पश्चात्‌ कई कल्प बीतनेपर जब फिर संसारकी सृष्टि होने लगी तत्र मरीचि आदि afar ` £ 


साथ नारदजीने ब्रह्माके कंठसे जन्म लिया | इसप्रकार ब्रह्मैवत्तपुराणमें लिखा ह | ni टल 
श्रीमद्भागवत और ब्रह्मवेवत्तपुराणके मध्य नारदजीके पूव जन्मकी माताके सम्बन्धम विरोधहे । 


रह्मवैवर्तपराणके HAT गोपराजकी रानीके TAS नारदजीका जन्म हुआ | परन्तु भागवतके मतानुसार 
एक ब्राह्णकी दासीके गर्भसे नारदजीका जन्म हुआ श्रीमद्भागवतमें व्यासजी आर नारदजीका साक्षात 
होनेपर नारदजीने कहाथा;- 
अहं पुरातीतमेवऽभवं मुने दास्याश्च कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ | 
निरूपिता बालक एव योगिनां शशरूणे प्राइषि निविविक्षिताम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत, १ स्कन्ध, ५ अध्याय, २३ शोक ) 
प्रथम वयसमेही नारदजी धर्मानुरागीथे | माताके ee अपनी अंमिलाषाको पूरी Rs gh 3 
एक समय उनकी माता दूध दोहन कररहीथी कि, इतनेमें एक कालसपने उसका कया | कम 
इनकी माता मरगई | तब नारदजी निष्कंण्टक होकर तप करन ल । एकदिन नाराय a 
हुआ | यह बातें ब्रह्मवेवत्तपुराणमेंभी लिखी हैं'। फिर नारदजीन AERC प्रवेश कियाथा ps ड 
फिर मूर्ति धारण की दूसरे जन्ममे वीणालिये त्रिभवनम घूमते रहाकरतेये | हरिके प्रसाद : 
बेरोकही | यथा:- शी «k 
[eS लोकांस्त्रीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितव्रत: | अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातयातिः के : ॥ ह 
देवदत्तामिमां वाणां स्वरत्रह्माविभरषिताम्‌ | FGA हरिकथा गायमानश्चराम्यदम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत, ग्रथमस्कन्ध, ६ अध्याय ३२। ३३ Ble ) 
न्रिभवनमें घुमाकरतेथे | नारृदजी परम प्रेमिक और. 


HA ANT Sb = 


इसप्रकार हरिगुणगान करते हुए ARGS 
भक्तथे | 
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(१८८) कल्किपुराण । [ Hom 


दुवोसा देवलः कण्वो वेदप्रमितिराद्विराः | 
` एते चान्ये च बहवो सुनयः शंसितबंताः ॥ ५ ॥ 
दुवासा,(१)देवल,(२)कण्व, ( ३ ) वेदप्रमिति और अंगिरा ( ४ ) ह 
समस्त मुनिगण व और २ बहुतसे महाब्तवाले FETT ॥ ५ ॥ 
` कृत्वाग्रे मरुदेवापी चन्द्रसूय्यंकुलोद्भवों । 
राजानौ तो महावीय्यों तपस्याभिरतो चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्द्सूयेकुलमे उसन्नहुए महावीयशाठी तपस्यामें निरत महाराज 
मरु और देवापिको सन्मुख देखकर ॥ ६ ॥ 
उचुः प्रहृष्टमनसः कल्क कल्कविनाशनम्‌ | 
महोदधेस्तीरगतं विष्णु सुरगणा यथा ॥ ७॥ 
पापके नाशकरनेवाले कल्किजी कहनेलगेः-जैसे हित अन्तःकरणवाठे 
देवताओंने महासागरके तीरपर स्थित हुए विष्णुजीसे कहाथा, वेसेही ऊपर 
कहेहुए ऋषिलोगोंने HEH निकट ( अपना २ अझिप्राय प्रगट 
करनेकी इच्छा की ) ॥ ७॥ 
सुनय उचुः-जयाशेषजगन्नाथ ! विदिताखिलमानस | | 
साशिस्थितिल्याध्यक्ष ! परमात्मन्प्रसीद नः ॥ ८॥ 
( १ ) भागवत में दुर्वासाजीको अत्िमुनिका पुत्र बताया है । महादेवजीके अंशसे इनका जन्म 


हुआ | विष्णु पुराणमें भी इनको महादेवजीका अंशं कहा है । “gate: शङ्करसयांश्चचार gfe 
माम्‌ १९-इस आधे छोकसे यह प्रमाणित होता है । aed ममी 
होता हैं | ब्रह्मवेवर्त्तपुराणमें भी कहा है, कि, ऑर्वमुनिकी कत्या 
wee तिनकी भार्या हुई | VS वीन 4 
A ~ देवलः 6 ~ ~ इन्होंने ग 
(२) मुनि REDS | इन्होंने रम्भानामक अप्सराके शापसे अष्टावक्रके नामको 
केर जन्म लियाथा | ऐसा ब्रह्मवेवर्ततपुराणमें लिखा है | 


( ३ ) कप्पमानिजीने पुत्रवंशीय अ 
ae उजीन उुत्रवेशीय अप्रतिरथ नामक क्षत्रियके औरससे जन्माडियाथा | 


मन| कण्वोऽप्रतिरथात्मज; | 
rer FETT द्विजातयः | . ( भागवतम्‌ ) 
पिआगिराजीका वर्णन सें लिखाहे वि 
eee Neus AUTH लिखाई कि, यह ब्रह्माजीके मुखसे उत्पन 
27 कन्या श्रद्धा इनकी Sige | इनके , उतथ्य ah (हु दा 
ey a हु उतथ्य ओर बृहस्पति नामक दो पुत्रहु 
WAST, ॐ, राका, अनुमति यह चारकन्याहुईँ | 
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३] भाषाटीकासमेत । ( १८९) 


म्रनिलोग कहने ल्गे। हे जगन्नाथ | तुमने सबको जीत ठियाहे तुम 
त्रिलोकीके अन्तःकरणकी वृत्तिको जानतेहो । हे परमात्मन्‌ । तुम अनन्त 
पसारकी सृष्टि, स्थिति और परल्यकरतेहो, इस समय प्रसन्न होवो ॥ ८ ॥ 
कालकम्मंगुणावास प्रसारितनिजक्रिय | | | 
ब्रह्मादिनुतपादाज ! पद्मानाथ प्रसीद नः ॥९॥ 
हे पप्मानाथ ! तुम काठरवरूपहो, जगतके TORY तुममेंही विद्यमा- 
हैं wale देवता लोगभी तुम्हारे चरणकमलकी स्तुति किया करेहें । 
तुम इस समय हमारे प्रति प्रसन्न होवो. ॥ ९ ॥ 
इति तेषां वचः Beal कल्कि' प्राह जगत्पतिः | 
कावेतो भवतामग्रे महासत्त्वौ तपस्विनो ॥ १०॥ 
इस प्रकार मुनियोंके वचन सुनकर WT कल्किजी कहने ढगे। 
हे मुनिगण | तुम्हारे सन्मुख यह जो महाबळी पराक्रमी और तपं रत 
दो जने दीसतेहें यह्‌ कोनहें ॥ १० ॥ र 
कथमत्रागतो स्तुत्वा गङ्गां मुदितमानसो | _ 
का वा स्तुतिस्तु जाह्नव्या गुवयोनामनीचके ॥ ११॥ 
यह किस निमित्तसे गंगार्जीका स्तोत्रकर संतुष्ट चित्तसे यहांपर आए 
हें! ( कल्किजी उन दोनों आए हुऑसे कहने लगे ) तुम किस कारणसे 
गंगाजीका जप करतेहो, तुम कोनहो ! ओर तुम्हारा नाम FATE !( यह 


समस्त वृत्तान्त हमसे प्रगट करके कहो ) ॥ ११ ॥ 


तयोमंरुः प्रसुदितः कृताजलिपुटः कती | 
आदाबुवाच विनयी निजवंशानुकोततनम्‌ ॥ 1२ ॥ 
इसके उपरान्त उन दोनों जनोंमेंसे काये करनेमे चतुर मरु संतुष्ट होकर 
iE जोड़कर खडा होगया और विनययुक्तवचनसे अपने वशका | कीत्तेन 
करने लगा ॥ १२॥ er 
मरुरूवाच-सर्व वेत्सि परात्मापि अन्तयामिन्हादे स्थितः | 
तवाज्ञया सममेतत्कथयामि णु प्रभो ॥ १३ ॥ 
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(१९०) कल्किपुराण | [ अथच 
मरने कहा, आप हृदयके परमात्मा और अन्तयोमीहें । हे मो op 
« सबही कुछ जानतेहे!आपकी आज्ञासे समस्त HATE AIT कीजिये ॥१३। 
५72 तव नाभेरभूदरह्मा मरीचिस्तत्छुतोऽभवत्‌ । 
? ततो मत्तस्तत्सुतोऽभूदिक्ष्वाकुः सत्यविक्रमः ॥ १४॥ 


_ ६: 
आपकी नाभिसे FATA जन्म लिया । बह्माके पुत्र मरीचि, मरीशि 
मनु, मनुसे सत्य विक्रमकारी इक्ष्वाकु उत्पन हुएथे ॥ १४ ॥ 


युवनाश्व इति ख्यातो मान्धाता तत्सुतोऽभवत्‌। 
पुरुकुत्सस्तत्सुतोऽभूदनरण्यो महामतिः ॥ 9% ॥ 
इक्ष्वाकुका पुत्र युवनाश्व, युवनाश्वका पुत्र मान्धाता, मान्धाताक्ा 
पुत्र पुरुकुत्स, पुरुकुत्ससे महा बुद्धिमान्‌ अनरण्य जन्मे ॥ १५ ॥ 


त्रसदस्युः पिता तस्माद्वय्यश्वरूयरुणस्ततः । 
त्रिशङ्कस्तत्सुतो धीमान्हरिअन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
अनरण्यका पुत्र त्रसहस्यु,तिससे हर्यश्व हर्यश्वा पुत्र अरुण हुआ | आ 
णका पुत्र बुद्धिमान्‌ त्रिशंकु; तरिशंकुसे प्रतापवान्‌ माहराज हरिश्चन्द्रने (१) 
जन्म लियाथा॥ १६॥ . 
हरितस्तत्सुतस्तस्माद्गरुकस्तत्सुतो वृकः। 
oc तत्सुतः सगरस्तस्मादसमञ्जास्ततोंऽशुमान्‌॥ १७॥ ` 
' महाराज हरिथनतरका पुत्र हास्ति, ( कोई १ रोहित TRAE) हरित 
पुत्र भरुक, भरुकका पुत्र वृक, वृकका पुत्र असमञ्जा, असमञ्जासे अंशमा | 
उतपन्न हुए ॥ १७ ॥ | 


को (१) महाराज हरिश्रन्द्र अत्यन्त सत्यवादी राजाये | इन्होंने सत्यके लिये राजपाट, धनदौलत ब 
| | हो बध अपने नी बैच दियाथा भारतेन्ढु हरिश्रन्दजीने “सत्य Eitan” नाट 
इन्हींके का, चित्र उतारा हैं| उक्त पुस्तक भारतजीवन प्रेस बनारसमें मिलती है हरिश्रद्रके | . 
fret उक्त बाबूसाहबने क्‍याही उत्तम लिखा है यथा:- | 
oo रजटरै 
चंद्रटरे Hot, टरे जगत व्यौहार । पै ढ़ श्रीहरिचंद्रको 
> 3 


be fe न सत्य विचार ॥ 
. वेचि देह दारा सुबन, होय दासहू भन्द्‌ | राखि हे निजवच सत्यक 


करि, अभिमानी हरिचंद Il” 


CO NR 
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ट्री 'भाषाटीकासमेत । (१९१) 
ततो दिलीपस्तत्पुजों भगीरथ इति स्मृतः | 
येनानीता जाह्नवीयं स्याता भागीरथी भुवि । 
स्तुता जुता पूजितेयं तव पादमुसद्धवा ॥ १८॥ 
अंशुमानका पुत्र दिलीप, दिलीपके भगीरथ नामक विख्यात पुत्रथे, 
षि | गंगाको वही SA, इस कारणसे गंगा भागीरथी नामसे विख्यातहैं । आपके 
'चरणसे उत्पन होनेके कारण संसारम लोग इनका स्तोत्र करते, प्रणाम करते 
ओर पूजा UIE ॥ १८ ॥ | 
भगीरथात्सुतस्तस्मान्नाभस्तस्मादभूदली | 
सिन्धुद्रीपसुतस्तस्मादायुतायुस्ततो$भवत्‌ ॥ १९॥ 
भागीरथका पुत्र नाझ, नामका पुत्र बलवान्‌ RET और सिन्युद्रीपसे 
अवुतायुने जन्म ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 
ऋतुपणेस्तत्सुतोऽधत्सुदासस्तत्वुतोऽभवत्‌ | 
सोदासस्तत्सुतो धीमानश्मकस्तत्सुतो मतः॥ २०॥ 


[ताका 


अ | अयुतायुका पुत्र HIM, कतुपणेका पुत्र सुदास, सुदासका पुत्र सोदास 
१) | और सौदासका पुत्र वृद्धिमान्‌ अश्मक हुआ ॥ २०॥ 


मूलकात्स दशरथस्तस्मादेडविडस्ततः। ` 


राजा विश्वसहस्तस्मात्सद्षङ्गो दीवेबाहुकः॥ २१॥ 
अश्मकका पुत्र मूलक मूलकका पुत्र दशरथ दशरथसे एडविडने 


[तका | जन्मलिया । एडविडका पुत्र विशवसह, विश्‍वसहका पुत्र Gale, सद्वाङ्गका 
मात पुत्र दीघेबाहुथा ॥ २१ ॥ iu 


ततो रघुरजस्तस्मात्सुतो दशरथः कृती | 

। तस्माद्रामो हरिः साक्षादाविभेतो जगत्पति:॥ २२॥ ` 
„ळें ¦ दीर्षबाहुका पुत्र रघु, TA अज, अजके ——— ओर दशरथ 
et | जीसे साक्षात्‌ जगन्नाथ हरिने श्रीरामरूपसे अवतारलिया ॥ २२॥ 

| ` रामावतारमाकण्यं कल्किः परमहर्षितः । 

मरू प्राह विस्तरेण श्रीरामचारेत वद्‌ ॥ २३ ॥ 
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(१९२) कल्किपुराण | [ Stow | 


रामावतारकी कथा सुनकर कल्किजी परम हर्षको AST और किता 
सहित श्रीरामचारित्रके वर्णन करनेको मरुसे कहा ॥ २३ ॥ | 
सीतापतेः कम्मं वरं कः समथोँऽर्ति भूतले । ` 
शेषः सहस्रवदनेरापि लालायितो भवेत्‌॥ २४॥ | 
मरुने कहाः-इसपृथ्वीमें ऐसा कोनहे जो सीतानाथ रामचन्द्रजीके कायोका 
वणन करसके बरन हजार मुखवाले अनन्तजीभी वर्णन करनेको समर्थ नहह 
तथापि आपकी आज्ञासे अपनी बुद्धिके अनुसार पवित्र और पाप तापका दू- |. 


करनेवाला श्रीरामचन्द्रजीका चारित्र वर्णन BATE ॥ २४ ॥ | तै 
तथापि शेमुषी मेऽस्ति वर्णयामि तवाज्ञया | | 
| ` रामस्य चरितं पुण्यं पापतापप्रमोचनम्‌ ॥ २५ ॥ ह 


पूर्वकालमें AM देवताओंकी प्रार्थनासे सूर्यवंशके विषय राम,टक्ष्मण, १. 
रत व शरुब्न इन चार अंशोंकरके दशरथजीसे राक्षसोका अन्त करनेवाले जा- ' 
नकीके पति श्रीरामचन्द्रजीने अवतारलिआ, जिन्होंने शैशवावस्थामें बिश्वा 
मित्रजीके यज्ञके मध्यमें विश्वकरनेवाले TARR बलसे नष्ट करके Avera | 
प्रकाशिताकिया ॥ २५ ॥ | ड 

अजादिविुार्थितोऽजनि चतुमिरंशेः कुले | ¥ 
रवेरजसुतादजो जगति यातुधानक्षयः । 5 
शिशुः कुशिकजाध्वरक्षयकरक्षयो यो बला- 
FO ललितकन्धरो जयति जानकीवछ्भः ॥ २६॥ 
जिनकी महिमासे फिर कामनापूर्ण जगतमें फिर पुनर्जन्म नहीं होता, जो | 
हाण ओर ऐसे समस्त शखखविद्याके जाननेवाले श्रीरा” | 
न्दजी जनमोहरूप धारण करके लक्ष्मणजीके योंके साथ रर” | 
SE | जनकजीकी सभामें गमन करतेहुए ॥२६ a ns | 
नेरुसहानुजो निखिलशक्नविद्यातिगो 
पयावतिवनप्रभो जनकराजराजत्सभाम्‌ | 


quate 


AY 
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भाषाटीकासमेत । (162) 


विधाय जनमोहनद्युतिमतीव कामदुहः | 
प्रचण्डकरचण्डिमा भवनभञ्चने जन्मनः॥ २७॥ 
` तमःप्रतिमतेजसं दशरथात्मजं सानुज॑ 
- मुनेरनु यथा विधेः शशिवदादिदेवं परम्‌ । 
` निरीक्ष्य जनको सुदा क्षितिशुतापति संमतं 
निजोचितपणक्षमं मनसि भत्सेयन्नाययो ॥ २८॥ 
marie पीछे जिसप्रकार चंद्रमाजी बैठे हों तेसेही वह अनुपम 
तेजरंवी श्रीरामचंद्रजी लक्ष्मणजीके सहित विश्वामित्र मुनिके पीछे विधिके 
अनुसार बेठे, आदिदेव परमवस्तु साक्षात्‌ तिनको देखकर जगकजीने 
| विचारा कि, यह जानकी के योग्य वरहें ओर जिनके पणको अनुचित समझ 
| अपनेको मनही मनमें थिक्कारते हुए भरामचरर्जाके निकट गये ॥२७॥ २८॥ 
| स भूपपरिपूजितो जनकजेक्षितेररितः 
क्रालकाठिनं TT करसरोरहे संहितम्‌ | 
विभज्य बलवहृढं जय CREA 
''्वेनि त्रिजगतीगतं परिविधाय रामो TAT ॥ २९॥ 
- जनकजीके आदर ओ जानकीजीके कटाक्षे सत्कार पाय श्रीराम- 
| चंदरजीने वह अत्यन्त कठिन धनुष हाथमें लेकर दो टुकडे करडाळा । तब 
| “ श्रीरामचंद्रजीकी जय ” इस ऊंची ध्वनिने त्रिठोकीको व्यापत किया 
ससे श्रीरामचंद्रजी अत्यन्त शोभायमान होने a २९ ॥ 
` ततो जनकक्रूपतिदैशरथात्मजेभ्यो द 
चतस्र उपतीमुंदा वरचतुभ्ये उद्वाहने। 
स्वलंकृतनिजात्मजाः TA ततो बल भागवि 
| उररीनिजं रघुपतो महोग्रं त्यजव्‌॥ ३° ॥ 
इसके उप्रान्त राजा जनकने राम, लक्ष्मण, मरत, रज SATE 
| इ चार पुत्रको साता, उगला माण्डवी और शुतकीति अपनी बह 


१३ 
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(१९४ ) कल्किपुराण । [ Hon 


चार HSSA कन्या आनन्दसे दान FT ॥ फिर यह सब विवाह करे 
अयोध्याको आ रहे हैं कि, इसी समय मागेमें भृगुनन्दन परशुरामजीने राम. 
चंद्रजीके ऊपर अपना अमित विक्रम प्रगट किया ॥ ३० ॥ 

ततः स्वपुरमागतो दशरथस्तु सीतापाते 

नृपं सचिवसंयुतो निजविचित्रासिहासने । 

विधातुममलप्रम परिजनेः क्रियाकारोभः 

समुद्यतमाते तदा दहुतमवारयत्केकयी ॥ ३१ ॥ 

फिर राजादशरथजीने अयोध्याम आय मंत्रियोंके साथ सलाहकर सीता 

पति भीरामचंद्रजीकी अपने विचित्र सिंहासनके देनेका संकल्प किया । 


Sage 


अभिषेककी समस्त तैयारियें होने लगीं । पारिजनलोग अभिषेककी सामग्री 


“+ (PN 


इकटी करनेमें ठगे | इसी समयमें HRSA आय रामाभिषेकमें उद्योग करते 
हुए दशरथजीको शीघ्र रोका ॥ ३१ ॥ 
ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकन्यायृतः 
प्रयाणमकरोत्सुधीयेदनुगः सुमित्रासुतः | 
वने निजगणं त्यजन्गुहगहे वसन्नादरात्‌ 
विसृज्य नृपलाञ्छनं रघुपतिजेटाचीरभृत्‌॥ ३२॥ 


_ फिर पिताकी आज्ञास्े सीता और टक्ष्मणजीके साथ भीरामचंद्रजी वनको 
गये फिर साथ आतेहुए पुरवासियोंको छोड ( १ ) Tee Tey जाय राज 


चिहोंको त्याग, जटा, वल्कल धारण किये ॥ ३२ ॥ 
प्रियानुजयुतस्ततो यनिमतो वने पूजितः 
स पश्चवटिकाश्रमे भरतमातुरं संगतम्‌ । 
निवाथ्य मरणं पितुः समवधाय्ये दुःखातुर- 
| समाः ॥ ३३ ॥ 


cn च, ग. 
( १ ) गुहगह । गुह अनार्य निषाद जातिका स्वामीथा इसके गुणोंकों देखकर starsat 


इसके साथ मित्रता की और 


र आदरसहित हृदयसे SUT | गंभाके उत्तर किनारेपर गे वर्तमात 
Re | गंभाके उत्तर किनारेपर IMATE ( 


नामक नगरमें इसकी राजधानी थी | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काट  -:--अ३4 


~ ay’ ७ 


Saga 


| | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2] भाषाटीकासमेत । (१९५) 


qa FATT पूजित हो ( १ ) पञ्चवटीके आश्रममें वास करते हुए । 
इस स्थानम ( २ ) चित्रकूट्म भरतजी कातरहो तिनके निकट आये । उन्होंने 
भराको समझाया आर पिताजीके मरणकी वार्ता सुन दुःखित हुए और शेष- 
वर्ष तपोंवनमें बिताते हुए ॥ ३३ ॥ 


( ) पंचवटीवन | दण्डकारण्यके अन्तर्गत गोदावरी नदीके किनारेपर यह वन है | इसका वर्च- 
[न नाम नासिक ताथ ह्‌ | नादगांवक वाद कइएक स्टेशन पार होनेके पीछे नासिकरोड | स्टेशनसे 
नासिक नगर उत्तर्‌ Waa इल ह्‌ | नजदाकदी चार जनाक बठने लायक तांगा नामक गाडी 
~ ॐ 1: Z| 
पाई जाती ६ | यह गाडी घन्टमं ७ मोळ चलती हं | दिन भरका भाडा २|| ) रु० हे | नाविक नग- 


is 


रके देखनेसे काशीकी याद आती है । विस्तारित, थाई और तेजधारवाली गोदावरीके किनारे प्राय: आध 
मैलतक घाट और मंदिरोंकी शोभा है | किनारेपर कोईस्नान करता है, कोई जप करता है, कोई चीज 
वस्तको साफ करता और कोई “ त्यम्त्रकस्य जगेद्धूते गोतमस्वाधनाशिनि | ” कहकर गोदावरीकी 
स्तुति कर tae । कोई उपर AAT दोड रहा है, कोई ढुकानदारोसे सौदा मोळ ले रहा है यौवन 
मदमातीकामिनियोंसे नगर कंपायमानसाह | विशप हिवर आदि भ्रमण कारियोंने कहा हे, नारयळके वर्ण 
की भारत-कामिनियें, विलायतकी श्वेतरगवाली स्त्रियांस अच्छी दैँ। यहांपर ३५००० आदमियोंकी 
वस्ती है; तिनमें १०००० ब्राह्मण हैं | गोतमीके ( गोदावरीके ) उत्तर तटपर स्थित इस नगरमें प्रवेश 
करके हम पंचवटीके रघुनाथजीके मन्दिरमे पहुँचे | पंचवटमे पंचवटी विद्यमान है, इसके सिवाय और 
कोई वन नहीं | नासिक बडा भारी तीर्थ है । यहांपर लक्ष्मणजीने शूर्पणखा की नाक काटी, इसी कारणसे 
इसका नाम नासिक हुआ है । रामचंद्रजीने सीताजीके लिये यहांपर बडा विलाप कियाथा | इस स्थान 
जगतूको मोहित किया है । यहांसे बहुत दूर झिडिकाल्ट्मे मारीचका वध 
पदचिह्न पत्थरपर साफ दिखाई 
( भारत श्रमण ) 


का वर्णन करके वाल्मीकिजीने 
~ ~ के 

हुआथा | सत्यहों वा मिथ्याहो, इस स्थानमें .दोडते BLT पदाचे 

देते हैँ | ?? ; 


~ 


पयस्विनी (पिसानी-2158/) नदीके किनारे स्थितह बुन्देछख 


डके aay नगरसे चित्रकूट प्रायः २५ कोश दक्षिण TRIE | ES पाचन सात Se मन्दिर | 

रामल्क्ष्मणजीका मन्दिर प्रधान है | यहांपर AEM वाल्मीकिजीका आश्रम है | यह स्थान वेष्णवेका परम 
3 

| विशेष करके रामोपासक लोग इसका अत्यन्त आदर करते हैं | यहापर सीताफल ? नामक 


एक प्रकारका फल पाया जाता | ( Calcutta Review Vor, XXIII) ee 
| | एक नदी है । ग्यारेट साइब कहते कि इस मदिनी नीका a SN isan) 


है | ( Garrett's ClassicalDictionay of India ) 
चारों ओर पहाड और जंगलही दिखाई देते । इस स्टेशनसे 
चित्रकूट पर्वतकी वनशोभा अत्यन्त SE I 


(२ ) चित्रकूट-पर्वत विशेष 


“ इसके पीछे मारकुण्डा स्टेशनह | चा 
९ कोश दूर हमीरपुरसे चित्रकूटकों जाना पडता ई । 
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(१९६) कल्किपुराण । [ अ०- 


दशाननसहोदरां विषमबाणवेधातुर 
समीक्ष्य वरूपिणी प्रहसता सती सुन्द्रीम्‌ 
निजाश्रयमभीप्सती जनकजापतिलेक्ष्मणा- 
त्कराळकरवालतः समकरोद्रिरूपां ततः ॥ ३७ ॥ 
फिर कामबाणसे पीडित, श्रेष्ठ AAS, सुन्दरी, हास्ययुक्त, अपने प्रति 
अभिलाषाकिये रावणकी बहिन शूर्पणखाको देखकर रामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 
जीको इशारा किया, लक्ष्मणजीने भी तीक्ष्णकरवाळ ( तलवार ) से राक्षसीको 
क्रूप कियाथा अर्थात इसके नाक कान कारडाले ॥ ३४ ॥ 
समाप्य पथि दानवं खरशरेः शनेरनाशयन्‌ 
| चतुद्देशसहखकं समहनत्सरं सानुगम्‌ | 
दशाननवशानुर्ग कनकचारूचश्चन्मृगं 
प्रियाप्रियकरों वने समवधीडलाद्राक्षसम्‌ ॥ ३५ | 


कर मागम दानवका TERT चादह हजारसेनाके स्वामी रावणके ANA 


हुए ( मातहद ) खर ट्षणको ( उसके ) अनुचरॉके साथ संहार किया ' 


फर साताजाका (प्रय कामनासे चंचल सुवर्णमय मगरूपी राक्षसका वध 


किया ॥ ३५ ॥ 
ततो दशमुखस्त्वरस्तमभिवीक्ष्य रामं रुषा 
व्रजन्तमनुलक्ष्मणं जनकजा जहाराश्रमे 
तता IN: प्रियां दलकुटीरसंस्थापितां 
न वीक्ष्य तु विमूच्छितो बहु विलप्य सीतेति ताम्‌ ॥ ३६॥ 


एक आर मन्दाकिनी बहताह, तिसके किनारे तीर्थमन्दिर पर्वतके ऊपर श्रीराम, सीता और लक्ष्मणजीकी 


पाप्राणमथी मूर्ति हैं | यहांपर रामघाट SUS, हुमानधरा, फाटिकाशिला, गुप्त गोदावरी, पर्वतपर अर्र 
याकी प्रतिमा, भरतकुण्ड, कामाख्यानाथ पर्द 


ae | । आर भारतभ्रमण शल भा मन्दाकिनी आर पयोष्णी दो नदियोका नाम लिखा है इससे 'शात 
णी ( Pioui ) नदी कहकर धोखाखाया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| म शीधरही 
[a 


* इर ऋष्यमूक हे | ऋष्यमूककी AURA 


[Ses यह पर्वत स्वभावकी शोभांत सुन्दर 
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भाषाटीकासमेत । (१९७ ) 


a 


2 


इसके उपरान्त मागमे रामलक्ष्मणको गमन करता हुआ देख, रावणने 
ही STATA सीताजीको हरण किया । पर्णकुटीमें साताजीको न देखपाय 
[ सीति बहुत वेलापकर श्रीरामचन्द्रजी मूछित हुए॥ ३६ ॥ 
- वर्न नजगणा श्रम TIS जल परवल 
!वाचित्य पातित खग पाथ ददशे GATT । 
` जटायुवचनाततो SAGAS जानकी 
य कुतवान्मृत (AAR वहिदृत्य AY: Ul ३७॥ 
फिर ऋषियोंके आश्रम, पर्वत, Tal, जळ ओर गढ़ोंमें सब कहीं सीता- 
जीको खोजकर मागमे मरनेके निकट गिरे हुए जटायुको देखा | ओर तिस्से 
रावण करके सीताका हराजाना सुना । जब उम्र पितृतुल्य जटायुकी मृत्यु 
होगई तब उसका सृतककरमे किया ॥ ३७॥ 
प्रयाविरहकातरोऽगजपुरःसरा TAT 
वनवेरधुरन्वरो हरिबल नवालापनम्‌ | 
SEQ] ऋषृभाचलादावजवालराजातुज- 
प्रियं पवननन्दनं पारेणत हित प्रोषतम्‌॥ ३८ ॥ 
सोताजीके वियोगंसे धनषधारियोंकी घुर धारण करनेवाले लक्ष्मणजीके 
साथ श्रीरामचंद्रजीनें नई जानीहुई वानरसेनाके साथ साक्षात किया 
और सूर्यपृत्र वालिके लघुशाता सुग्रीव ( जाके ATTN (१ ) रहतेथे ) 
के मंत्री हनुमानजीको देखा ॥ ३८ ॥ 
( १ ) ऋषम पर्यंत-वाल्मीकीयरामायणमें इसका नाम ATE पनत है । “बिलारी” ( मद 


रासप्रान्त ) से ३० कोशदूर हानि औरं आनिगन्थिगे किप्किन््या< पत ह Ri कक Ba 
पम्पासरोवर दै । पग्पाको नदी व सरोवर दोनों नामले 3 


ब्रगलमें वही हुई ठद्भभद्रा AH गिरता हैं | 


जा सकता है जल छोटी नदीके मेल्स 
कता हे | सरोवरका आश्रम दै | निकटही सरोवरके सामनेकी गुफास 


मतङ्गसरोवर पंपाका अश हे पम्पाके पाश्चिमर्मे रावराका 3 
समय 
सुग्रीवादि चार वानर रद्दा'करतेथे | Fears दूसरी ओर माल्यवान्‌ पवत @ | वघाकाळक ससय 


श्रीरामचंद्रजी यहीं WA | ईशानदिशाकी ऊँची THA तिनका वासस्यानथा | नीचे नदी बहती हे । 
है। ( भारतभ्रमण ) पूवेधाट और नीछागारे नामक 
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(१९८ ) कल्किपुराण | [ stom 


ततस्तदुदितं मतं पवनपुत्रसुग्रीवयो- 
स्तृणाधिपतिभेदनं निजनृपासनस्थापितम्‌ । 
विविच्य व्यवसायकेनिजसखाप्रियं वालिनं 
निहत्य हरिभूपाते निजसखं स रामोऽकरोत्‌ ॥ ३९॥ 
फिर रामचंद्रजीने सुग्रीव ओर हनुमानजीके प्राथना करनेपर सप्त तालको 
भेद डाला । ओर बाणसे वालिको मार सुग्रीवके साथ मित्रता कर ति 
वानरोके राज्यपर स्थापित किया ॥ ३९ ॥ ' 
अथोत्तरमिमां हारिजनकजां समन्वेषयन्‌ 
जटायुसहजोदितेजेलरनिधि तरन्वायुजः | 
दशाननपुरं विशजनकजां समानन्दय- 
भशोकवनिकाश्रमे रघुपतिं पुनः प्राययो ॥ ४० ॥ | 
_ ईतके उपरान्त पवनकुमार हनुमानजी, जानकीजीको खोजते हुए संपाति 
GF कहनेके अनुसार समुद्रको उतरगये और छंकापुरीमें प्रवेश करके 
अशोकवनमें सीताजीको संभाषण करके आनन्द देते हये और फिर | 
रघुनाथजीके निकर आये ॥ ४० | | 
ततो हनुमता बलादमितरक्षसां नाशनं 
>» उवलब्वलनसंकुळज्वलितदग्धलडगपुरम | 
विविच्य रघनायको जलनिधे रुपा शोषयन्‌ 
वबन्ध हारियूथपेः परिवृतो नगेरीश्वरः ॥ 


केक =i MN ध्यः न न 6 = न £ र शे 
: a । इस स्थानसे कावेरी नदी उत्पन्न हुई है | ( मागवत ) बहुतसे eae 
2 "¬ $ कॅलासक निकटका एक पर्वत हिमालयका स्वर्णमय og > बगलमेंही रज 
S| ie पर्वतोंके मध्यम सुतसज्ञीवनी, ' विशल्यकारेणी, सन्धिनी और सुवर्णकरणी ,> 
लाठ ee KG रामरसावन लंकाकाण्ड १३ अ० ) | २ दक्षिण सागरका एक पर्बत है ।यहापर॑ | 
= a रहते हैं | सै ( बिभीषणका aay ) आमणी, शिक्ष, शक और Tye पांव | 
De इंतांक स्वामी ह्‌ | ( वा० रासा० कि० काण्ड ४१ सर्ग ) | 6. सागर एक घवलवर्ण { 

पर्वत दै | इस पर्वतपर सदर! त ३ पूव सागरका 
Gaal नामक एक सरोवर है | (alo किष्कि० ४२ ait) | 
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| | ] भाषाटीकासमेत | (१९९ ) 


THA पुरपत्तनं विविधसगंदुगेक्षमं 
निशाचरपतेः FAT रघुपतिः कृती TATA: WW ४१॥ 
फिर रामचंद्रजीने, हनुमान करके बलपूर्वक राक्षसोका नाश और लंका 
का जढाना जान, ATA पवेतद्वारा समुद्रको बाँध बानरयूथके साथ लकामें 
गमन किया । ओर राक्षसोके स्वामी रावणके पुर प्राचीर ( शहर पनाह ) 
किले आदि समस्त तोडडाछे ॥ ४१ ॥ , 
ततोऽनजयृतो युषि प्रबलूचण्डकोदण्डभृत्‌ 
श्रेः खरतरैः कुथा गजरथाश्वहंसाङुले । 
करालकरवाळतः प्रबलकालजिद्नाग्रतो 
निहत्य दरराक्षसान्नरपतिबभो AST: ॥ ४२॥ 
अनन्तर लक्ष्मणजीके सहित महिपाल श्रीरामचद्रजी, अतिउग्र शरासन 
( धनुष ) धारणकर हाथी, थोडे रथसे युक्त TAMA ओर कराळ सङ्गसे ` 
TAME संहार करके करालकाळकी जीभकी नोकके समान शोभायमान 
होनेलगे ॥ ४२ ॥ 
ततो$तिबल्वानंरैगिरिमहीरुहोबत्को: 
करालतरताडनेजेनकजारुषा नाशितान्‌ | 
निजघुरमरादनानातिबलान्दशास्याजुगाव्‌ 
नलाङ्गदृहरीश्वराऽशुगशुतक्षेराजादयः ॥ ४३ ॥ ह 
फिर नळ, अंगद, वानरराज सुग्रीव, पवनकुमार हनुमान, STAT व ता. 
दो महाबली वानरोंने वृक्ष चलाय, पर्वत चलाय, भयंकर रों करके महाबली 
पराक्रमी देवताओंके वैरी रावणके सेवक राक्षसाका सहार किया, जो 
| कि जानकीजीके धमे भरनेसे पहलेही नश्से होरहे थे ॥ ४३ ॥ 
ततो5तिबललक्ष्मणश्रिदशनाथशडरणे ._ 
जघान घनघोषणानुगगणेरसृवप्राशनेः । 
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(२००) | कल्किपुराण । [अ०... | 


प्रहस्त विकटादिकानपि निशाचरान्सङ्गतान्‌ 
निडुस्मसकरक्षकानाशतखसज्ञपात* Fa ॥ ४४ il 
महाधोर शब्दकारी, रुधिर TAME, ATAU विरेहुए, इन्दजितको 
महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीने मारडाळा, फिर इनहोंनेही कोथ करके पहत 
निकुम्भ, मकराक्ष और विकटादि आये हुए ाक्षसोंको मारडाला ॥ ४४ ॥ 
ततो दशमुखो रणे गजरथाश्‍वपत्तीश्वरे- 
रलट्थगणकोटिभिः परिवृतो गुयोधायुधेः । 
कपीश्‍वरचमूपतेः पतिमनन्तदिव्यायुधं 
` रबद्रहमनिन्दितं सपदि सङ्गतो दुर्जयः ॥ ४५ ॥ 
इसके उप्रान्त अतीत रावण लंघन करनेके योग्ये करोड २ गजाह, 
रथसवार, बुडसवार और पयदलोंकी सेनाके साथ संयामस्थलमें, बानर- | 
सेनाके स्वामी gas प्रभु असीम दिव्याद्रोंके धारण करनेवाले श्रीराः | 
Tags निकट आय HAT युद्ध करना आरम्भ करताहुआ ॥ ४५ ॥ 
दशाननमरिं ततो विधिवरस्मयावद्धितं | 
महाबलपराक्रमं गिरिमिवाचलं संयुगे । 
जघान रशुनायको निशितसायकेरुद्धतं 
MRTG ग्रंबलकुम्भकर्ण ततः ॥ ४६ ॥ 
तब रघुवीर श्रीरामचंदरजीने, नझाके निकट बर पानेसे वृद्धिकों प्रात | 
ह राको संय्रामभूमिमे पर्वतकी समान अचल ऊधमी शत्र, राक्षससे- । 
ति रावणको ओर णको तीक्ष्ण ait । 
बीधडाला ॥ ४६ ॥ a ae | 
तयोः Gade: शरेगेगनमच्छमाच्छादित॑ a “ 
See. | मुखरमत्तडिद्रह्विभिः । ` 
बनुणुणमहाशानिध्वनिभिरावृतं भूतलं 
भेयड्करनिरन्तरं रघुपतेश्च VATA: ॥ ४७ ॥ 
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इसके उपरान्त राम और रावणके परस्पर तीक्ष्ण वाणोके चढनेसे आका- 
श ढकगया और ऐसा जान पढ़ने लगा मानो बादलोंकी वटासे आकाशमंडळ 
फो | ढकग्याहे । बाणोके परस्पर टकरानेसे शब्दसहित आगकी चिनगारियें निक- 
त, } Ga लगीं, तिनसें शब्दायमान विजलीकी समान शोमा हुई । ae शब्दकी 
॥ | समान थनुषके रोदेके शब्दसे प्रथिवी व्यापतहोगई, उस समय संग्रामस्थटने 
अत्यन्त भयंकर आकार धारण किया ॥ ४७॥ 
ततो घरणिजारुषा विविधरामवाणोजसा 
पपात la रावणस्रिदशनाथविद्रावणः | 
ततोऽतिकुतुकी हरिज्वेलनराक्षितां जानकी 
| समप्ये WIEST निजपुरी ययो हर्षितः ॥ ४८॥ 
र इसके उपरान्त इन्द्रको भी भयदायक रावण, सीताजीके कोपसे ओर 
रामचंद्रजीके अश्चात्नि ओर सीतार्जाकी को धाझनि इन दोनों अभियांसे भस्म- 
होकरही मानो GANT गिरगया । रावणके मारे जानेपर कपिश्रेष्ठ हनुमानजी- 
ने जानकीजीको शुद्ध किया और रामचंद्रजीको समर्पण कर हित चित्तसे 
अपने स्थानको चलेगए ॥ ४८ Ul ee 
पुरन्द्रकथादरः सपदि तत्र रक्षःपतिम्‌ | 
बिभीषणमभीषणं समकरोत्ततो राघवः॥ ४९॥ 
फिर देवराज ea कहे अनुसार श्रीरामचंद्रजीने अभीषण ( शान्त ) 
बिभीषण तत्काल राक्षस राज्यपर अभिषेकित किया ॥ ४९ ॥ 
हरीश्‍वरगणावृतो$वनिसुतायतः साइज 
रथे शिवसखेरिते सुविमले लसत्युष्पक । 
| ESE रघुपतिस्स्वयोभ्यां ययो 
विविच्य सुनिलाञ्छनं शुहशहेऽतिसख्यं स्मरन्‌ ॥ ५० ॥ - 
वानर राजाओंके साथ सीता और लक्ष्मणजीको संग छे विमळ शोभा- 


~ 


= "मा 
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यमान पुकविमानमें सवार हो श्रीरामचंद्रजी अयोध्या ( १ ) में आग 
चलनेके समय मार्गमे, बनके मध्य प्रवेश करनेके समय अपना मुनिवेश आ, 
गुह चाण्डालके साथ मित्रताका स्मरण करने लगे । फिर मुनिजनोंने आयकर 
तिनकी पूजा की ॥ ५० ॥ | | 
ततो निजगणावृतो मरतमातुरं सान्त्वयन्‌ 
स्वमातृगणवाक्यतः पितृनिजासने भूपातिः । 
वसिष्ठमुनिपुठ्ठवेः कृतनिजाभिषेको विभुः 
समस्तजनपालकः सुरपतिर्यंथा STAT ॥ ५१ ॥ 
' फिर निजजनांसे युक्तहो, मनके दुःखसे कातर हुए भरतजीकों समझाया 
' बुझाया।वे( रामजी ) माताआकी आज्गाके अनुसार पितृसिंहासनपर बेठकर 
' राज्यम अभिषेकित हुए । वशिष्टादि महर्षियोंने तिनका अभिषेक किया । । 
ORR वह इन्द्रजीकी समान समस्त लोकोंके स्वार्माहो शोभायमान 
' होनेलगे॥ ५१॥ 
© _____ ` 


| १ महाकवि तुलसीदासजीने अयोध्यापुरीको प्रायः अवधपुरी कहकर स्वराचित रामायणमें wal | 
यथा- | 


~“ 


dl ~ 


E | रथुकुळ मणिराऊ | वेदविदित तेहि दशरथ नाऊं || ( बालकाण्ड ) 
अयोध्या उत्तरकोशलाकी राजधानीहै | वैवस्वत मनुक्री आज्ञासे (वेश्वकमीजीने सरयू नदीके 
किनारे अयोध्या नगरीको बसाया और बनाया | प्राचीन अयोध्याकी लम्बाई ४८ कोश और चौडाईवार 
१ र्‌ कोशथी | रामचन्द्रजीके पुत्र कुदाने अयोध्याको छोड कुछ दिनतक कुशावतीमें राज किया, कि | 
अयोध्यांकी अधिष्ठात्री देवीकी कातरतासे फिर यहीं चले आये ( रघुवंश देखो ) अयोध्याका दूसरा नाम | 
विनीताहे | ( कव्मट्टुमकालिका ):इसका टूटा फूटा चिह्न देखनेसे केवल वैराग्य आजाता है । इस पर्स 
यह जंगलसे पूर्ण ओर दिल्लीसे १८० कोश दूरह । यह हुयैनसांगकी अयुत वा अयुदो और तिधतवाळेंगी 
वागद वा मागददै।तिथतवालोके ग्रन्थमें लिखाहै कि साम्पर्क नामक एक शाक्यकपिलसे वागदमें निकाला गवा! 
उस समय द्द वहांसे ( कापिलसे.) बुद्धजीके केश और नख ले आयाथा और इस नगरीके स्थानमै उडी 
RE उसक ऊपर एक मान्दर बनाया | जिसका नाम साम्पर्कस्तप इ ।अयोध्याका एक नाम साकेत 
5 । ( अध्यात्मरामायण, आरण्यकाण्ड, भार्गवविजय ) अयोध्याको विशाख बा विदा खपत्तनभी कह | 
OURS INGHMA?S ANCIENT GEOGRAPHY or INDIA. ह 
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2] भाषाटीकासमेत | (२०३) „ 
आपे नरा बहुधनाकरा द्रिजवरास्तपस्तत्पराः ऱ्य 
ah स्वधम्मकृतनिश्वयाः स्वजनसद्ठता निभेयाः | 

| चनाः सुबहुवापणी वसुमती सदा हर्षिता 


mts 


भवत्यतिबले Ty रघुपतावभूत्सजगत्‌ ॥ «२॥ 
इसप्रकार अतिबलवान पराक्रमी रघुवीरके राज्यारंभ करनेपर समस्त प्रजा 
ऐश्वर्यवान्‌ ( निधियुक्त ) हुई । ब्राह्मणलोग सदा तप करने टगे । सबही 
निजजनांसे [मिलकर HATTA अपने अपने धमका AAS करने लगे। 
AAA TA सुवषा करनेसे वसुमती ( प्रथिवी ) हर्ष युक्तहई । समस्त 
जगत सन्मार्गमे खडा होगया ॥ ५२ ॥ 
गतायुतसमाः प्रियेनिजगुणेः प्रजा VAT 
नजा रघुपातः प्रवा निजमनाभवमाहयन्‌ | € 


सुनान्द्रगणसउुताऽप्ययजदाद्दवान्मलः 
घेनेविपुलदक्षिणेरतुळवाजिमेथेस्रिमिः ॥ ५३॥ 
इस प्रकारसे दशहजार वर्षतक श्रीरामाभिरामने अपने गुणग्रामसे 
प्रजारंजन किया । उन्होंने मनोरथ पूर्ण करके अपनी प्यारी जानकीर्जीके 
| मनको आनन्दित कियाथा। वह महर्षियोंके सहित बहुतसी दक्षिणा दे ८. 
देकर अनेक यज्ञ करके देवताओंको संतुष्ट करते | आर तीन ATT. 2४ 


Laas ८) 


 _ यज्ञभी इन्होने निर्विध करे ॥ ५३ ॥ बड 
ततः किमापे कारणं मनास भावयन्भ्रपीत- | i 
जहो जनकजां वन रघवरस्तदा (AST: | । 
ततो निजमतं स्मरन्समनयत्यचेतःसुतो 
१७६८८६७ रघुपतेः प्रिया दुःखताम्‌ Wee li 

फिर श्रीरामचंद्रजीने निर्दयीहों, अन्तःकरणमें किसी एक कारणको 

| सोचकर जानकीको वनमें छोडदिया । फिर उदार चित्तवारू वाल्मी- 
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९ 


किजी, अपनी बनाई हुई रामायणको स्मरण करके दुखत हुई रा. 
SAHA प्यारी जानकीजीको अपने आश्रमम छेगए ( १) ॥ ५४ y | 


| 
( १ ) वाल्मीकि-जगत्प्रसिद्ध रामायणके रचायता ऋ | यह प्रचेताके YA | प्रचेता वश | 
ओर एक मुनिका नामहे | पुराणमें १० प्रचेताओका alae | tal आरसस ।धेषणा नामक पली 
mat प्राचीन वर्हिके सहितं समुद्रकी पुत्री सवणाका विवाह हुआ । पाचीनवर्दिके ओस 
सवर्णाके WA १० पुत्र उत्पन्न हुए । इन पुत्रोंका नाम प्रंचेता हुआ इन्होंने पिताकी आज्ञांस तप करे | 
'देवजीसे नारायणजीके माहात्म्यको जाना | फिर जब इन्होंने दशहजार वर्पतक समुद्रम शयन के 
विष्णुजीको आराधना की, तत्र कण्डु मुनिकी कन्या मारिपा इनकी भाया हुई | ( भागवत, विष्णुपुराण 
अग्निपुराण, FAT, गरुडपुराण ) इनसे पहले उत्पन्न हुए दश पुत्र राक्षस 4 | तदुपरान्त दक्षजीक्ा | 
| जन्म हुआ । महाभारत, रामायण, ओर दूसरे पुराणोंमे इस वातका कोई वर्णन नहीं हि 
वास्मीकिजीं प्रचेताके पुत्र थे | वाल्मीकिजीके पिता झूयुवंशीय एक प्रचेता सुनि थे, इसी कारण वाल्मी. | 
किजीको भार्गव कहागयाहै | यथाः- 
रावणांतकरो राजा रघूणां वंशवर्द्धनः | वाल्मीकिर्यस्य चारितं चक्रे भार्गवसत्तमः ॥ 
( मत्स्यपुराण १२ अध्याय ) 
महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रम पहले चित्रकूट पर्वतपर्‌ था | वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड ५१ 
संगम रामजीका 'वाल्मीकिजीके आश्रमम जाना देखो | परन्तु रघुनन्दन गोस्वामीने चित्रकूटके वाल्मीकि , 


i" जीको दुसरा वाल्मीकि कहाहे | यथाः भः 
|} | सोरजनी कारे तही निवासा | भोराई चित्रकूटके पासा | a 
| | तहा विद्वान सव गुणधामा | दुसर वाल्मीकि तेहि नामा | | प 
गये तहां प्रभु करुणा कन्दा | पुलकि मिलउ ऋषि was अनन्दा |” | a 
( श्रीमद्रामरसायन अयोध्याकाण्ड ५ अध्याय ) ही. 
| भक्तमाळ नामक ग्रन्थमें दुसरे वाल्मीकिजीके नामसे एक दूसरे वाल्मीकि मानिके चरित्रका वत | ती 
१ | हुआहे | यह मुनि, महाराज BARRA यज्ञमे गए, थे | भ | 
| ; ।कर उनका आश्रम प्रयागविभागके अन्तर्गत तमसा नदीके किनारे था | यह तमसा नदी चित्रम | 
| पहाडी AS उत्पन्न होकर वराबर पूर्वोत्तर दिज्ञाम वहती हई, प्रयागके कछ दुर नीचेकी ओर CN | अरे 
| साथ मिलतीहे | महाकवि कालिदासजी कहते ४2६: ; 
रथात्स यंत्रा 1निश्हीतवाह्मत्तां भ्रातृजायां पुलिनि5वतार्य | 
गंगां निषादाहतनौविशेषस्ततार सम्ध्यामिव सत्यसन्धः || (खुबंश १४ सर्ग ५२ छो०) | 
अस्याथः-सुसत्र सारथीके द्वारा घोडोंकी लगाम खेंची जानेपर, सत्यसन्ध लक्ष्मणजीने आर्ट! | 
( भाभी ) सीताजीको रथसे पुछिनमें ( नदीके तीरपर ) उतारा और निषाद करके लाई हुई 
` पिनक सवार कराकर अपनी प्रतिज्ञा और गंगा, दोनेंकेही पार हुए ॥५२॥ (de वालाप्रसादमिश > 
० | रघुवंश ) तदुपरान्त; न 
FIA मुनिसनिवेशेः तमोंडपहन्त्री तमसां वगाह्य | : 


तत्सकतोत्संगबळक्रियाभिः सम्पत्स्यते ते मनसः प्रसाद: | (Go १४ स० ७६ Be ) 
wer ( वात्मीकिजी सीताजीसे कहते हैं) मुनियोकी कुटियोसें . घिरी इई तीर 


s =, 
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| : भाषाटीकासमेत । (२०५) 
0३. LLL UL नकर Gan Rae aco 
बाली, पाप दूर करनेहारी तमसा स्नानकर उसके किनारे इष्ट देवताके पूजन करनेसे तेरे मनमें प्रसन्नता 

| नी ॥ ७६ ॥ ( de ज्वालाग्रसादमिश्रद्वारा अनुवादित रखु० ४५३ सफा ede ) 
—~ J AZM वाल्मीकि आर महाका काळदासजीक वणनस मलीभाति जाना जाता 2 कि. जिस स्थानमें 
Ty arth साथ तमसाका संगम होताद तिसके कुछही दूरपर तमसाकी वांई ओर महर्षि वाल्मीकिजीका 
ल आश्रमथा | नकदोमें यह तमसानदी (South Tonse) लिखी गईहे उत्तर तमसा (North Tonse ) 
गारे नदी अयोध्याकी भमिम सरयू आर गोमतीके बीच बहती पूर्व दक्षिणकी ओर आकर प्रयागसे कुछ 
| करे | नर गंगाजीके साथ मिळगई है 
व बहत आदमी कहतेहें और मैंभी कहताहूं कि वर्तमान कानपुरसे कुछ दुर गंगाजीके किनारे रू 
ज्ञ |. नामक स्थानमें महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रमथा | लक्ष्मणजी गंगाके पारदो इसी आश्रममें सीताजीको 


~ 


होड आयेथे | अवभी सुना जाताई कि, बिहूरम गंगाजीके किनार बहुतसे मन्दिर आर रामसीता आदिकी 
पूर्ति हें | यात्री लोग इस स्थानकार HEM बार्मीकिजीका आश्रम बतातेहँ | परन्तु यहांपर तमसा नामक 
>> जो ~ GIES ~ > 

नदी नहीं हं | पहला कही उत्तरतमसाभी, विठूरके निकट गंगाके उत्तरम जो TAS, तिसके 
।अतए्‌व इस समय भलाभांति जाना जाता < क, महाँत् वाल्मीकिजीका आश्रम FSH 


रि 
लीः 


उत्तरमें बहर्त me 
5५६ | नदया, बरन्‌ प्रयागके निकट गंगापारम IAT तयतकि तटपरथा | सक्म a sar सहित 
पक रामचंद्रजी वनगमनके समयमें अयोध्यासे AAT AMMA आय AFA गंगाजोके रहो महर्षि - 
भरद्वाजजीके आश्रममें आएथे । लक्ष्मणजीमी इती मार्गसे सीताजीको महर्षि वाल्मीकिजीके ae € 
aed । परत भेद इतना है कि, TAR परमे गंगाजीके पार न होकर बरावर गंगाजीके उत्तर किनारे 


पर आय प्रयागके कुछ दूर दाक्षण गंगाके पारहुएथ | तिसकेही कुछ दुर पश्चात्‌ दक्षिण तमसाके तटपर. 


| इनके प्रधान शिष्यका नाम भारद्वाजथा | महर्षि वाल्मी 
उद्धारके पीछे राज्यभागक 


महर्षि वाल्मीकिजीका आश्रम वा तपावन 
किजीने तिसके दक्षिण तमसा: नदीके आश्रममेद्दी, रावणाद वध आर सीता 
समय अपनी प्रसिद्ध अनन्त अम्रतसागररूती रामायण महाकाव्यकी रचना की | 
seca निर्माण किया | तमसानदीके किनारे एक व्याध करक 
प्रथम अनुष्टप्‌ छत्दका छोक निकलाथा: 


ee इनहीं महर्षिजीने प्रथम अनुष्टुप 
भोज पक्षीके मारेजानेको देखकर तिनकी रसनास यह 
सा निषाद ! प्रतिष्ठार्वमगम: शाश्वती: समाः 


२ सग 
यत्‌ ऋश्यमिथुनादेकमवधीः BANA ॥ ( वा० रामा० Ase २ सर्ग ) 


TUR यह शोक कुछ वदला हासा 

मानिषाद | प्रतिट्टासत्वमगमः , शाश्वताः समा; 

गै | A ऋश्यपक्षिगोरेक्मवर्थीः काममोदितम ॥ न्य क 
अनुष्टप्‌ छन्दोमेंदी रामाबण सहका बनाया गया | इनके सिवाय Ala आदि | 

व्यवहारसे आये हैं | i 


स्थानोमें विशेषतः प्रति सगक पीछे व्यवह 


क्रि, रामचंद्रजीका जन्म होनेसे साठ हजार वर्ष पहले वाल्मीकिजीने रामायण 
) 


| वथा 


। । 
( पद्मपु० पाताळखंड, ९४ अ० ) 


प्रधानत; इन 3 

f 
FR प्रकारके छन्द भी ओर 
किसी २ का मत दै 


CC-0. Mn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
है. 


“ees || by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२०६) कल्किपुराण | [अ०. | 


ततः कुशलवो सुती प्रसुषुवे 'घरित्रीसुता 
महाबलपराक्रमो रघुपतेयशोगायनो । 

ह स॒ तामपि सुतान्वितां मनिवरस्तु रामान्तिके 
समपेयदनिन्दितां सुरवरेः सदा वन्दिताम्‌ ॥ «« ॥ 


कुश और ल्व नामक दो महाबळी पराक्रमी पृत्रोको धरतीकी og | 


सीताजीने उसन्न किया । इन कुमारोंने रामचंद्रजीके पास आय Ra 


RU गाया । इन दो पुत्रोके साथ मुनिश्रष्ठ वाल्मीकिजीने निन्दारहनि 


CN Ces रः 


 देवताओंसे पूजित सीताजीको श्रौरामचंद्रजके निकट समर्पण किया ॥५५॥ 
Ae खपातिस्तु तां Gazal रुदन्तीं पुरो 
) जगाद दहने एनः प्राविश शोधनायात्मनः । 
इतीरितमवेक्ष्य सा रघुपतेः पदाब्जे नता 
` विवेश जननीयुता मणिगणोज्ञ्वलं भूतलम्‌॥ ५६॥ 
' सन्मुखही रोती हुई, पृत्रोके सहित जानकीजीसे श्रीरामचंद्रजीने 


POT अपनी Tes निमित्त ( सबके सोंही ) फिर अभिमें प्रवेश करे 


सीताजीने रामचंद्रजीका यह वाक्य सुनकर उनके चरणकमलमे प्रणाम 


प्रवेश PUTS ॥ ५६ ॥ 


| निरीक्ष्य रबुनायको जनकजाग्रयाणं स्मरन्‌ 
नसि्ठएरुयागतोऽनुजथुतोऽगमत्स्वं पदम्‌ । 
उर RAT: स्वकः पशुभिरीश्वरः संस्पृशन्‌ 
सुदा सरयुजीवनं रथवरः परीतो विभुः ॥ «७ ॥ 
aaa | कोई २ कहते हैं कि, महर्षि वाल्मीकिजी प 
ed ये] इन्होंने रामका उलटा नाम जपकर ( मरा २ ) बहुत 
अम गइथी रामनामके जपसे इनके समस्त पाप छूटे 
युकारा इन्होने वल्मीकके ठियेसे निकलकर उनको प्रणाम 
बनानेकीं आज्ञादी | इनके समस्त अंगमें वल्मीक उत्पन्न 


त दिनोंतक तप किया | इनके शरीरपर वर्मर 


किया। ब्रह्माजीने वर देकर रामायण महा 
होगईथी, इस्सेही वाल्मीकि नाम हुआ ॥ 
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पो + ae iS ~~ ~ | 
किया और आई हुई माता पृथ्वीके साथ मणियोंसे उज्ज्वळ हुए ora | 


इले जन्ममें रत्नाकर नामक, एक चोर तिद > 


र ~ be S 
और यह सिद्ध हुये तब व्रह्माजीने आकर | 
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- | ४] | भाषाटीकासमेत | (२०७) 


THAT जानकोजीका इसप्रकारसे पातालमें समानादेख, इसबातका 
aU करते गुरु वसिष्ठ, अनुजगण, पुरवासी लोग ओर पशुओंके साथ प्रसन्न 
वितते सरयू नदीके जलको स्पर्श करके दिव्य विमानमें सवार हो वैकण्ठधाम- 

क्रो चढेगये ॥ ५७ ॥ ; 
4 शण्वान्त CREE चारत कणामृत सादरात्‌ 


री 

फे संसाराणवशोषणञ्च पठतामामोददं मोक्षदम्‌ । 

ह रोगाणामिह शान्तये घनजनस्वगांदिसम्पत्तये 

| वेशानामपि वृद्धये प्रभवति श्रीशः परेशः प्रभु: ॥ ५८ ॥ 


इत श्राकाल्कपुराणडनुभागवत भविष्य तृतायाश सूय्येव॑- 
शानुवणन AAA SAKA नाम दतायाऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस कणीमृत श्रीरामचरित्रको जो लोग आदरपूर्वक सुनेंगे श्रीशपरमेश प्रभ 
्ीरामचंद्रजीकी कपास तिनकी वाधा टूरहोगी, रोगकी शान्ति होजायगी, 
_ | वैश बढ़ेगा ओर धनसम्पत्ति, जन सम्पत्ति, स्वगोद्सिम्पत्ति तिनको प्राप्तहोगी। 
| इसके पाठ करनेसे अन्तःकरणे आनन्द उत्पन्न होगा, संसारस्तागर सूखजाय- 
म गा ओर परमपुरुषार्थ मुक्तिपद प्राहोगा ॥ ५८ ॥ 
॥ | 


छम्‌ | 


[a 


इति सानुवादे श्रीकल्किपुराणेऽनु्ञागवते भविष्ये तृती- 
यांशि सूर्यवेशानुवर्णने श्रीरामचद्रचारितं 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
तृतीयांशः 
चतु्थाऽध्यायः | 
रामात्कुशोऽभूदातिथिस्तताऽसून्निषवान्नम | 


> तस्मादभूत्पुण्डराक क्ष्मधान्वऽभवत्ततः ॥ 3 ॥ | 
पा |  श्रीरामचंद्रजीका पुत्र कुश, कुशका पुत्र अतिथि, अतिथिका पुत्र. 


ल | निषध, निषधका पत्र नभ, नभका पुत्र पुण्डरीक) पुण्डरीकका पुत्र . 
| FT ॥ १ ॥ 9 
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( Q ०८ ) काल्किप्राण | [ Fo | 


देवानीकस्ततो हीनः पारिपात्रोऽथ होनतः । 
बलाहकस्ततोऽकश्च रजनाभस्तताऽभवत्त ॥ ९ ॥ 
क्षेमधन्वाका पुत्र देवानीक, देवानीकका पुत्र हीन, हीनक पुत्र पारिपत 
पारिपात्रका पुत्र बलाहक, बळाहकका TA अक, अकका पुत्र रजनामे॥२॥ | 
खगणाद्रिवतस्तस्माद्ेरण्यनाभसाङ्गेतः । शं 
ततः पुष्पाङ्कवस्तस्मात्स्यन्द्नोऽथाश्चिवणकः ॥ ३ ॥ 
रजनाभका पुत्र खगण, खगणका पुत्र बित विधृतका पुत्र हिरण्या, 
हिरण्यनाभका पत्र पष्प, पुष्पका पुत्र धुव, धुवका पत्र स्यन्दन, स्यंदनका 
पुत्र अभिवर्ण ॥ ३ ॥ 
तस्माच्छात्रा5भवत्पुन' [पता सऽदुळावक्रमः | 
Ei,  तरिमान्मर्‌ मा्‌ क5पाह TIAN सुमिजकमू ॥ ७ ॥ 
57 आयिवणका पुत्र शीघ्र हुआ । यही अतुल विक्रमवाले शीघ्र हमोर 
Rave में शीवका gad. । मेरा नाम मरु हे । कोई २ मुझको बुध और कोई 
२ मुझको सुमित्र कहतेहें ॥ ४ ॥ 


cS कलापग्राममासाथ विद्धि VAIS RAAT | 
टी :.  तवावतार विज्ञाय व्यासात्सत्यवतासुतात्‌ ॥ & ॥ 
इतन ।दनतक भे कलाप ग्राम ( १ ) में रहकर तप करताथा । सत्यवर्तके | । 
पुत्र व्यासके मुखसे आपके अवतारका वृत्तान्त सुनकर में ॥ ७ ॥ | 
प्रतीक्ष्य कालं लक्षाब्दं कलेः प्राप्तस्तवान्तिकम । 

जन्मकोञंहसां राशेनोशनं धम्मेशासनम । 

यशःकात्तिकर सवकामपूरं परात्मनः ॥ all 
Ree लक्ष वर्ष समयकी प्रतीक्षा करके आपके निकट आयाई। | 
आप | आपके समाप आनेसे कोटि जन्मके पापपंज क्षय होन | 
——_ ४. रट अन्यके पापज सप. अ 


` 


E ( १ ) कलापग्राम-यह आम हिमालय पर्वतके दाक्षि । यहुकुलका क्षय होनेपर श्रीृष्णजीकी 
दूसरी रानी सत्यभामा तपकरनेको इसमग्राममें गईंथी | he े 
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४] भाषाटीकासमेत । (२०९ ) 
ह धमकी वृद्धि होतीहे, यश कीर्तिकरी बढती ale, समस्त कामना 
पूण atte ॥ ६ ॥ 
काल्किरुवाच | ज्ञातस्तवान्वयस्त्वञ्च सूर्यवशसमुद्धवः | 


; द्वितीयः कोऽपरः श्रीमान्महापुरुषलक्षणः ॥ ७॥ 
कल्किजी वोलेः-तुम्हारी वंशावलीको अब हमने जाना;ज्ञात हुआ कि, 
म सूर्वेंशमें उतपन्न हुए राजाहो; पनत तुम्हारे साथ यह दूसरे जो. दिखाई 
देते हैं, यह श्रीमान्‌ और महापुरुषके लक्षणोंसे युक्त हैं सो यह, 
कौन हैं ? ॥ ७ ॥ 
इति कल्किवचः श्रुत्वा देवापिमुरक्षराम्‌ | 
वाणीं विनयसम्पन्नः प्रवकुमुपचक्रमे ॥८॥ 
` कल्किजीके ऐसे मधुर वचन सुनकर देवापिने विनययुक्त वचनोंसे कहना 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
देवापिरुवाच । प्रलयान्ते नाभिपद्मात्तवाभू्चतुराननः । 
तदीयतनयादत्रेश्वन्दस्तस्मात्ततो TA: Ul ९॥ 
देवापिने कंहाः-प्रलयके अन्तमं आपके नाभिकमलसे ब्रह्माजी 
| उन्न हुएये । रह्माजीका पुत्र आत्रि, अत्रिका पुत्र चंद्रमा, चन्द्रमाका 
| पृत्र बुध ॥ ९॥ | 2 
| तस्मात्पुहूरवा जज्ञे ययातिनोहुषस्ततः । 
देवयान्यां ययातिस्तु यदु तुवेसुमेवच ॥ 1० ॥ 
| बुधका पुत्र पुरूरवा, पुरूखाका पुत्र नहुष, TEA FF SRE हुआ । 
| ययातिने देवयानिमें यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र उसन्न किये ॥ १९ ॥ 
शर्मिष्टायां तथा हृद्युचाठं A सत्पत | 
| नद भूतादिभेतानीव सिंसक्षया ॥ 13 ॥. ..“»ः 
= | हे साथपालक ! इस ययातिने after दुद्यु अनु और पुरु यह तीन 
` पुत्र उन्न किएथे aes समय भूतादि अर्थात तामस अहंकार जिस | 
Vv : 9 ः 
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(२१०) कल्किपुराण । [अ 


प्रकार पंचभूतको उत्पन करंताहे, तेसेही ययातिने इन पांचों प्रक 
उत्पन किया ॥ ११ ॥ 
परोजेन्मेजयस्तस्मात्प्रचिन्वानभवत्ततः । 
प्रवीरस्तन्मनस्युे तस्माचचाभयदोऽभवत्‌ ॥ १२॥ 


पुरुका पुत्र जन्मेजय जन्मेजयका पुत्र प्रचिन्वान, प्रचिन्वानका पुत्र प्रवीर 

प्रवीरका पुत्र मनस्यु, मनस्युका पुत्र अभयद, ॥ १९ ॥ 
०५ ~ त्पुष्कर न 
` उरक्षयाच्च तयरुणिस्ततोऽभूत्पुष्करारुणिः । 
वृहत्सषत्रादभूद्भस्ती यन्नाम्ना हस्तिनापुरम्‌॥ १३॥ 

अभयदका पुत्र उरुक्षय, उरुक्षयका पुत्र ञयरुणि अ्यरुणिका पुत्र पुष्क- 
रारि, पृष्करारुणिका पुत्र AA बृहत्कषेत्रका पुत्र हस्ती हुआ । झा 
हस्ती राजाकेही नामसे ( १ ) हस्तिनापुर नगर स्थापित हुआथा ॥ १३॥ 


( १ ) इस्तिनापुर-दिल्टरीसे प्रायः ३० कोश 'पूरवउत्तरके ओर दारानगरसे १२ कोश दक्षिण 
पश्चिमदिशामें वर्तमान गंगा नदीके ५॥ कोश पश्चिममें प्राचीन गंगाजीके किनारे पर स्थित | यह कुर 
पाण्डबोंकी राजधानी थी | जब गंगाजीने इसको ध्वंस करदिया तव पिछले कुरुपाण्डबोंके वंशवालोंने एला: 
दात्रादके WAAR यमुनाके तटपर वसी हुई Faved aad आनकर वास Fearn | ( Ptolemys 
Ancient India, PP, 72. 122. 212 ) आजकल वहांके WHS इसको हत्नापुर FeAl 
( Journal, As, Bengal 1881, Part IP 109) मेरठसे पच्चीस मील ईशानकोणमें गंगाजीके 
ददन किनारे प्रसिद्ध हस्तिनापुर ह्‌ | BG पांच पीढी a] २गाजीने हस्तिनापुरको ग्रास FUCA 
जानतञ्रमण झांशचन्द्रदत्तक AIT यदि मिशर ( Egypt ) देशकी प्राचीन इमारतोंके fre मसीह 
४८०० नेप पहल्कमा हो, तो भी भारतवर्षकी प्राचीन इमारतोंके चिह्न तिनकेही समयके हैं | एरथिवीके 
जितन स्थानाम जितना प्रकारकी इटे पाइ गईहैं तिनमें माचान हास्तनापरके खंडहरकी इंटही सबसे बडी | 
ह | पर लक २० इच, चौडाई १० इंच और वेध २।० इंच Et वह इट पराची 
वावेढन नगरकी इंटोंसे बडी हैं ( Ruins ofthe old world, P 146 ) 


अत्र एक वडा संदह होताह कि, महाभारत आदिपवके ९५ अः 


लागती FE ae अध्यायमें कहाहै कि, महाराज ह 
CROAT स्थापन किया, परन्तु इसही महाभारतमें आदिपर्वके ७४ अध्यायमे लिखा है. कि, महाराज 


gard ( डुप्यन्त ) की राजधानीमी हस्तिनापुरमें थी यथा 
हा उ ते सव प्रातिष्ठन्त महोजसः | शकुन्तलां प्रस्कृत्य सपुत्रां गजसाह्वयम्‌ | oe 
fe न्दरत्नावळीकोप्रके मतसे TSS, गजाहृय वा गजसाहय शब्दका अर्थ हस्तिनापर हं | ॐ 
ह नदार हस्ती पांच पुरुष नीचे हुआ | इस सकाको कान दूर कर सकता हे ! | 
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४] भाषाटीकासमेत । (२११ ) 


अजमीढो द्विमीठश्च पुरमीठस्तु तत्सुताः | 
अजमीढादभूरक्षस्तस्मात्संवरणात्कुरः ॥ १४ ॥ 
हस्तीके तीन पुत्र हुए, अजमीढ द्विमीढ ओर पुरुमीढ, अजमीढका 


पुत्र कक्ष, ऋक्षका पुत्र संवरण, संवरणका पुत्र कृरु ( १ ) हुआ॥ ३४ ॥ 


( १ ) कुरु-इसनेही कुरुक्षेत्र वसाया | स्थाणुतीथस इसका नाम स्थाण्वीश्वर हुआह | जाते २ स्थानर 
में आमके कुंज दिखाई देते हैँ | पंजात्रमे कटहलका दक्ष नहीं होता | आमभी बहुत नहीं होते, पानभी 
ag रहते हैं | प्राचीन स्थाण्वीश्वरनगर सब टूट गया | तिसकेही ऊपर वर्तमान नगर वसाहे | स्थाप्वीश्वर्के 
निफट कुरुक्षेत्रका वडा भारी मयदान सांय सांय करता है। यही मैदानमें एक वडा सरोवरह, चारों ओर 


सीढियें वनी हुई हैं॥ सरोवर पूर्वपश्चिमे २३६४ हाथ लम्बा और उत्तरदक्षिणमें १२६६ हाथ चाँटादै। 
Apt Aad ३८६ हाथका बडा एक चौकोन टापू है | उत्तरदक्षिणसे १८ द्वाथके विस्तारवाल Aaa 


दोनों ओरसे इसको स्पर्श किवादै । टापुमें चारों ओर दीवार खिंचरही है | तिसके मध्य पश्चिमविभागमें 
चन्द्रकूप दै | यह सरोवर महातीर्थ है | सूर्यग्रहणके समय बहुतसे यात्री स्नान करते और किनारेपर 
श्राद्धी करते हैं | अकवरके समयमे वीरबलने चारों ओरसे इस्को ईथवायाथा | आरंगजेवने इसका 
बहुतेरा बरबाद किया | यहांतक हुक्म दे खखाथा 1%, जो यात्री सनान करते हों, वीचके टापूमसि उनपर 
गोली चलाई जाय | सरोवरसे उत्तर और पीछे पश्चिममें जानेपर तीन मिले दुए माग 
दिखाई देते हैं । वाई ओरका मार्ग केथलको, वीचका मार्ग प्रथुदको और दाई ओरका मार्ग 
है. जल बहुत थोडा है सरस्वतीके आसरेसे 


जानेपर आयुजसके उत्तर अस्थिपुर पाया जाताहै सन, ६३४ ६० मे दोयाननस यहा पर बडी २ 


aga देखगया है | अस्थिपुरके उत्तरमे क्षीरवास धाट है, फिर विख्यात गणती ओर तुत गंगा” 
लकर स्थाणवीश्वरके उत्तरपूर्वमे रत्नयक्षतक ५ मेलके वीचर्म ९१ ती 
णुजीकी-जो जक्रतीरमेथी-महमूद गजनवीके हायसे तोडीगई | 
ओंकी कीर्तियोंको नए. करके 


dt 


हैं । मनुप्यके आकारसेभी बडी मूर्ति विष 
रोवरके > उत्त म॑ अम्बाले ठेकी डक ~ व wea ~ देलीपगढकी समस्त les} 
सरोवरके उत्तर मे अम्बालेकी सडकके वगळम | te र Sal 
A ओर जुम्मामस्जिद बनाइ ६ | 

मै भिमन्युवधका स्थान है। कुछ दूर दाक्षिण पंडा- 

सरोवरसे ढाईकोश दक्षिणपूर्वम आमाना वा अभिमन्युवषका स्थान है| दूर Be ; र 
गो । सरोवरके एक मैल दक्षिण पश्चिमे FTE & | 
हाथ लग्नी है । भीतकी उंचाई २६ हाथ, मध्य 
~ > ~ 
आहे | निकटदी कुरुध्वजतीर्थ ओर टूटे 


लोग स्वमन्तपंचकके और चार ESA देते € 
Av = 3 
इसकी भीत नीचेक्रो ५३३ दाथ और उपरम २२२ € 
'स्थलमें IS ६ हाथ गंभीर और २६ हाथ वेश्नका एक ST SATE दे । aa 
टाटे मन्दिर हे । इनकी ईटे अतिश्रेष्ठ हैं | कुरुक्षेत्रकी सीमाका निर्णय करना सहज वात नहीं द | AL 
Az मन्दिर है | इनकी ईट AAAS € | ॐ ee जे - 
ददाद्वतीके मध्यम त्रह्मावर्त दै वर्तमान घाघराही दृपद्वती है | AeA 
A ~ ~ 
समचक्रकमें पांच योजनके विस्तारवाळी पितामदर्की उत्तर 


छू हैं 


जीके मतसे सरस्वती. और 
च 
are [क, तरन्तक, ACTH, WHEE आर उस 
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(२१२) कल्किपुराण | अ 


वेदी है । झिन्दके राजा कहते हैं कि, रामहूदसा पवित्रस्थान अवश्यही हमारे राज्यमें हे | इस कासते 
राजा और पंडाओंने अपना २ मत स्थापन करते २ एक गडवड FS | एक मत यह हैकि, अरन्तक उत्त. 
रपश्चिमकोणमे पिहोर दो कोश पश्चिममे हैँ | दुसरे मतसे उसकाद्दी नाम वहर यक्ष 

रेपर पिहोरसे ११ कोश और रत्नयक्षसे २० कोश पश्चिमको है एक मत यइ है कि, रामहद, ey दो 

कोश निकट दे; दूसरे मतसे A वा पुण्डरीकतीर्थ के समीपही है | पंडालोग रत्नयक्ष, वह्रयक्ष और [ र्‌ 
तृक यक्षादिस सीमा नियत करते हैं | दर्शक लोगोंको चाहिये कि, अब पंडालोगोंके झगडोंको gy | 

कुरुक्षेत्र एक वडा स्थान है | पहले इस स्थानमें बहुत दुरतक फेला हुआ कुरुजाङ्गल नामक जंगल्था | 
महाभारतमें लिखा है कि, यमुना कुरुक्षेत्रके बीचमें बह रही है । श्रीकृष्णजीने जो हिरण्वतीके किनारे 
पाण्डवोका डेरा स्थापन कियाथा, सोभी कुरुक्षेत्रके वीचमें हे | उत्तरमें सरस्वती और दक्षिणमें aa 

है, इसके मध्यमे जो कुरुक्षेत्र है, तिसका नाम ब्रह्मावर्त है | विनशनप्रदेश अथात्‌ जहांपर सरस्वती लोप 

हुईं है तिसके पूर्वस्थ जो कुरुक्षेत्र हे सो मध्यदेश गिना जाता है | मत्स्य और पांचाल्के साथ जो कुरुक्षेत्र \ 
लगा है सो ब्ह्मर्षिदेशमें धरा जाता है । स्थान भेदसे पुण्यताका है | कृष्ण और भीष्सजीने सेनाकी छावनी 
डालनेके समयमें तीर्थस्थानोंको छोड दियाथा | अधिक क्या कहा जाय तथापि इतना कहना ही काफी 
होगा के, पानीपथ, स्थाण्वीश्वर और कर्नाल आदिको लेकर यह वडास्थान एक महातीर्थ है सैकड़ों मारे 
इस स्थानमें होगये | यका कुलाहल, युद्धका भयंकर शोरे और गीदडोंके ह्वा ar करनेसे कितनीहीवार 
यह मयदान कम्पायमान' होगया है | SE भारतवीर इस मयदानको अपना" कहकर हर्षित हुयेथे और 


say 


राजालोग इसके निकळजानेसे रेयिथ | इसी मयदानमें हमारे पूर्व पुरुषोंने भारतके लिये भयंकर ae 


Fae | et 


प्राणोंकों दान कर दिया | आज उनही वीरोंकी अस्थियोंके ऊपर पांव धरकर चळनेसे मन चंचल हो जाता 
है अहमदशाह आविद अछीके विरुद्ध भी पांच लक्ष महाराष्ट्रीवीर THE हुए | अबतक मानो तल्वाखा 
झेझाशव्द और सदाशिवजीके कंठका स्वर सुनाई आता है | अबतकभी मानो सदाशिव कह रहे हैँ अरे 
वीरगण | अनन्तकालके लिये अपनी संतानकी दासत्व जंजीर Tae हाथमे देखो | पराये कार्यके लिये 
इनकी भुजाओंकी उत्पत्ति नहीं हुई हे, लोहेका वोझ लादनेकी भी 


च : हमने खङ्ग धारण नहीं किया । । र 
मिट्टीके नीचेसे भीष्म और द्रोणाचार्यकी हड्डियें उत्स 


त्साहित करती हैं कि, यही कुरक्षेत्रका मयदानहै |या | २ 
जय होगी, अथवा स्वर्ग तो मिलेहीगा | इसी सरस्वतीके तीरपर आय लोगोंने प्रथमवास कियाथा और इत 
स्थानसेही राज्यको बढायाथा। इस नदीने अपने किनारेपर कितनीही बार ऋषि मुनियोंके मुखसे Fae 
वेदगानको श्रवण किया दै। और कितनीही वार उत्साह पूर्ण वीरोंकी मुख कान्तिको देखा 2 इस जलके 
maa समस्त वेद, असंख्यपुराण और अनंत दर्शन प्रगट हुए | क्या इसजलके पीनेसे फिर वह. मावे 
a | नहीं होगा वह तेज क्‍या फिर प्रगट नह होगा ? वीरपूजिता सरस्वतीजी क्रमसे लोप होरी El | ॥ 
इस देशके दक्षिणपश्चिममें हिसार वा हरियानेके sere सिंह पाया जाता है | यहांकी गायें बडे डील 
वाली, सुन्दर और दुधारी होती हैं | एक २ बैल ४ 


पं | ५ हाथतक ऊंचा होता है | पीतलके वर्तन 
पतमें अच्छे बनते हैं | पी 
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भाषाटीकासमेत । (२३३) 


सुहोजका पुत्र च्यवन ॥ १५॥ 
ता वृहद्रशतर्यात्कुशायाहषभाऽभवत्‌ । 

AAT: पुत्रः पुष्पवान्नहुषस्ततः ॥ १६॥ 
च्यवनका पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथका पुत्र कुशाग्र, कुशाग्रका पुत्र ऋष, 
ऋषुभका पुत्र सत्यजित, सत्यजितका पुत्र पुष्पवान्‌, पुष्पवानका पुत्र 
र ष हुआ ॥ १६ ॥ 

i बृहद्रथान्यभाय्योयां जरासन्धः परन्तपः । 
ye सहदेवस्ततस्तस्मात्सोमापियेच्छतत्रवा:॥ १७॥ 
बृहद्रथकी दसरी भार्यामें शत्रुओंकोी सन्ताप देनेवाले जरासन्यकी 
उत्पत्ति हई | जरासन्धका पुत्र सहदेव, सहदेवका पुत्र सोमापि, सोमापिका 
पुत्र श्रुतश्नवा ॥| १७ ॥ । 
सुरथाद्विदरथर्तस्मात्सावेभासऽभवत्तत | 


जयसेनाद्र्थानीकोऽभद्यताथुश्च TIA: WIC ॥ «५ 
श्रुतश्रवाका पुत्र सुरथ सुरथका | विदरथ, etal पुत्र सावशाम 


सोमका पत्र जयसेन, जयसेनका पुत्र रथानीक हुआ, रथानीकसे क्रोधी 

स्वभाववाले य॒तायुका जन्नहुआ ॥ Ve Ul 
तस्माहेवातिथिस्तस्माददक्षस्तस्मा|हळापक | 
तस्मात्पमतीपकस्तस्य देवापिरहमाश्‍तर 1॥ १९॥ 


युतायका पत्र देवातिथि, देवातिथिका पुत्र कक्ष, 
| पत्र प्रतीषक हुआ । हे ईश्वर ! में प्रतीपकका पुत्र ATTA WAS 


; | राज्यं शान्तनवे दत्त्व तपस्येकथिया। चरम्‌ | 
कलापग्राममासाथ त्वो दिइक्षुरिहागतः ॥ २० ॥ 
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(२१४ ) कल्किपुराण | घा. 


में शान्तनुको अपना राज्य देकर FOU रहा करताथा । तह 
पर एकान्तचित्तसे तप करताथा, इसके उपरान्त आपके :दशनोंकी अङग. 
SIMA यहांपर आयाहूं ॥ २० ॥ 
मरूणाऽनेन सुनिभिरेमिःप्राप्य पदाम्बुजम्‌ | 
तव कालकरालास्याद्यास्याम्यात्मवतां पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
मैंने इन मरुके साथ और इन समस्त मुनियोंके साथ आपके चरण सरो. 
HH प्राप्त किया, रसे अब हमको कालके कराल कोरें गिरना नहीं पग | 
हमको बह्मज्ञानियोका पद प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ | 
तयोरेवं वचः श्रत्वा कल्किः कमललोचनः | 
महस्य मरुदेवापि समाश्वास्य समत्रवीत ॥ २२ ॥ | 
मरु ओर देवाफ्कि ऐसे वचन सुनकर कमलदुलके समान नेत्रवाले कल्किजी 
हसे ओर उनको भै बँधाकर कहनेलगे ॥ २२ ॥ | 
कह्किरुवाच | युवां परमधर्मज्ञो राजानो विदिताबुभौ | 
मदादेशकरो भूत्वा निजराज्यं भरिष्यथः ॥ २३ ॥ | 
कल्किजी बोलेः-में जानताहूं कि, तुम दोनों परम धर्भज्ञ राजाहो। 
इससमय तुम हमारी आज्ञाके अनुसार राजाहोकर अपने २ राज्यको | 
पालन करो ॥ २३ ॥ | ' 
मरो त्वामभिषेक््यामि निजायोध्यापुरेषधुना । 
के वा) हत्वा म्लेच्छानधग्मष्टान्परजाभूतविहिसकान[॥ २४॥ 
हे मरो ! इस समयमें प्रजापीडक प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले अकी | 
म्लेच्छांका नाश करके तुमको तुम्हारी निज राजधानी अयोध्यापुरी 
अभिषेकित करूंगा ॥ २४ ॥ ` 
देवापे तव राज्ये त्वां हस्तिनाएरपत्तने । 
_ अभिपेल्यामे राजर्षे हत्वा पुकसकात्रणे ॥ २५ ॥ 
_ क म संयामभूमिमे पक्स ठोगोंका संहार करके तुम | 
हस्तिनापुरमं राज्याभिषेकित करूंगा ॥ २५ ॥ 
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४] भाषाटीकासमेत । (२१५) 


मथुरायामह स्थित्वा हरिष्यामि तु वो भयम्‌ । * 
शय्याकणाडुट्मुखानकजङ्घान्वनोद्रान्‌ ॥ २६ ॥ 
में मथुरा ( १ ) नगरीमें रहकर तुम्हारा भय दूर कहुंगा । शध्याकर्ण- 
होगोंको, SAAS, एक FASTA में ॥ २६ ॥ 
इत्वा कृतं युग कृत्वा पालयिष्याम्यहं प्रजाः । 
तपोवेशं ब्रतं त्यक्ता समारुह्य रथोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
हारकरके सत्ययृगको स्थापित कर प्रजाओंका पालन करूंगा, तुमलोगभी 
तपस्वी वेश ओर ब्रतको छोडकर महारथपर सवार होवो ॥ २७ ॥ 
युवा शस्तरात्रकुशली सनागणपारच्छदा | 
भूत्वा महारथा लाक मया सह चारष्यथः॥ २८॥ 
क्योंकि तुमलोग श्र अख चळानेमें कृशलहो महारथीहो। तुम हमारे 
साथ ( म्लेच्छादि Ta विद्वेष करनेवाले पामरोंका नाश करनेको ) विचरण 
करना ॥ २८ ॥ 
विशाखयूपभूपालस्तनयां विनयान्वताम्‌ | 
विवाहे रुचिरापाङ्गीं सुन्दरी त्वां प्रदास्यात॥ २९ ॥ 
हे मरो ! विशाखयूप नामक राजा, विनयसे युक्त रुचिर अंगवाली परम 
सुन्द्री अपनी पृत्रीके साथ, तुम्हारा विवाह करदेगा ॥ २९ ॥ 
साधो भूपाल लाकाना स्वस्तय कुरू में वचः | 


रुचिराश्वसुतां शान्तां देवापे त्वं समुद्रह ॥ ३० ॥ ae 
हे मरो ! तम राजा होकर संसारके मंगलके लिये हमारे वचनकी प्रति- 
_ है मरो! तुम राजा होकर एव यी 


(१ ) मथरा-यमुनाके निकट मधुवननामक स्यानम Agate उन लवणका नाश करके रामचन्द्र 
{ई । (वा०रामायण उत्तरकाण्ड ) gad इस स्थानम तर 


| भगवानके दर्शन पायेथे ( भागवत ) ABO जीने इस मथराके कारागारमें वसुदेवके आरससे CAA 


ASH गर्भमें जन्म लेकर बडे भ्राता वळदेवजीके साथ मिलकर कॅसका नाश [HAT ॥ ( भागवत,हारे 
हिनी ओर स्थितहे वहाँसे ३ कोस वृन्दावन हे | यमुनार्क 


THY ( दूसरी पार ) गोकुळ दै । ( भारतभ्रमण ) एरेएन, BA, टलेमी आदि प्राचीन अंगरेज भृगोळ 
भाननवाले मथराकों मेथोर ( methora ) कहतेहैँ | (ptolemy $ Ancient India P. 94) 


जीके छोटे भ्राता झात्रप्नजीने मथरापुरी बस 
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(२१६ ) कल्किपुराण । [ Sen 
पालन करो । हे देवापे ! तुममी शान्तानामक रुचिराश्रकी पुने विवाह 
करो॥ ३०॥ | & 


इत्याश्वासकथाः कल्केः त्वा तो मुनिभिः सह। 
विस्मयाविष्ट्दयो मेनाते हारिमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कल्किजीके यह वचन जो कि आशायुक्तथे-सुनकर, देवापि और 


_ ~ 


मुनिगण, हृदयमें विस्मितहो संदेह छोड निश्चय करते हुए कि, यही हरि 
और इश्वरंहे ॥ ३१ ॥ | 
इति बरुवत्यभयदे आकाशात्सू्य्यसन्निभो । 
रथौ नानामणित्रातवटिती कामगो पुरः 


| 
AN 


Ces (> च्छ क A 
समायाता ज्वलाहव्यशस्रास्रेः पारवारता ॥ ३२॥ 
lan कप > yw किं न an 
काल्कजा इस प्रकारस अभय वचन कह TAS कि, इतनेहीमं आकाश 
ASS च्छा NMS \ oN Day So ~ 
सागत इच्छानुसार चलनेवाले दों रथ उतरे | सूयक समान इन दाना रथाका 
ञ्‌ ~ CC ay स्स्स & sy | 
तेजथा, अनेक प्रकारके रतनेसि ( 9 ) बने हुएथे, उज्ज्वल दिव्य अन्न शत्र 
Ne SN 
इनमें भरे थे ॥ ३२॥ 
eee i 
( १ ) मूल्यवान्‌पाषाणखंडको रत्न कहतेहैँ । वराह HRA कहाहै:-- 
द्विपहयवनितादीनां स्वगुणविशेषेण रत्नशब्दोऽस्ति | ` 
इहतूपलरर्नानामाथिकारो बञ्जपूर्वाणाम्‌ | ( बृहत्संहिता ८० अध्याय ) 
ae अश्व, ail आदि अपने २ गुणविशेष करके रत्नदाब्दसे युक्त होतेह । ( जेस sata, रमः | 
गीर आदि ) परन्तु यहांपर हीरे आदि Sow रत्नोंका अधिकार समझना चाहिये ॥ ( म० अनुवादित | 
TET ) नापर रत्नशब्द इस अर्थमे युक्त हुआ है । रत्नकी उत्पत्ति सुनिये:-- 
हः Sea वछोनामासुरोडभवत्‌ । त्रिदिवेशोपकाराय Hest: प्राथितो मे ॥ 
ततस्तेनात्मनः कायो देवानां सम्मुखे धृत: । देहे 


phe दे समर्पित शक्रस्तदजेणाहनच्छिरः || 
जातानि रत्नकूटानि वञ्रेणाहतमस्तके । बज्जसज्ञा 


i 


कृता देवैः सर्वरत्नोत्तमोत्तमे || 

की ( अगास्तिमत ५।६।७ ) 

वढ नामक एक AAA | देवतालोग उसको वध नहीं करसवे वलने यज्ञ कियाथी _ 

es a cae उ a ag करसके | एक समय वलन य ढु + 

अपनी देइ अपां इस अवसरे देवताओंने वटसे तिसकी देहको मांगा । वलते ताठ | 

ह अपी ( चाहने वाळे ) को देकर देवताओंके सम्मुख स्थापितकी | तब इन्द्रने बलके म्र | 

पर बञ्रमहार किया | ae हत ex वे a न, इन 
हत हुए उस असुरके भस्तकम wage 'उत्तन्न हुए | देवताओं: 

बम उ सुरके मस्तकं रत्नकूट उत्पन्न हुए | eal tS 
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9] ी भाषाटीकासमेत । (२१७) 


भावप्रकादा ~ आवप्रकाश कहताहे कि, धन चाइनेवाळे इस्से अत्यन्त आनन्दित देवे | इस कारण अब्दाः कि, धन चाइनेवाळे इस्से अत्यन्त आनन्दित होतेह | इस कारण झब्दशा- 
विशारद पंडितोंने इस पदार्थका रत्न नाम Gat है | यथाः- 
धनार्थिनो-जनाः सर्वे रमन्तेऽस्मिन्नतीब यत्‌ | ततो रत्नामिति प्रोक्तं aaa: ॥ 

महर्षि शुक्काचायने शुक्रनीतिमे कहा हे। यथाः-- 

qa सुक्ता प्रवाळञ्च गोमेदश्चेन्द्रनीलकाः | वड़य पृष्परागश्च पाचिमाणिक्यमेव च | 

मह्दारत्नानि चतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः ( शुक्रनीति ४ अ०२ प्रकरण ४१ छो० ) 

qa (हीरा ), मुक्ता ( मोती.), प्रवाळ ( मूंगा ), गोमेद, इन्द्रनील ( dies), Tea पुष्पराग 
( पुखराज 0११ पद्मराग ) पाचि ( मरकत ) और माणिक्य पंडितलोग इन नौको महारत्न कहते हैं | 
आवामिश्र कहते ६ 

aa गारुत्मतं प॒प्परागो माणिक्यमेव च | इन्द्रनीलश्च गोमेदस्तथा ब्रेदूर्यमित्यापि ॥ 

मौक्तिकं विद्रमाश्चेति रत्नान्युक्तानि वे नव || ( भावप्रकाश ) 

PIAA कहा 

मुक्ताफलं दीरकञ्च वैदूर्यः पद्मरागकम्‌ | पुष्परागञ्च गोमेदं नीलं गारुत्मतं तथा | 

प्रवाळयुक्तान्येतानि मह्दारच्नानि वे नव | भावप्रकादाधृतविष्णुधमात्तरवचन ॥ 

झुक्राचार्य, भावमिश्र ओर विष्णुधमोंत्तरकारने नो प्रकारके महारत्न कहे हैं | फिर विष्णुधमात्तरमे 
यहभी कहा है कि, रत्न ३६ संज्ञावाले हैं | निःसन्देह रल ३६ प्रकारके दै, परन्तु तिनम ना AERA AA | 
आग्निपुराणमें भी ३६ प्रकारके रुन लिखे ह | यथा; > 

रत्नानां लक्षणं वक्ष्ये रत्नं धार्यमिद TH: | वज्रं मरकतं रत्नं पञ्चरागञ्च माँक्तिकम्‌ ॥ 

इन्द्रनीळं महानीलं वेदूयै गन्धशस्यक्रम्‌ | चन्द्रकान्तं Kare स्काटक उलक तथा ॥ 

कर्केतनं पष्परागं तथा ज्योतोयकं द्विज । स्फटिकं UAE तथा राजमय SHA | ¬ 

सौगान्धिकं तथा गन्धं शंखं ब्रह्ममयं तथा ॥ गोमेदं eA तथा भमातक द्विजं ॥ 

धूलीं मरकतद्लैव तुथकं सीसमेव च | पीहु प्रवालकञ्चेव रिरिवज्रं द्विजोत्तम || 

मजङ्गममाणि चेव तथा asain शुभम | टिट्टिभञ्च भाग्यपिण्डं आमस तर्थाललम्‌ ॥ 

यह ३६ प्रकारके रत्न हैं | इनमें जो उत्तम हैं तिनको महारत्त कहते ह । इस कारण सल 
संख्या ३६ हैं, तिनमें ९ महारत्न हैं ॥ 7) वराहामादर कार रा 


रत्नानि बळादेत्यादधीचितोडन्ये वदन्ति जातानि | केचिद्धवः स्वभावात्‌ वचन प्राहुरुपछानाम ॥ 
i ( इहत्संहिता, ८० अध्याय ) 


| 1 उत्पत्ति हुई 
कोई कहते हैं कि, बलनामक दैत्यसे रत्नकी उसत्ति हुई हैं, कई ९ धीचिसे रजक 


°> 
h 
a 


बतलाते हैं, कुछ लोग कहते है कि, TAF स्वभाववदासे पत्यरामें विचित्रता हो जाती हैं; तिनकोदी 
! 


गलिक 
फिर wa कहते हैं | यह पिछलामतही युक्तियुक्त आर संभवतात होता है पूर्वकालके समय रत्न मागा 


( वृहतत्संहिता हेता, ८० अध्याय य ) 


we ई < धारण करनेसे अशुभ हाता. ह। इस 
ae वारंग करनेसे राजाओंका छम ओर अम रल 
मरत्न धारण SREY गुणकी परीक्षा करना उचित है ॥ 


कारण जो लोग GAR दोष युणसे जानकारदैं, तिनकरक दन र इसको छुभ व पवित्र समझा 
` एइ समय सनकी बडा गौरव ओर आरसा य 

ae हले सस (ao अनुवादित ब्रहत्संदिता ) 
तेथे ॥ 
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(२१८) कल्कपिणिण॥ [अ 


दहशुस्ते सदोमध्ये विश्वकम्माविनामतो 
भूपा सानेगणाः सभ्याः सहषाः कीमतारताः ॥ ३३॥ 
समामे बेठेहुए मुनिगण, भूपाल व ओर जो कोई थे वह सङ्ग 
विश्वकर्माके बनाये हुए रथोंको समामे आया हुआ देखकर हित हुए । भा 
FAS ? ऐसा कहकर [विस्मय प्रगट करन लग ॥ ३३ ॥ १ 
कल्किरुवाच | युवामादित्यसोमेन्द्रयमेव VAT Say 
राजानो लोकरक्षाथमाविभूतो बिद्न्त्यमी ॥ ३४ ॥ 
कल्किजी बोले;:-सबही जानतेहे कि, तुम दोनों राजाहे और aa. 
रकी रक्षाके लिये परश्वीका पालन करनेको सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, यम और 
कुबरक SAY अवत्रंहा ॥ ३४ ॥ 
कालेनाच्छादिताकारो मम सन्नाविहोदिती | 
FA रथावारुहतां शक्रदत्तं ममाज्ञया ॥ ३५ ॥ 
इतने दिनोंतक तुम अपने २ आकारको छिपाए हुए रहतेथे | अब 
( मेरा अवतार होनेपर ) हमारे साथ मिलनेके लिये यहांपर आएहो । अब 
तुम हमारा आज्ञाके अनसार इन्द्रजीक [देय हुए इन रथांपर चढो ॥ ३५॥ . | 
एव वदाति विश्वेशे पदनाथे सनातने । | 
दवा ववपुः कुसुमरुतुष्टुवुसनयोऽग्रतः ॥ ३६॥ | 
‘Tah स्वामी, संसारके पाते कल्किजी इस प्रकारसे वचन कह र | 
कि, इसा समयम देवतालोग फूछोंकी वर्षा करने लगे । और मुनिठोग | 
सामने आय स्तोत्र करतेहुए ॥ ३६ ॥ | 
गङ्गावारिपरिङ्नशिरो भूतिपरागवान्‌ | 
शनः प्वेतजासङ्गाशेववत्पवनो ववो ॥ ३७ ॥ 
उ Es पवन चलने लगा, महादेवजीके जटाजटमें गंगाजळे | 
Vie गोळी होगईथी, सुमन्दपवन महादेवजीके ऐसे मिप | 


का उडा रहोथी। वही पवन भगवती TAA अंगको सरै | 
गगठमय गुणको प्राप्त हुआथा ॥ ३७ ॥ । 
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भाषाटीकाममेत । _. (२१९) 


AMAA: प्रमुदिततञस्तप्तचामीकराभो ; 4 
वम्मेवासः सुरुचिरजटाचीरभृदण्डहर्तः | 
लोकातीतो निजतनुमरुन्ञाशिता5वम्मंसंध- 
स्तेजोराशिः सनकसदृशो मस्करी पुष्कराक्षः ॥ ३८॥ 
ति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे चन्द्रवे- 
शाञुकीत्तेनं नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ठ्स समथम सनक मुनक समान तजःपुजशाठा एक दण्डवारी 


fl ्रह्मचारी वहांपर आये । इनके देहसे तपाए हुए सुवणके समान झिलमिलाती 
गीर | = प्रभा निकल रहीथी । वर्मके भवनरूप वह जटाधारी बरह्मचारी मनोहर 
aq Tet एथे । उन कमलदलकी नाई नेत्रवाले अलोकिक महापुरुषकी 
देहसे सुखका अक्षय भाव दिखाई दे रहाथा । तिनके तेजःपृंजमय 
अब | देहके प्रबल स्पर्शसे छोकके पापपुंज दूर होरहेथे ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीसानवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयाशे चन्द्रः 
सूर्यवशानुकीत्तनं नाम चतुर्थाऽश्यायः ॥ ४ ॥ 


ततीयांशः 
पञ्चमोऽध्यायः । . 


शुक उवाच-अथ Tet सालोक्य सदसाम्पाताभ' स 


क HMI 
समुत्थाय ववन्दे त पाद्य याचमनाद] 
शुकबोले:-उस मिक्षुकका देखतेही सभासतदाक साथ कोल्कजा उठ 


सडे हए और पाय, अर्थ्यं व आचमनीय आदिसे तिसकी पूजाको ॥ १ ॥ 


वृद्ध सवश्य त भ्क्षु सवाश्रमनमस्कृतम्‌ | ae 
न को भवानत्र मम भाग्यादहागत र | 
समते पज्य उस भिक्षकको बेढायर्क क्के पूछा 


आप हमारे सोभाग्यहासे यहां आये हैं। आप कीन है| ॥ २ ॥ 


Fao BP SV 
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(२२०) | कल्किपुराण | ह. . 


प्रायशो मानवा लोके लोकानां पारणेच्छया 
चरन्ति स्वसुत्ददः पूणा विगतकल्मषाः ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य पापरहितहें, जो Mle ओर सबके सुहृदह वे मनुष्य बहधा | 
BPR उद्धार करनेके अथ FAI घमतह ॥ $ ॥ 


मस्कय्येवाच-अहं कृतयुगं श्रीश तवादेशकर परम्‌। 
तवाविभावाविभवमीक्षणाथोमहागतम्‌॥ ४ ॥ 
| मस्करीने कहाः-हे श्रीनाथ ! में आपकी आज्ञाका पालनेवाला aa, 
युगहूं । आपका यह अवतार ओर प्रभाव प्रत्यक्ष देखनेकी अभिलाषा 
यहांपर आयाहूँ ॥ ४ ॥ 
निरुपाधिभेवान्कालः सोपाधित्वपागतः | 
शणदण्डळवाद्यन्षमायया UAT स्रया ॥ ५ ॥ 
आप उपाविरहित कालस्वरुपहें | आप क्षण, दण्ड, wale अंगों करे 
इस समय सोपावि हुएह | आपकीही मायासे समस्त जगत्‌ उसन्न हुआहे॥५॥ 


पश्षाहाराजमासचुसवत्सरयुगादयः | 
तवक्षया चरन्त्यत मनवश्च चतुदश ॥। ६ Il | 
आपके निकट रहनेसे पक्ष, दिनरात, मास, ऋतु, संवत्सर, युगादि और | 


शी y Rl 
WA 


A) Ase मनु यह समरतही नियमित होकर घूमतेहें ॥ ६॥ 
स्वायम्भुवस्तु प्रथमस्ततः स्वारोचिषो मनुः । 
तताय उत्तमस्तस्मा्चतुथस्तामस CAT: ।। ७॥ 
हटा स्यायम्भुवनामक मनु, दूसरा स्वारोचिषनामक्र मतु, तीस | 
SHANG मनु, चोथा तामसनामक मन, ॥ ७ || a 
पञ्चमा रवतः षष्ठश्चक्षष पारकात्ततः । 
`” ववस्वतः सत्तमो वे तत सावाणरष्टम्‌ः ॥ ८ ॥ 
TSA खतनामक मनु, छठा चाक्षुप नामक मन, सातवां वैवस्वत ता 
मनु, आठवां सावागिनामक मन ॥ 
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ul] भाषाटीकासमेत । (२२१ ) 


नवमो दक्षसावर्णिब्ृह्लसावर्णिकस्ततः | 
दशमो धम्मेसावणिरेकादशः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
नवम दक्षसावाणनामक गनु, दशम अज्लसावर्णिनामक मनु, एकादश 


| व्मसावणिनामक मनु ॥ ९ ॥ 


“So 


रुट्रसावर्णिकस्तत् मु द्वादशः स्मृतः । 
नयोदशमचुर्वदसावणिलाकविश्वतः॥ १०॥ 
द्वादश रुद्र्सावणिनामक मनु, त्रयोदश सर्वत्र विख्यात वेदसावणिनामक 
मनु ॥ १० ॥ 
चतुदेशेन्द्रसावर्णिरेते तव विभूतयः | 
यान्त्यायान्ति प्रकाशन्ते नामहूपादिभेदृतः॥ ११॥ «0 
चतुदश इन्द्र सावणिनामक मनु । यह सबही आपकी विभूतिके स्वरुप 
यह सभी नामरूपादि भेदस गमन करते ओर प्रकाशित होतेह ॥ ३१ ॥ 
द्रादशान्दसहसेण देवानाञ्च चतुर्युगम्‌ । 
चत्वारि त्रीणि दवे चेकं सहसगणितं मतम्‌॥ १२॥ « 
देवताओंके बारह हजार वर्षका एक चोकडी युग होताहे । ऐसेही चार 
हजार TH, तीन हजार वर्षें, दो हजार वर्षम ओर एक हजार TH ( क्रमः 
+) सत्य, जेता, द्वापर और कलियुग होताहे ॥ १९ ॥ 
तावच्छतानि चत्वारि तरीणि द्वे चैकमेव हि । 
संन्ध्याक्रमेण तेषान्तु सन्ध्यांशोऽपि तथाविधः ॥ १३॥ 
इन चारों युगोंकी पूर्वसन्ध्या कमानुसार चारशत, ( ४० ae ) वानशत 
(३००) दोशत (२००) और एकात ( १०० ) वपैकी होतीहे । इस 


> 


चाकडी युगकी शेषसंध्याका पारैमाणभी ऐसाहीहे ॥ १३ ॥ 


>... तत्र युगं भुड्ढे maul | 
मनूनामापे सर्वेषामेवं पारणातभवत्‌ ht 
दिवा प्रजापतेस्तु निशा सा परिकीपिता॥ ३४ ॥ 
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(२२२) कल्किपुराण । [ अन. | 


प्रत्येक मनु इकहत्तर चोकडी युगतक पृथ्वीको भोगताहे । ऐसेही सब मा 
बदलतेहें | जितने कालतक चोदह मनुका अधिकार रहताहे, सो अह्लाका एक 
दिनहे | इस कालकी समान समय बल्लाकी एक रातह ॥ ३४ ॥ 
अहोरात्रञ्च पक्षस्ते माससवत्सरत्तवः | 
सदुपाधिकृतः कालो AMM जन्ममृत्युकृत्‌ । 1५ It 
इस प्रकारसे काळ, दिनरात, पक्ष, मास, वत्सर, ऋतु आद उपाधि धारण 
करके AA जन्ममृत्यु आदिका विधान करतेंहे ॥ १% ॥ 
शतसंवत्सरे ब्रह्मा लयं प्राप्रोति हि त्वाथ 
लयान्ते त्वन्नाभिमध्याढुत्यितः सृजति WY WISN | 
HT AM आयु शतवर्षकी होजातीहे तब वह ATTY लयको प्राप्त हो- | 
MAE | फिर प्रलयकालके बीतजानेपर भमु ब्रह्माजी आपके नाभिकमलसे उत- 
न्न होतेहे ॥ १६ ॥ 
तत्र कृतयुगान्तेऽहे कालं सद्धम्मेपालकम्‌ । 
कृतकृत्याः प्रजा यत्र तन्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥ १७॥ 
इसके वीच में कालका ( एक ) अंश रृतयुगहूं | मेरे अधिकारमें उत्तम 
वभ AAMT होताहे । हमसे प्रजा, धमानष्ठान करके AIH adie, ail 
कारण में कृतयुगनामसे विख्यात हुआहूं ॥ ३७ ॥ 
` इत तद्वच आश्॒त्य कल्किनिजजनावृतः | 
प्रहषमतुं लब्धा Aa तद्वचनामृतम्‌॥ १८॥ 
सत्ययुगके यह वचन सुनकर कल्किजी अपने अनचरोंके साथ अप्रा | | 
आनन्दको भोगते हुए ॥ १८ ॥ ह 
अवहित्थासुपालक्ष्य युगस्याह जनान्हितान्‌। 
योडुकामः कलेः Pl त्हशे विशसने प्रभु: ॥ १९॥ 
Sa") सहार करनेम समर्थ कल्किजी सत्ययगंके आगमनको दे 


ट कोटक आकारको विशसन नामकपुरीमे संग्राम करनेकी अभिलाषा 
अपन WS आनवाल मनुष्यांसे कहते हुए ॥ १९ ॥ 
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> &] भाषाटीकासंमेत | (२२३ 


गजरथतुरगान्नरांश्व यावान्कनकावोचत्रविभूषणा- 
[चिताङ्गान्‌। वृतावावववरास्रशस्त्रएगान्याधिनिप 
णान्गणयध्वमानयध्वम्‌ ॥ २० ॥ 
sid श्रीकटिकप्राणेडईअनुभागवते भावष्य TATA कृतयुगा 
गमन नाम पञ्चमाऽध्यायः॥ ५ ॥ 
र्ण जो वीरगण हाथीपर चढकर युद्ध करतेहेँ, जो रथोंपर सवार होकर 
यद्ध करनेमें समथहे, जो TAS सेनाहैं, जिन छोगोंका शरीर सवर्णके 
विचित्र विचित्र आमृपणासे भूषितहे, जो कि, अनेक प्रकारके aq श्र 
धारण करनेमें समथहैं, जो लोग संग्राम करनेमे निपुणहें ऐसे वीरोंकी लाओ 


र न्म 


5 


स और तिनकी गिनती करो ॥ २० ॥ 
इति श्रीसानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृती- é 
यांशे कतयुगागमने नाम पंचमोःध्याय: ॥ ५ ॥ £ 
A © 
a Talal: | 
री पष्ठाध्ध्यायः | 


सूत उवाच-इति तो मरुदेवापी श्वा कल्केवचः एरः | 
कृतोद्वाहो रथारूढो समायातो महाभुजो ॥ १ ॥ 
सूतजी बोलेः-मरु और देवापिने ( इससे पहले कल्किजीकी ATH ) 
विवाह करलिया था । इस समय वह दोनों महाबाहु वीर पुरुष दिव्य 
रथपर चढे हुए बहांपर आये ॥ १ ॥ 
नानायुधधरेः सेन्येराब्ृतां शूरमानिना | 


बद्धगोधाडुगुलित्राणो दंशितो बद्धहस्तको ॥ २ ॥ 
७४०० दाना अगाणत सेनाको साथ लिये आर अनक ANT अख राख 


धारण किये हुयेथे । स्वयं अपने महावीर होनेका अभिमान करनेवाले, हाथ 
और सर्व शरीरको THA SH इए और उंगलियोंमे गुश्ताने लगाये STE ॥२॥ 


पार | 
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(२२९ कल्किपुराण | [ on | 


ATTA TAIT । | 
अक्षौहिणीभिः पद्ठमिस्तु कम्पयन्ती भुवं AT ॥ ३॥ 
उनके मस्तकपर कालेरंगका AAT ( कृंगे, पागडी आदि ) शोभाः 


मानहे । वह सबसे उत्तम धनुष धारण करनेवाले हैं । वह छः अश्षौहिणी 


सेनासे पृथ्वीकों कम्पायमान करतेहें ॥ ३ ॥ 
विशाखयूपभूपस्तु WHA: समावृतः | 
अश्वैः सहखनियुतेः रथैः सत्तसहस्रकैः॥ ४ ॥ 
विशाखयूपनामक राजाके साथ एक लाख हाथी, एक करोड अश्व ओर 
सात हजार रथ ( १ ) थे ॥ ४ ॥ 


( १ ) प्राचीन समयमे रथका व्यवहार था । जैसे आजकल सवारियोंको घोड़े चलाते हैं। वर्णन 
देखकर ज्ञात होताह कि,तबमी ASA रथोंमें जुततेथे। रथका आकार और उसका व्यवहार कैसा था, 
बहुत चेष्टा करनेसेभी निर्णय नहीं होसका | ऐसा प्रमाण पाया जाताहै कि, चार हजार वर्ष पहलेभी बल्‌ | 
सृष्टिकी आदिमेंभी रथका व्यवहार होता था | ऋग्वेदके चोथ मण्डल, दूसरे a अमिदेवताके रथका 
वर्णन है | हम लोग तो वेदोंको अनादि मानतेहैँ, परन्तु विळायतके पंडित लोगभी ऋग्वेदकों ४००० 
हजार वर्षका पुराना बतातेहँ | यथाः 

अर्थमणं वरुणं मित्रमेषामिंद्राविष्णू मरुतो अश्विनोत । 

wat अभे सुरथः सुराधा एदु वह सुहविष जनाय ॥ ( ४ ऋचा ) 
अग्ने ! TE अश्व उत्तम, रथ उत्तम और धन उत्तमहै | इस मृत्युलळोकवासियोंमे जित 
i यजमानका हव्य उत्तम ह, तिसके अथ अर्यमा, वरुण, मित्र, इन्द्राविष्णू और मरुद्रण और दोनों. आग्रि 
नीकुमारोंको लाओ ।२? ( श्रीयुक्तरमेश्रन्द्रदत्त 0. 8. कमिइनर ) । 

अप Fee “सुरथ;?? इस शब्दमे रथका नाम दिखाई देताहै । ऋग्वेदके समय एक श्रेणीके 
॥| कारीगर केवल रथही बनाया करते थे ऋग्वेदमें लिखा है ।यथा:-- 
अघाहयद्दयमय़े त्वाया पद्भिइस्तेमिश्रक्षमा तनुभिः | या 
रथ न कतां अपसा भुरिजोऋत्‌ येमुः सुध्यआशुषाणा: ॥ ली । 

( ऋग्वेदसाहितां, चतुर्थमण्डळ, २ सूक्त, १४ ऋचा ) a 


tt 
@ 


~ 
tty 


न अभे ! जिससे कि, हम छोगभी तुम्हारी कामनासे हस्त, पद और aoa ( कार्य करते है) | ' 
अतएव एरास्पिगण गर ) जि से चज 33 soe os. Said ; 
a CC कारगर ) जिस RS रथ बनातेहैं, वैसेही यजञरंत, शोभायमान कर्मवाळे लोग 
—— | ( काष्ठ ) मन्थन करके तुमको उत्पन्न किया | ( श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्त (0. 8. कमश) ह 


, एवेदिल्द्राय re वृष्णो ब्रह्माकर्म भगवी न रथम्‌ | 
DAA न सख्या वियोषद सन्न उग्रोऽविता तनूपाः || 
( ऋग्वेदसंहिता, चतुर्थमण्डल, १६ सूक्त, २० ऋचा) || 
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६] भाषाटीकासमेत । (२९२४ ) 


x a ल्य. >. न 
oo PR he अलग न हो, जिससे उग्र और झरीररक्षक हमारे रक्षक ati हम उसी 
प्रकारा आचरण करणे | © झगुगण ( ६ ) जिस प्रकार रथ वनातेहैँ? वैसेश अभी af और नित्य 
न तरुण ent लिये स्तोत्र रचना करेंगे । ? श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त 0, 5. कमिइनर । टाका.“ (६) 
गू. | तायनने 6 ara: ? अथते दीप्षिमान्‌ सूज्रधारगण किया दै । २7 ( श्रीरमेशचन्द्र दत्त 0, 8 कमिशनर ) 
nA 
ut इन दो ऋचाओंमें रथ बनानेवाले शिल्पी और सूत्रधारलोगांका वर्णन है | इस्से ज्ञात ee 
कि, उस समय रथका बहुत प्रचार ऑर बहुतदी व्यवहार था । ऐसा अनुमान करना बहुत अनुचित 
हृ | सायनाचायंक मतानुसार भूगुशब्दका सूजधार अथ करनेसे एसा ज्ञात dae कि, उस समय ब 
कासे रथ वनताथा | काएसे रथका बनाया जाना. अनुमान करनेसे ऐसा निर्देश असंगत ज्ञात नहीं 
होता । युद्धके समयभी ऐसे रथका व्यवहार दोताथा । युद्धका रथ गोचर्मसे मढा जाताथा | यथा:-- 
र वनस्पते वीड़ंगो fe भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः | 
गोभिः संनद्धो आसि वीळय स्वास्थाता ते जयतु जित्वानि || 
-- ( ऋग्वेदसंहिता, ६ मण्डल, ४७ सूक्त २६ BE) 
४ है वनस्पाति ! ( से बने हुए रथ ) तुम्हारे समस्त अवयव ( अंग ) हढ हों, तुम हमारे बन 
iat क ee ते ! (से ने हु र हे हों, ठम हमारे Fy 
गत और रक्षक होवो, तुम श्रेष्ठ वीरगणो करके युक्त होओ | “ तुम गोद्वारा सन्नद्ध हो ( ८ ), तुम हम 
लोगोंको सुद्दढ करो तुम्हारे ऊपर सवार हुआ रथी मानो सरलतासे ways जीतनेको समर्थ ga | 7 
हे श्रीयुक्तरमेशचन्द्रदत्त (/, 8, वद्धंमान टीका-“ ( ८ ) इसका अथ गोद्वारा आकृष्ट ( खिचा हुआ )ऐसा 
ड होसकताहै | परन्तु सायनाचार्यने इस ऋक्‍मे और आगेके ऋकमें गोअर्थसे गोचर्म किया है | अर्थात्‌ 
रथ गोचर्मसे आवृत है । ?? ( श्रीयुत रमेदाचन्द्रदत्त 0.9. कमिरनर ) 
सायनाचार्यका अर्थही ठीक माळूम होता है । क्योंकि और दूसरी ऋचाओंमें ऐसा प्रमाण पाया 
जिए | जाता है कि, घोडे रथको खैंचते हैं | यथाः- 
विः रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसाराथिः | 
अभीझूनां महिमानं मनायतमनः पश्चादनु यच्छंति TAA: II 
ii ( ऋग्वेद संहिता, ६ मंडल, पंचसप्तति सूक्त ६ BR ) 
८ सुसारथि रथमे स्थित रहकर पुरस्थित घोडोंको जहाँ जहाँ छेजाने की इच्छा करता है, बहा ही 
लेजाता है | रश्मिसमूह ( लगाम ) ( अश्वके पीछे रहकर इच्छानुसार नियमित करताहै, उनकी महिमा 
(का) स्तोत्र करे । ?7-( श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्त 0. 8. कमिरनर ) 
ह) = इस ऋचाके पढनेसे साफ HM होता हैं घोडे रथको खैंचतेथ, सारथी घोडाको चलाताथा। 
गोन उस समयके बहुत पहले रथके व्यवहारके नियमका चलन हुआ होगा; यादि रथ नया पदाथ होता 
द्‌) Ea । जब रथका व्यवहार उन्नाते पर पहुचा, तब 


रथके सारथीके गुणागुण जाननेकी ऐसी सम्भावना न 
कमसे सारथीके दोषगण लोगोंने जानेथे, इसीकारण सुसाराथे कहा गया ६, 
गत नहीं है | विशेष करके ऋग्वेदके अनेक ATA रथका वर्णन है । रथारोही योधाके 
WE जातेथे | यथा;- * 

१५ 


ऐसा अनमान करना असं- « 
के अस्त्रशस्त्र रथमें 
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(२२६) काल्कपुराण | [Hon 


पदातिभिडिललेश्व सन्नद्धेषृतकामुकः । 
वातोडतोत्तरोष्णीपेः सवत परिवारितः ॥ ५ ॥ 


तिरके साथ दोळाख पयदल सेना सजीहुई धनुष धारण किये आईथी पने 


उनकी पगडियें ओर SIE FTAA ॥ ५ ॥ | 
रावेराश्सहलाणा पश्चाशाद्वेमहारथः | 0. ४ 
गजेदेशशतेमततनवलक्षेवृती बभौ ॥ ६॥ ड 
इसके सिवाय उसके साथ पचास हजार लाठरंगके घोडे और दश हजार 
मतवाठे हाथी, बहुतसे महारथी और नोलाख पयदळ सेनाथी ॥ ६ ॥ 


अक्षोहिणीमिदेशाभः काल्कः परपुञ्जयः । 
समावृतस्तथा देवेरेवमिन्द्रो दिवि स्वराट्‌॥ ७॥ 
नासत हविरस्य नाम यत्रायध hte) | नि 
तत्रा रथमुपशग्म सदेम विश्वाहा वयं सुमनस्य मानाः ॥ 
( ऋग्वेदसंहिता, ६ मंडल, पंचसक्तति सूक्त ८ ऋक ) 

८: हव्य जिस प्रकारे आमिको बढाता है, वैसेही इस राजाका रथ वाहित धन इसे बढावे रयो 
इसके अस्नकवचादि रहते हैं, हमलोग सदा प्रसन्न मनसे उस रथकारी रथके समीप गमन करें | ”- 
( श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्त (). 3, कमिश्नर ) | 

इन के कई एक HAA रथम एक प्रकारका स्थूल वृत्तान्त पाया जाता हे | 

(१ ) रथके बनानेवाले कारीगरथे | 

( २ ) रथ बनानेवाले सूत्रवाराको “ भुगु ? कहतेथे | 

(३ ) अतएव ऐसा अनुमान किया जाता हे कि, रथ-काठका बनताथा | 
it (४ ) युद्धमें रथका व्यवहार होताथा | 
मि (५ ) युद्धके रथमें गोचमंका आच्छादन रहताया | 
( ६ ) घोड़े wat खींचतेथे | 


| ( ७ )सारथी रथको चलातेथे | 
| ( ८) लगामसे घोडे रथमें जुडते और चलतेये | 
। (९ ) रथके भीतरे लडवेयेके see रक्‍खेजातेथे | 


पीळेकी ऋचाओंमें प्रमाण है कि रथकी रक्षाके लिये रक्षक नियत होताथा।अब यही पिछला थ 
मान किया जाता हे कि, उस समय बहुतायतसे रथका व्यवहार होताथा और आगे उसकी FAT 
ses SSS] हुइथी | फिर एकाएक यह लोप होगया । उपनिषद पुराण और काव्योंमें रथोका विशेष वर्णन पाया 
जाता है | अतएव रथका व्यवहार भारतवर्षमें अति प्राचीन काळसे होताथा | यदि नई रोनी 
महाशयोके मतसे ऋग्वेदकी ४००० वर्षका माना जाय तौभी प्रमाणित होता है कि, ४००९ 2 
पहलभी हिन्दुस्थानमे रथ बन ६ | ( अंथकारे 
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६] भाषाटीकासमेत | (२२७) 


शत्रुके TH जीतनेवाले कल्किजी, इस प्रक्ारसे देवलोकमे स्थित हुए 
: देवराज इन्द्रके समान दश अक्षोहिणी सेनासे युक्त होकर शोभायमान होने 
गे लगे ॥ ७ ॥ 
MIWA युदितः सैनिकेवृतः | 
Fal AAR जगतामीश्वरः प्रभु: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भाता; पुत्र, सुहृद्‌ ओर सेनाके समूहसे युक्त होकर जगतके 
इश्वर प्रभु कल्किजीने दिग्विजय करनेकी अभिलाक्ासे यात्रा करी ॥ ८ ॥ 
काले तस्मिन्डिजो Weal Ie: परिजनैः सह । 
समाजगाम कलिना बलिनापि निराकृतः॥ ९॥ 
_ | बलवान्‌ कहिके द्वारा निगृहीत हुआ धर्मशी इसी समय बाह्मणका वेश 


धारण करके उस स्थानमें आया ॥ ९ ॥ ) 
ऋतं प्रसादमभयं सुखं घुदमथ स्वयम्‌ | शि 
हकार, 


गार 


Arad ततोऽदरप स्मृति क्षेमं प्रतिश्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
उसके AIRY कत, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अनहं 
स्मृति, क्षेम ओर प्रतिश्रय ॥ १० ॥ 
नरनारायणो चोभो हरेरंशौ TTA । 
घम्मंस्वेतान्समादाय पुत्रान्श्लीश्वागतस्त्वरत्‌ ॥ 1१ ॥ 
| नारायणजीके अंश नरनारायणथे, जो कि, तपमे Fae, इन सबको ग्रहण 
| करके Ate aga लेकर धर्म शीघ्रताप्ते उसस्थानमें आया ॥ ११ ॥ 
| अद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पष्टिः क्रियोन्नतिः । 
ुद्विमेचा तितिक्षा च ह्वीमूतिवेमेपालकाः॥ १२ ॥ 
भद्धा, BA, दया, शान्ति AE, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेवा, तितिक्षा, | 
a wes सह मूचि॥१२॥ | 
| एतास्तेन सहायाता निजबन्धुगणेः सह । 
कल्किमाळोकितु तत्र निजकार्य्ये निवेदितुम्‌ ॥ १३ ॥ 


a 


A 
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(२२८) कल्किपुराण | [ Hon 


~~ nN चै 


अपने बन्पुओसे युक्त हो कल्किजीका दर्शन करनेके लिये ओर आपे | 
“pal निवेदन करनेके निमित्त उस स्थानम आया ॥ 3३ ॥। 
कल्किट्रिंजं समासाय पूजयित्वा यथावच | 
प्रोवाच विनयापन्नः कस्त्वं कस्मादिहागतः ॥ १४ ॥ | 
कल्किजीने तराहमणका दर्शन करके विनयसहित विधिविधानसे उनकी 
पजाकी ओर कहाः-आप कोनहें ! कहाँसे आते हैं ॥ १४ ॥ 
द्वीमिः पुत्रैश्च सहितः क्षीणपुण्य इव ग्रहः । 
कस्य वा विषयाद्राज्ञस्तत्ततत्व वद TAT ॥ १५ ॥ | 
| आप पुण्यक्षीणहुए पुरुषके समान खी ओर पुत्रोंके साथ किस राजाके | 
अधिकारमेंसे आयेहें! सो ठीक २ हमसे कहिये ॥ १५ ॥ 
पुत्राः प्लियश्व ते दीना हीनस्वबलपोरुषाः । 
वैष्णवाः साधवो यद्र्त्पासण्डेश्च तिरस्कृताः ॥ १६॥ । 
पाखण्ड करके पराजित विष्णु परायण साथुओंके समान आपके पत्र, PA 
आदि जन बल पोरुषहीन ओर अत्यन्त कातर STE ॥ १६ ॥ 
कल्केरिति वचः श्रुत्वा ITA: शम्मे निजं स्मरन्‌ | 
ग्रावाच कमलानाथमनाथस्त्वतिकातरः ॥ १७ ॥ | 
' अनाथ और अतिकातर हुए भर्ने, कमलाके पति कल्किजीका यह वचन | 


NA 


` सुनकर अपने मंगलकेलिये उत्तर दिया ॥ १७॥ 

| त्रैः त्रीभिर्निजजनेः कृताञ्जलिपुटेहरिस्‌ | 
स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा मुदितं त दयापरम्‌॥ १८॥ 
. पहले तो वह पुत्र, खो व अनुचरोके साथ हाथ जोडे हुए आनन्दमब | 
दयामय नारायणजीकी पूजा करके नमस्कार कर स्तुति करनेलगा ॥ १८॥ _ 
७ क उवाच-श्वणु कर्के ममाख्यानं धम्मोऽहंब्रह्मक्ूपिणः | 
तव वक्षःस्थलाजातः कामदः सवेदेहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ | 
इसके उपरान्त धर्मने कहा । हे कल्के ! अपना वृत्तान्त कहताहूँ अवण. 


ee ee 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ति by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६] भाषाटीकासमेत । ( २२९, ) 
ण | कीजिये। पितामह (aa ) रूपी आपकी छातीसे में उन्न हुआहूँ । मेरा 
नाम धर्म है । में समस्त प्राणियोंके अभिम्रायको सिद्ध करताहू ॥ १९ ॥ 
दवानामग्रणाइव्यकव्याना कामधुखिभुः 
तवाज्ञया चराम्येव साधुकीतिकृदन्वहम्‌ ॥ २०॥ 
शी 


देवताआंमे प्रथम गिन्नेके योग्य में यज्ञके मध्य हव्य कव्यके अंशका 
“भागीहूँ । में यज्ञके फलको दान करके साधुओंकी कामनाको पर्ण 
किया करताहूं । आपकी आज्ञाके अनुसार में सदा साथुओंका कार्य करता 
हुआ विचरण करताहूं ॥ Ro ॥ 
साऽह BGT बालना कालेनाप [नराकृतः | 
शककाम्बाजशब्रः सर्वेरावासर्वासना ॥ २१ ॥ 
इस समय शक (१ ) कम्बोज (२) शबर (३) आदि म्लेच्छ 
जातियें कलिके अधिकारमें वास करतीहें। उस बलवान्‌ कलिकरके में कालके 
FAA पराजित हुआहू ॥ २१ ॥ 


भमिका नाम झाकद्वीप है | ग्रीक इतिहासके जाननेवाले ओर मूगोलवेत्ता शाकद्वीपो शाकताई आर 

सिथिया (Seythia) कहा करतेथे । प्राचीन इतिहासके जाननेवाला टवा कहताह [कि मध्य एशियाके 

अन्तर्गत कास्पियनहृदके Tat वसे हुए देशका नाम सिथया है ॥ ( राज्यस्थान प्रथमखण्ड, २१। २२ 

पृष्ठ ) परन्तु प्राचीन भूगोलिकं टलेमीके मतसे शक अथात्‌ ABE (Sakai) और सिथिया (Scythia 

दो [भिन्न देश हैं | दाकाई देशकी पश्चिम सीमा साग्डियानई (Sogdianoi) सिथिया देशकी इयाकज- 

tia (lixartes) नदीतक है, पूर्वसामा सिथियादेकी सीमावाली अस्कटंकस Cr पर्वत 

« श्रेणी और हिमालय (177008) पर्वत है और दक्षिणतीमा हिमालय परत ह| (Ptolbemy’s Ancie- 
nt India, PP, 283, 284 ) 

( २ ) काम्बोज-अनार्य जाति | ग्रिफिय साहब अनुमान ade कि, आरे 

के निवासीही काम्बोजहैं | डाक्टर राजेन्द्रलालासत (एल,एल, डी, सी, आइ, 


काबुल राज्यही काम्ब्रोज देशै | और हिन्दूकुश ATH २ 
Vol 1 PP. 172 332) म्याक्रण्डळ साहब कहते हैं टेलेमिका आराखोसिया (3-7911)0819)वतमान 


| SSS पी सिन्धुनदतक और उत्तरमा घुर (Chur) पर्वतहै | अर्थात्‌ हिन्दू पर्वतके 
पश्चिमांशतक फैली हुईहै। (0101178 Ancient India, P. 317) ऐसा होतो डाक्टर राजेन्द्र- 
लाळ मित्रकी मीमांसाही ठोके | क्योंकि , काबुल वा अफगानिस्तान एकही देश आर EET By 
का नामभी मिलताहै | परन्तु“ वाल्मीकि और तत्सामबिक ATT” नामक अंयका बनानेवाला A 


न 


रोचेतिया (Arochasia . 
इ, ) made कि, प्राचीन 
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( १ ) शक-शकि (38009) बासिथिय ( Scythian ) जाति शकजातिकी आदिमे वास ` 


हृवासीही काम्बोज जाति | Indo Aryans ` 


| 


oe 
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(२३०) कल्किपुराण । [अ 


अघुना तेऽखिलाधार | पादमूलसुपागताः | 
यथा संसारकालाग्निंसंतत्ताः साघवोऽदिताः ॥ २२ ॥ 
` हे जगदाधार ! इस समय AIST संसाररूप कालके अम्निसे स्तात | . 
होकर पीडित See । इसी कारण में आपके चरण समीप आयाहूं ॥ २२॥ 5 
| इति वाग्मिरपूवोभिधेम्मंण परितोषितः । 
| कर्किः कंल्कहरः श्रीमानाह संहषयञ्छनेः ॥ २३ ॥ 
| FAS यह अपूवे वचन सुनकर पापका नाश करनवाल श्रामान कल्किजी 
सबको हर्ष उपजाते हुए धीरे २ बोले ॥ २३ ॥ 
धम्मं ! कृतयुगं पश्य मरुं चण्डांशुवंशजम्‌ | 
मां जानासि यथा जातं धातप्रारथितविग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे धर्म ! यह .देखो, सत्ययुग आपहुँचाहे। इस सूर्यवंशी राजाका 
नाम मरुहे। मैंने ्ह्ञाजीकी प्रार्थनाके अनुसार जिसप्रकार शरीर धारण 
. कियाहं सो तुम जानतेहो ॥ २४ ॥ 
टिकेबेद्धिदलनमिति मत्वा सुखी भव । 
अवेष्णवानामंन्येषां तवोपद्र्वकारिणाम्‌ । 


ह ee Me, तह काले उपदागरक (निकटका देश होगा । परन्दु हम इस मतको ठीक नही. सम- 

| (३) शवर-यह अनार्य जाति हिन्दोस्थानके पवर्तदिशोके बावीहे | यह लोग मोरके पंखोको एक 
| अच्छा गहूना समझतेहें | वाणपुरसे कटकतक खुरदा नामक स्थानके ares शौर और Gon 
. गोदावरी नर्दाके दुतर्फा जंगलमें शोर ( Sonras ) नामक 

Te? 

ea as ( Sabaral ) जातिको ष्ठाभिकी झुयारि ( Suari) जातिके 
गो न दावर जातिको निश्चय किया है । कार्नेहाम कहते करि, इस जातिका 
त्य 00... नही ह, यह लोगं बन और जंगलेंमें घुमा करतेहे | दक्षिणदिशामें पेन्नार नदीत 
अर € | इन शबर वा शुयार ( Suars ) जातिको अनेक लोग ग्वालियरके दाक्षिण पश्चिम 
( नरवर १ और दक्षिण राजपूतानाके wea ( 501110 ) नामसे परिचित बतातेहैँ | Foot 


P17 TNS पुरतक इनका वासस्थान निश्चय करतेहैँ | (Ptolemy’s Ancient India 


दो अनार्य जातिहेँ | क्या यही प्राचीन शब” 
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- | ६] भाषाटीकासमेत । (२३१ ) 
| जिघांसुयांमि सेनाभिश्चर गां ल विनिर्भयः ॥ २९ ॥ 
कीटक देंशमे बोद्धोका दमन किया, तिसको जानकर तुम सुखीहोगे । 
जो वैष्णव नहींहैं, जो लोग तुम्हारे प्रति उपद्रव किया करते, तिनका 
सहार करनेके लिये में सेनाके सहित यात्रा करताहूं, इस समय तुम चित्तमें 
निर्भय होकर TAT विचरणकरो ॥ २५॥ 
का भीतिस्ते क मोहोऽस्ति यज्ञदानतपो्रतैः | 
A e ~ ~ Sa ~ "७७ 
सहितेः सचर विभो ! माय सत्य व्युपास्थत॥ २६॥ 
जब 1H, में आ EA, जव कि, सत्ययुग आगया है, तब तुमको क्या 
| क्षयहै ! तुम किसकारण मोहसे व्याकुळ हुएहो । इस समय तुम यज्ञदान 
` और बतके साथ विचरणकरो ॥ २६॥ 
अहं यांम त्वया गच्छ स्वपुनबान्यव सह | 
दिशां जयाथे त्व शट्ठानश्रहार्थ जगत्प्रिय ॥ २७ ॥ 
हे धम ! तुम जगतके प्यारे हो, तुम पत्रोंके ओर बन्धुआंके साथ 
दिखिजयके लिये और शत्रुओंका दमन करनेके लिये यात्राकरो । मेगी 
तुम्हारे साथ चलताहूं ॥ २७ ॥ 
इति कल्केवेचः Jal वम परमहाषतः। 
गन्तं कृतमातिस्तेन आधिपत्यममं स्मरत ॥ २८ ॥ 
कल्किजीके यह वचन सुन अपार आनन्दको शाही Tr an 
स्वामीपनको स्मरण किया ओर कल्किजीके साथ गमन करनका 
| | या ९ आमेलाषाकी ॥ २८ ॥ 


era ताः ॥२९॥ ~ 
सिद्धाश्रमे निजजनानवस्थाप्य सरि | 
यात्राके समय धर्म स्री और पुत्रोंकी सिद्धाश्रम 1 ) में रखगया ॥ २९ ॥ a 
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(२३२) . ` कल्किप्राण। [ अ०~ 


सन्नद्धः MIATA: । 
नानाशास्त्रान्वेषणेषु संकल्पवरकामुकः ॥ ३० ॥ 


जिस समय युद्ध करनेके लिये धमे चला तब साधुओंका सत्कार उसका. | 


i 


संग्राम वेश हुआ । वेद ओर बह्म महारंथके रूपसे आये । अनेक TR 
खोजने ( विचारने ) के विषयमें जो संकल्पहे, वह धर्मका धनुष हुआ | 
सपत्वराश्वो भूदेवसारथिवेहिराश्रयः । 
क्रियाभेदबलोपेतः प्रययो धम्मेनायकः ॥ ३१॥ 


SS : ~ घोडे 
वेदके सातस्वर ( २ ) तिसके रथके सात घोडे हुए TAT उसके सारथी 
उ SS बेठनेक 
हुए । अभि तिसका आश्रय अर्थात्‌ उसके 1 आसन हुआ । ae | 
Ay ~ : SS ~ 
TERA धर्मरूप सेनानी अनेक प्रकारके क्रियानुष्ठान रूप बडे बलसे युक्त | 
होकर यात्राकरो ॥ ३१ ॥ 
——— MNS, ती 
(१ i सिद्धाश्रम-तीर्थविशेष । सिद्धाश्रम até | एक विश्वामित्रजीका, दूसरा गणेशजीका | शौन- 
कादि मुनियोको समस्त तह्मवेवर्त्तपुराण सुनाकर सूतजी कहतेहैं:--- 
Sore पादपद्ानि दृष्टा पुण्यानि शौनक । अथ सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥| 
( त्रह्मवेवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३३ अध्याय ) 
इससिद्धाश्रमका दूसरा नाम नारायणाश्रम हे | यही सूत कहते हैं:--- 
विदाय देहि विप्रेन्द्र यामे नारायणाश्रमम्‌ । 
| ब्रझवैवर्त्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३३ ee ) 
यह दूसरा सिद्धाश्रमतीर्थ हिमालयपर्वत पर स्थित है | हरिद्वारतीर्थ मी हिमालयमें है | उस 


स्थानमें भगवान्‌ कल्किजीके नि { आय है कि के निकटका | 
et न्‌ nig 2 निकट धम 1 । इस कारण जान पडता है वि , हारिद्दारके नि 1 4 
कोड स्थान यह सिद्धाश्रम होगा | | 

| 


कर (२) es वेद गाया जाता है | सामवेदमें गेय गान, उद्यगानादि दिखाई देते हैं 
सरके संयोगसे यह बैदिकगान गाए जाते हैं इनको वैदिकस्वर कहते हैं | बेदमें प्रयोग करनेसे 
ओर डोकें प्रयोग करंनेसे लौकिक कहते तो है परन्तु मूल सप्तस्वर एक है; वैदिक और लौकिक भेदै | 
TRH एथक्ता नहीं है । महर्षि पाणिनिने Berea कहा हैः. | ‘4 

| स्वरितश्च Get: । हृस्वो दीर्घ ga इति कालतो नियमा अचि ॥ 

उदात्तो निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभभैवती | स्वारेतप्रभवा ह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः ॥ 

पाणिनीयाशि ग्रेक 
SSS, अनुदात्त और स्वरित यह तीन ERE | EE Bn 
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a तक. ६] भाषाटीकासमेत । (२३३) 
यज्ञदानतपःपातरैयेमैश्च नियमेवृतः | 
खशकाम्बोजकान्सवाज्छबरान्बबरानापि ॥ ३२॥ 


यज्ञ, दान, तप, यम, नियम आदि पात्रोंसे युक्त होकर इस प्रकार कल्किजी 
खश ( ३ ) काम्बोज, शबर बर्षरादि म्ठेच्छोको ॥ ३२॥ 


और बैवत अनुदात्त ओर स्वरितसे षड्ज, मध्यम और पंचमस्वर उसन्न dale | sare’ अनुदात्त और 
त्वरित, हस्व, दीर्घे और छुत इन तीन भागोंमें विभक्तथे । 
संगीतविद्यामे अहोबळ बड़े होशियारथे | संस्कृत भापामें तिनका बनाया हुआ “ संगीत पारिजा- 
त २” नामक एक संगीत ग्रंथद्दे । इस पुस्तकें कहागयादै:-- 
'रञयेति स्वतः स्वान्तं श्ोतृणामिति ते स्वराः | षड्जर्षभौ च गान्धारस्तथा मध्यमपञ्चमौ ॥ धैवतश्च निषा- ` 
दीऽयमिति नामभिरीरिताः । शुद्धत्वविकृतत्वाभ्यां स्वरा द्वेधा प्रकीत्तिता: ॥ 
` (संगीतपारिजात ६३ 1 ६४) 


स्वरसे स्वभावकरकेददी श्रवण करनेवालोंका चित्त प्रसन्न दोजाताहे | षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 4 
4 खरोंके ~ x NM और > Ss ~ a x 
पंचम, daa और निषाद इन सात स्वरोंकेभी दो Me; शद्ध ओर विकृत | उनका लिखना निष्पयोज- € | 


त्व > >. _ जाताः 
at | eee किसस्वरका अधिकारहै सो कहा जातादैः- 


प्रयत्न प्रेरित वायु | 


उदात्त अनुदात्त a 
| ee 
| | | i. | 


षडज । मध्यम | पंचम || 


aN 

निषाद । गान्धार ॥ ऋषभ । धवत ॥ १६ ane 

Meet और यजुरवेदके हैं, परन्तु सामवेदम 
फिर प्रत्यकके द और विकारमें बहुतमेदर्द | कळू जि यजन तीन GRE, WS स 


पांच या सात स्वरका व्यवहार CLAUS । 43 ‘sone? 
Ea १ ) खश-अनार्यजातिविशेष | यह जाति करीरे वगली परयतं पर वातकरतीदै| wilson 


र PR ज्ञियादै ( Khasiahs) सहरोग भोट (मोटिया) 
Vishnunpuran ) खशजातिका वर्तमान ay दशया ( दा व काढी गंगानदीके ATE 
जातिके निकट Gag | गढवाल व कुमायूंके KTR ह 2 Pie हे -- 

८ रहतह 1 > करी 
डीदेशोंमें यह लोग zeae |-( The Wild Tridesof India,P.128) (अंथकार ) 


1 
४०००३ 
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(२३४) कल्किपुराण । [ मथी 


जतु कारकयरयां यत्र कलरावासमीप्सतम | 
भूतावासबलापत सारमयवराङुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पराजित करनेके लिये, कलिके मनमाने स्थानम गये । ae, | 
वासस्थान भूतोंका आवासरूप होनेसे Ze होगयाथा, इस स्थानके चारों ओर 
कृत्ते बराबर भृंकरहेथ ॥ ३३ ॥ 
गोमांसपूतिगन्धाब्यं काकोळूकाशिवावृतम्‌ । 
रीणां दुद्वेतकलहविवादव्यसनाश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| इस स्थानमें गोमांसकी दुगेन्ध आरहीथी; इस स्थानको काग और ee 
है घेर रहे थे । यह स्थान नारियाके केश, विवाद झगडे ) अनेक प्रकारे 


८) लर 


व्यसन ( Sd ) ओर जुआ खेलनेका आश्रय था ॥ ३४ ॥ 
[| 5 | चोरं जगद्गयकर कामनास्वासिन्‌ गृहम 
| कलिः SAT कल्कः पुत्रपोजवृतः BAT ॥ ३५ Ul 
| यह पुरा ARIUS! आर जगतको भयदाईथी । इस परीमें सबही कोई 
' याको आज्ञाके अनुसार चलतेथे। कल्किजीकी यद्धयात्राकी तयार | 
सुनकर काळ FU भरगया ओर बेरे पोतोंके साथ ॥ ३५ ॥ 
युराद्रशसनात्मायात्मेचकाक्षरथोपारे | 
भर्मः कॉल समालोक्य ऋषिभिः परिवारितः ॥ ३६॥ 
ऐसे रथपर चढकर जिसमें उल्लकी ध्वजा लगीथी, विशसननामक 
PRE बाहर निकला | HOR देखकर धम ऋषियोंके साथ ॥ ३६ Il 
युयुध तन सहसा कहिकिवाक्यप्रचो दितः । 
ऋतन दम्भः स्रामं प्रसादो छाभमाहूयत्‌॥ ३७॥ 
मम आज्ञाक अनुसार (तिसके साथ यद्ध करना आरंभ कणी _ 


हुआ, कतके साथ दम्भका यद्ध होने लगा । प्रसादने लोभको यद्ध करे | 
नेके लिये ललकारा 30 11 _ 
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[a >> मेत 
भाषाटीकासमेत । (२३५) 


समयादभयं कोधो भयं सुखमुपाययी । 


>> 


निरयो सुदमासाद्य युयुधे विविधायुपेः ॥ ३८ ॥ 


| अभयके साथ क्रोथका ओर सुखके साथ भयका संग्राम होनेळगा । प्रीतिके 


4 


निकट आयकर निरय अनेक प्रकारके अख्र शब्रोंसे Te करनेलगा ॥३८॥ 


आधिर्योगेन च व्याधिः क्षेमेण च बलीयसा | 
प्रश्रयेण तथा ग्लानिजेरा स्मृतिम्च॒पाहृयत्‌॥ ३९ ॥ 


~ SN ~ "१ 


आधि योगकें सहित आर व्याधि बलवान्‌ क्षेमके साथ संग्राम करने लगी 


हानि MATH साथ युद्ध करनेलगी, जराने स्मृतिके साथ युद्धकिया ॥३९॥ 


एवं वृत्तो महाधोरो युद्धः परमदारुणः। 
तं दृष्टुमागता देवा अल्लाद्याः खे विभूतिभिः ॥ ४० ॥ 
इसप्रकारसे परमदारुण महावोर युद्ध आरम हुआ, बल्लादि देवता SA 


। gam देखनेको अपनी २ विभूतिके साथ आकाशमार्गम आये ॥ ४० ॥ 


4~. 


मरुः खशैश्च HUTA भीमविक्रमैः । 
देवापिः समरे चोनेरबवेरेस्तद्गणेरापे ॥ ४१ ॥ 
भयंकर पराक्रमवाले खश और काम्बोज छोगोंके साथ मरु संग्राम करने 
लगा, चीन ( चोळ ) बबेर और इनके सेवकोके साथ देवापिने संग्राम 


किया ॥ ४१ ॥ 


विशाखयूपभूपालः पुलिन्दैः art सह | 
गुयुथे विवियेः शंत्रेरश्वेदिव्येमेहाप्रभे: ॥४२॥ nie 
राजा विशाखयूपने पुलिन्द श्वपच ठोंगकि साथ महा प्रभावशाडा A 


| दिव्य sig समूहोसे संग्राम किया ॥ ४२ ॥ 


कलिकः कोकविकोकाभ्यां वाहिनीमिवेरायुधेः | 
तो ae कोकविकोको च ब्रह्मणो वरदर्षितो ॥ ४३ ॥ 


~ aA 
सेनाके सहित कल्किजी विविध उत्तम अखन श्न ACT काक ओर 


~ A A जीसे © 
विकोकके साथ संग्राम करनेलगे। यह कोक और विकोक अल्लाजीसे वरदा- | 


` न पाकर अत्यन्त दर्पित हुएथे ॥ ४३ ॥ 


, (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a nnn 


“ सेनासे युक्त होकर गदा हाथमें ठे पेदलही युद्ध करना आरम करे 
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(२३६) कल्किपृराण | lac 4 


MR दानवश्रेष्ठ मत्ती ुद्वविशारदौ | 
एकरूपो महासत्त्वो देवानां भयवधेनो ॥ ४४ ॥ 
दोनों भ्राता दानवांमे श्रेष्ठ अत्यन्त उन्मत्त ओर संग्राम करनेमें 


काभा भय पहुचाने वाठेथ ॥ ४४ ॥ 


पदातिको गदाहस्तो वाङ्गो जयिनो दिशाम्‌ । 
शुम्भः INIA मृत्याजतावकत्र यवनात्‌ ॥ ४५॥ 
इनका शरोर TAS समान कठिन था, दिग्विजयीथे । यह दोनों भग 
इक होकर संग्राम करें तो मृत्युकोभा जीत सकतेहें । यह दोनों महावीर 


हुए ॥ ४५॥ 


भ्या स युयुधे कालक सनागणससान्वतः | 
शुभाना कारकसन्यानां समरस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सनास युक्तहोकर कल्किजी इसकोक ओर विकोकके साथ घोरसंग्राम | 3 


UIST कल्किजीकी सेनाके प्रधान२ Tey घार युद्ध करनेलगे ॥ ४६॥ | 


ह्वेषतब्वेहितदन्तशब्देश्ड्रारनादितेः | | 

शरात्कुश्बाइवेग: संशब्दस्तलताडने: ॥ ४७॥ |. ३ 

वांडाके [हनाहनानसे, हाथयाक भचघाडने आर दाताके शब्दे, | ` 
TAT टकारसे, शूरवीरोंकी भुजाओंके वेगसे, घ॒सोंके आधात और चप 


TF आधातसे महाशब्द उत्पन्न हाने लगा ॥ ४७॥ 


सररता दिशः सबा लोका नो शम्मे लेभिरे | 


eA भयसजस्ता दिवि व्यस्तपथा ययुः ॥ ४८॥ 
क शब्द दशा दिशाएँ भरग | तिस काल कोई मनुष्यभी छुटकार | 


नहीं पासका । देवतालोग भयके मारे नासितहो आकाशमार्गके 22 खले | ' 
AP गमन RAST ॥ ४८ ॥ 
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aa भाषाटीकासमेत । (२३७). 


हीदैण्डैः खङ्गशत्तया्शूळ॑गदावातिबाणपातिश्च घोरे: । 
दे शूरा रिठतनवाह्वङभिमध्याः पतुः संख्ये शतशः कोटिशश्च।१९॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेडनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कल्कि 
सनासथामा नाम षष्टाऽध्यायः ॥ ६॥ 
इस संघाममं पाश, ( १ ) खङ्ग, दण्ड ओर शक्ति, ऋष्टि ( २ ) शूळ 
और गदा, ( ३ ) से घोर बाणांसे करोड २ वीरोंके हाथ, चरण और 
कमरके छिन्न भिन्न हानेसे रणभूमि व्याप्तहाने ठगी ॥ ४९ 
` इति सानुवादे श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
कल्किसेनासँग्रामो नाम TST ॥ ६ ॥ 


( १ ) पाश-प्राचीन Feralas | श्रीयुक्त रामदाससेनप्रणीत भारतरहत्य पुस्तकमें लिखा है कि, 
८ पादा ?'--वेशम्पायनजीके कहे हुए धनुवेदमें पाशासतरका जिस प्रकार वर्णन है, ऐसा वर्णन आग्नेय 
धनवेंदम नहीं बरन्‌ बिलकुल अलग है । दोनों पुस्तकोंसे जाना जाता हैं कि, पाशात्र दो प्रकारकाथा | 
महाभारतादि AAT वारुणपाश और पाश इन दोनोंका अलग २ वणेन है | वेशम्पायनजीके कहे हुए a 


घनर्वदकी पाश ऐसी होती 
पादा: सूक्ष्मावयत्रों लोहधातुत्लिकोणवान । प्रादेशपाराधेः सीसगुलिकाभरणाश्चित; | 
लोहेके बडे सूक्ष्म २ टुकडोंसे पादा बनता दै । त्रिकोणयुक्त, प्रादेशपरिमाणके RI युक्त आर 
सीसेकी गोलियोंसे शोभायमान होता है इसके विषयमे sia धुर्वेद लिखता ह्‌ | 
ZAC भवेत्पाशों IM: करमुखस्तथा | गुणकापासमुझ्ञानामकस्नाववचमणाम्‌ || 
अन्येष। सदृढानाञ्च सकृतं पारिवोष्टितम्‌ | तथा त्रिशत्समं पाशं बुधः कुयात्सुवाच्तितम ॥ 
बृत्त अथात्‌ गोल ओर लम्बाइमें दशहाथ ऐसा पाश गुणरज्जु, कपासकी रस्सी, मूंजकी रस्सी 
( किसी पंशुविशेषकी स्नायु (तमसा) आककी TCR सुन्न आर किसी विशेष चमडेसे बनता हैँ । 
इसके अतिरिक्त उन पदार्थेसि जोके दढ हैं. आर जिनसे सूत तेयार होता हे--वनसकता हैं | ३० 
सूक्ष्मतार मिलाय भली भांति बटकर बनाया जाता है । इस TATA क्रिया ऐसी हं 
प्र [द्वरत्तत 
कर्तव्यं Stak: स्थानं तत्य कक्षासु वे सदा | वामहस्तंन Ga दक्षिणेनोद्वरत्ततः ॥ 
कुण्डलस्याकृति कृत्वा भ्राग्येकेन शिरोपारे | क्षिपेत्‌. .....-..-- -----*- -** "° 
बल्गिते च एते चेव तथा प्रत्रजितेषु च | समयोगाविषि ज्ञात्वा प्रयुञ्जीत सुशिक्षितः | | 
वामपाश्वोवलम्विनम्‌ 
विजित्वा तु यथान्यायं ततो बन्धं समाचरेत्‌ | क्यों बद्धा तत; खङ्ग 


इंढे fae वामेन निष्कर्षैद्दक्षिणेन च ॥ oe 
अर्थात्‌ यह कक्षस्थानमें CAT जाता ६ चलाने (प्रयोग ) के समय कुण्डलाकार करके ACTS ड 
ऊपर एकबार घुमायकर चलाना होता ६ | इस gate चलानेकी तीन प्रकार की गति हँ । तिनके नाझ 


[=== वस्गन, एवन और प्रत्रजन | इससे इच्छानुसार TAK अपने निकटको Ga तलवारसे वध किया जात! ` 
नउ 


लिखी है । यथाः--- 
ई । आतारेक्त इसके २५० अध्यायमं आर क्रिया ue 
परावत्तमपावृत्त एदी ळघसंहितम्‌। ऊध्वेक्षिप्रमध: क्षि न्घारिताविधावितम्‌ | 


WAM गजपातं AAA तयैव च | एवमेकादशाविधा रोया; पाशविधारणा:॥ | 
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(२३८) काल्कपुराण ' [अ 


घेदांपायनजीने जो पादा कहा है तिसका कार्य ऐसा है- 
प्रसारणं Fears कर्त्तनञ्चेति ते यः | योगाः पाशाश्रिता लोके पाशाः क्षुद्रसमाश्रितीः ॥ 
पहले तिसका फैलाना, फिर तिस्से शत्रुको घेरलेना, फिर दूसरे अछासे काटना, पाशके प्रयोग ap 
तीन प्रकारके हैं और यह क्षुद्र लडवैय्येके आश्रित हैं । 
aad विश्ञालञ्च तिर्यगंभ्रामितमेव च | पञ्चकर्म विनिर्दिष्ट व्यस्ते पाशे महात्माभिः || 
और एक प्रकारका पाश है, पांच कार्य तिसके महात्मा लोगोंने HEE | यह पांचों पहले करे हुए 


'की TAME | ( श्रीयुत डाक्टर रामदाससेन ) 
(२ ) ऋष्टि-अत्यन्त प्राचीन अस्तर है | युद्धकालमें इसका व्यवदार होताथा । ऋम्बेदमे ऋष्टिका 
sad लिखाहे | यथाः- < 


आरुक्‍्मरायुधानर ऋपा ऋष्टीरसक्षत | 1 र 
अरावेनॉ अह विद्युतो मद्गतो जच्छतीरिव भानुरतात्मनादिवः ॥ 
( ऋग्वेदसंहिता ५ मं० ५२ Fo ६ ऋचा ) 
४ ( वृष्टिके ) नेता और बलशाली मरुद्रण उज्ज्वल आभरण और विशेष. अस्त्रे दीप्ति पातर 
और (विरुद्रप ) “ ऋष्टि (१) ? चलाते हैं, तडिद्रणभी गर्जनेवाले जळकी राशिके समान प्रतिदिन 
'तिनका अनुसरण करतेहें । दीप्तिमान मरुद्वणोकी प्रभा अपने आपही प्रवृत्त होकर वेगसे निकलती है|” 
( श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्त 0. 5, कमिश्नर ) | 3 
टीका | ( १ ) “ मूलमें कष्टी: ” हे |“ आयुधावैशेषान्‌ २२) सायण । Tavetlns wilson 
( श्रीरमेशचन्द्र दत्त 0. 8.कमिइनर ) औरभीः- 
|| | वाशीमंत ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इपुमन्तो निघंगिण: । 
| ` स्वश्वाःऽस्थ सुरथाः प्राश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना BAH ॥ 
i ( ऋग्वेदसंहिता | पञ्चम मण्डल ५७ | aH २ ऋचा ) 
है भ्रेष्ठचुद्धिवाठे wea ! तुम्हारी वाशी और “ सृष्टि ?? ( १ ) व श्रेष्ठ धनुष, बाण, तरकश, | २ 
श्रेष्ठ अश्च और रथ है | तुम लोग अस्त्रस सजो, हे प्राश्‍नपुत्रगण ! हमारा कल्याण करनेके लिये आगमन 
करो |? ( श्रीमान्‌ रमेशचन्द्रदत्त 0. .9 कामिञ्नर्‌ ) 
टीका-* ( १ ) वाशी ?› अर्थसे अन्नविशेष ओर ऋष्टिअर्थसेभी असताविशेष | परन्तु इनमेंते 
कोन कौनसा असन है, सो वताना कठिन है । सायनाचार्यने १।३७।२ ऋचाने “ वाशी ? शब्दका 
अथ युद्धका गरजना कियाथा, परन्तु यह\पर “ तक्षणसाधनमायुधम्‌ ?? अर्थात्‌ सूत्रधारोंका “ वाइश ” 
किया है | (1007) ने “वाशी? का अर्थ ( 850715 ) और ऋष्टिका अर्थ Sonces) क्या |, 
है । २? ( श्रीरमेशचन्द्रदत्त 0. &. ) | | 
श्रीमान्‌ रमेशचन्द्रदत्तके मतानुतार ऋष्टिका अर्थ वा आधुनिक नाम,-'वषी? है | 
/ ( 3 ) गदा प्राचीन अस्त्र विशेष । भारत रहस्यमें लिखा है,“ गदा गदा नामक अल्का | | 
आकार आर क्रिया ऐसी हं | aa 
अष्टाल्ला एथुवप्ना तु गदा द्ृदयसम्मिता ॥ 


| म | मूठ बडी होती है, आंकार ( अंग अठपइळू होता है होती है। 
( डाक्टर रामदाससेन ) र ) होता है हृदयतक लम्बी होती , 


ne TH गदा २० सेरके लगभग होती है, इस गदाको लेकर जो वीरगण युद्ध करतेहैँ उनकी 
ताका ध्यान करनेसभी शरीर पुलकायमान होजाताहै, हृदयमें विस्मयरप्त प्रगट होता है । 


[4१ 


PPD) 


ARF 


AYR yn 
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७] भाषाटीकासमेत | (२३९ ) 


A e 2 
| TATA: | 
. सप्तमोऽध्यायः। 
सूत उवाच-एवं प्रवृत्ते संग्रामे धर्म्मः परमकोपनः । 
` कृतेन सहितो घोरं युयुये कलिना सह ॥ १॥ 
उग्रश्रवा बाळः-जब इस प्रकारसे महासंग्राम आरंभ हुआ, तब पर्मने 
| अत्यन्त क्रोथ करके सत्ययुगके साथ मिठ कलिके सहित घोर युद्ध करना 
आरंभ क्रिया ॥ १॥ 
कलिदैसित्रबाणो वै वेम्मस्यापि कृतस्य च। 
पराभूतः पुरी प्रायात्त्यक्ता गहदेभवाहनम्‌॥ २॥ ५ 
फिर धर्म और सतयुगके भयंकर बाण झुण्डसे कि हारकर अपनी सवारी 
गधेको छोड अपनी TAH प्रवेश करता SATU २॥ 
विव्छिन्नपचकरथः खवद्रत्ताङ्गसञ्चयः । 
SHAT: कराङास्यः ख्रीस्वामिकमगाद्वृहम्‌ ॥ ३॥ 
उल्क ध्वजवाला उसका रथ faa होगया | उसके सब शरीरसे 
रावेर a लगा । उसके TAN छछन्दरकी गन्ध निकलने लगी । तिसके 
मुखका आकार अत्यन्त भयंकर होगया । इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त 
होकर कलि छी स्वामिक ( १ ) ग्रहमें प्रवेश करताहुआ ॥ ३ ॥ 


` (१) जिस घरमे स्वामी अथवा पुरुष जातिका अधिकार नहीं होता, ज्ियांही सव प्रक्ारसे घरकी 
| मालकिन होती है, उसको ख्लीस्वामिक Te कहते | जो पुरुष खण नहा होतेहे, तो वह किसी प्रकार सत्री 
जातिको सम्पूण अधिकार नही सौंपते ॥ 

| क्योंकि अधिकार करनेपर तिसकी सखी स्वेच्छा चारिताका : See 
|| = धकार होताह वहां {तिके आतिरिक्त अनेक प्रकारके दोष उसनहातह 

| सह त्‌ धकार हाताहे वहांपर अशा 

Bae अवलाजातिका ओ कवर 

इसकाही प्रगट करना “ ख्रो-स्वामिक” शब्दका अभिप्राय जाना 7: | महर्षिमनु at 
£, j स्वातंत्यमहीति ।?? जहां धर्मशास्रसे इस विधिका उलंघन होतादै तहांपर जाति-बन्धन ढीला पडजाताह | . 


| 7 


का आश्रम लेना पडताहे | जिस घर्मे 


कल्किपुराणमे इस विषयको ASTANA प्रकाशित करनेके | 


| तहांके on ~ होते क 
१ | दके रहनेवाल सनातन धर्मके विरोभी aie |. A 
| BR अंथकारने यहांपर “ल्लीखामिक” शब्दका प्रयोग कियाई । . | 
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दम्भः सम्भोगरहितोद्धतवाणगणाहतः । 
व्याकुलः स्वकुलांगारो निःसारः प्राविशह्ूहम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अपने कुलका अंगार स्वरूप साररहित दम्भ सम्गोगरहित करके छोड़े हुए | | 
बाणोंसे वायलहो व्याकुळ हृदयवालाहो अपने घरमें घुसगया ॥ ४ ॥ | 
लोमः प्रसादामिहतो गदया मिन्नमस्तकः । र 
सारमेयरथं छिन्नं त्यक्तागाद्रुधिरं वमन्‌ ॥ ५ ॥ 
लोभो प्रसादने मारा छातके छगनेसे उसका मस्तक चणे होगया ॥ 
तिसका कुत्ते जुता हुआ रथ चूर्ण होनेसे वह उसको छोड रुधिर TT 
' भागगया॥५॥ 
+ अभयेन जितः क्रोधः कषार्याक्ृतलोचनः | 


| 


गन्धाखुवाहं विच्छिन्न त्यक्ता विशसनं गतः॥ ६ ॥ 

अभयके साथ संग्राम करनेमें कोथ पराजित हुआ, तिसके नेत्र छा 
होगये | उसका वह रथ कि, जिसमें दुर्गन्ध आरहीथी और चूहे जुड wy 
जब छिन्नभिन्न होगया, तब वह उसको छोड़कर विशसन नगरके भीतर 
घुसगया ॥ ६ ॥ 

भयं सुखतलाघाताहूतासुन्येपतद्धुवि। 

निरयो मुद्सुष्टिभ्यां पीडितो यममाययो ॥ ७॥ 
|. उसन भयक चनकटा मारा, तब वह मृतक होकर पृथ्वीपर गिरपडा। 
| शीतिके Fae पीडित होकर निरय यमराजके यहां चलागया ॥ ७ ॥ 
व्य आधिव्याध्यादयः सर्वे त्यक्ता वाहमुपादवच । 


P| 


नानादेशान्भयाद्विमाः कृतबाणम्रपीडिताः॥ ८ ॥ 
जा, व्याने आदि सबही सत्ययुगके बाणोंसे पीड़ितहो अपने २ 
वाहनोंक्ो छोड जित्तम डरकर अनेक देशोमें भागगई ॥ ८ ॥ 
धर्म्मे कृतेनं सहितो गत्वा विशसनं कलेः । | 
नगर वाणदहनेद्दाइ कलिना सह ॥ ९ ॥ - | 
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| भाषाटीकासमेत । (२४१) 


फिर रुतयुगक साथ मिलकर धमेने कलिकी 
शतनामक नगरम प्रवेश किया आर बाणकी 
ए | ARF भरेम करडाला ॥ ९ ॥ 


गिलीवडुए्सवोङ्गो मृतदारो मृतप्रजः । 
जगामेको रुदन्दीनो वषोन्तरमलक्षितः ॥ १० ॥ 
समस्त अग जळगये । उसक्रे ख्रीपत्र सबही यमराजके यहांके 
पाहुन हुए | वह अकेला दीन अन्तःकरण 2 
वर्षमे भागगया ॥ १० ॥ bm. 
मरुरतु शककाम्बोजाअपधे [दव्यास्रतजसा | 
दवापः शबरांथोलान्बबरास्तद्ृणानपि ॥ ११ il 
इत आर दिव्याख्समूहक तेजसे मरुने शक ओर काम्बोजोंको मारः 
डाला । देवापिने भी शबर चोल ale TART ऐसेही मारडाळा॥ ११ ॥ 
दिव्याद्वरास्रसम्पातरदयामास वीयवान्‌। 
विशाखयूपभूपालः पुलिन्दान्पुक्कसानापि ॥ १२॥ 
परम तेजस्वी विशाखयूपराजाने दिव्य sy शब्न चलाय पुलिन्द और 
पुक्षसांको ( १ ) पराजित किया ॥ १२ ॥ 


जवानावमळपरन्ञः खङ्गपातन भारणा। , 
नानास्नशख्रवषर्त यावा नशुरनकवा ॥ १३ ॥ 
Ks 5 मा ee 


( १ ) कोई २ mead कि, पुकस शब्द चाण्डाल जातिका दूसरा नामहै | मनुमें पुक्कस जातिका 

| TRE | यथा 

| जाते निषादाच्छृद्रायां जात्या भवति पुकसः । दराजातो निपाद्यां तु स वै कुकुट्कः स्मतः ॥ 

( मनु १० अध्याय १८ छो० ) 

निषादके औरस व दूद्रा्रीके गर्भसे जिसका जन्म होताहै, तिसको निषाद ede | निषाद: 

बाहणाद्वेश्यकन्यायामम्बडो नाम जायते | निषादः ARAL यः पाराव उच्यत || 

|) ( मनु० १० अध्याय ८ छो० ) 

| ाझणकी व्याहता झूद्राके गर्भमें निषादकी उत्पत्ति होतीढ | निषादका दुसरा नाम पारशवह । 

| रेस निषादके औरससे झाद्गाके गर्भमें पुल्कसकी उत्त्तिह | पुल्कस वर्णसंकर कहलातेह [यह अति नीचजा 
प वहु;शील्थे | खोज करनेसे अबभी हमारे देशमें इस नीच जातिका होना पाया जातादै | 


१६ 


। प्रधान राजधानी? विन 
अभिसे कलिके साथ इस 


| 


की जिक्र 
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(२४२) कल्किपुराण [ अ०-. 


बराबर ASE प्रहारसे ओर बहुतसे अख शाखाका वर्षाकर [निम 
बद्धिवाला विशाखयूप शत्रुओंका संहार करने लगा । इस पकार ag 
सेनाके वीरोंमेसे बहुतसे मारेगये ॥ १ ॥ . 5 
काल्किः कोकविकोकाभ्यां गदपाणयुथा पातः | । 
युयुवे विन्यासविज्ञा लोकाना जनयन्भयम्‌ ॥ ३४॥ | 
गदा चलानेमें चतुर महावीर कल्किजी गदा हाथम ले समस्त लोकोंको 
भय उपजाते इए कोक ओर विकोकके साथ संग्राम करने लगे ॥ १ 


वकासुरस्य पुत्रो तो न्तारो शकुनहारः । 

- तयोः कल्किः स॒ TA मधुकेटभयोयंथा ॥ १५ ॥ 
दोनों भाता वृकासुरके पुत्र ओर शकुनिके पोतेथे । पूव कालं 
जिस प्रकार नारायणजीने मधु ओर केटभके साथ संग्राम कियाथा ( १ ) 


\ 


f 
वेसेही कल्किजी इन दोनों महावीरोंके साथ संग्राम करने लगे ॥ १५ ॥ 
तयागदा प्रहारण STAT तत्पतः 
कराच्च्युतापतट्रमो हद्दाचुरित्यहो जनाः ॥ ३६॥ 
कोक ओर विकोकने जब गदा मारी तब भगवान्‌ कल्किजीका शरीर 
चूर्ण होगया, तितके हाथसे गदा छूटकर पृथ्वीप्र feng । लोग विरम | 


SSS 


युक्त TNA इस बातको देखने ढगे ॥ १६ ॥ 
ततः पुनः HAT [वष्णुजगाजष्णुमहाथुजः | 
सकन RRA EPEAT STAY: Ul 99 Il 


( १ ) प्रलयकालके समय नारायणजी. जलके मध्य शेषजीपर बावन कर रहेथे | तिसकाल उनकी 
ज्ञाभिस एक कमळ उत्पन्न हुआ कि, जिस्स ब्रह्माजीने जन्म लिया | उस समय विष्णुजीके कानमेंसे गे 
निकलकर गिराथा; उस मळसे “मधु? 'कटभ? नामक दो दानवोने जन्म लिया कि. जिन्होंने ब्रह्म 
साथ युद्ध करना आरम्भ किया, परन्तु तवभी भगवान्‌ निद्रासे नहीं उठे । ब्रह्माजी, दानबोंकी ARTE | र 
न और व्याकुलहो नारायणजीकी SIE चाने लगे | त्रह्माजीके स्तोत्र करनेसे नारायणजीकी ग £ 
भग हुई ॥ उन्होंने इन दांनी दानवाका प्राणसहार करके त्रहाजीकी शंकाकों दर किया | अंतकी 
दानवोकी मेदसे पृथ्वी बनाई गई | मेदस निर्मित होनेके कारण एथ्वाका दुसरा नाम मेदिनी हु $ ` 
उपाख्यान RUT प्रसिद्धँ | हू 
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भाषाटीकासमेत । (२४३) 


.„ . 
z रार 
त ay उपरान्त जिलाक विजयी महावीर संसारके स्वामी विष्णजीन फिर 


कोयितहो We (9 ) नामक aay विकोकका मस्तक काट्हाठा ॥ १७॥ 
छता काकः BREA दशनादुत्यितो बली । 
TES वस्मता देवाः कल्किश्व प्रवीर all १८ ॥ 
महा TO विकोकको मृत्यु तो हुई परन्तु वह अपने भाता विको- 
कक TES पडतहा मृत्युजीकी शेजपरसे उठ खडा हुआ । यह देखकर 
देवता लॉंग आर शज्रुका संहार करनेवाले कल्किजी अत्यन्तही विस्म- 
यकी MAST ॥ १८ ॥ 
आतंकतुगदापाणः काकस्याप्याच्छिनाच्छिरः | 
सुतः काका काकस्य दापातात्समात्यितः॥ १९ ॥ 
गदा हाथमें लिये कोकको, विकोकके फिर जी जानेका कारण होनेसे, 
कल्किजीने उसका मस्तक काटडाला कोक मृतक होतो गया; परन्तु 
विकोकके देखतेही तत्काळ जीवनको प्राम हो उठ खडा हुआ ॥ १९ ॥ 
उनरता [सालता तन युथुवात महाबला | 
कामरूपवरा वारा PII इवाप्रा ॥ २० ॥ 
इसके उप्रान्त अभिलापाके अनुसार रूप धारण करनेवाले महाबळवान 
कोक ओर विकोक दोनों फिर मिलकर दूसरे काळ और मृत्युक्रे समान 
कल्किजीके साथ युद्ध करने STN २० ॥ ` 
खडू चर्म प्री किक प्रहरन्तौ पुनः पुनः । 
कहिकः कुथा तयोस्तद्वद्वाणेन शिरसी हते ॥ २१ ॥ 
दाल तलवार लेकर कल्किजीके ऊपर वारम्वार चोट चछाने लगे । 
वागे, फल्किजीने कोवकरके बाणसे तिन दोनोंके मस्तककोही काटडाला URAL 


mat 


ES १ ) भह्त-प्राचीन युद्धके योग्य अत्र विशेष | इसका व्यवहार वाणके समान है। यादवकॉपमें 
| फे है;-“सनुही दलकलो we? अर्थात्‌ जितवाणका फलक सेढक WAT समान आकरावालादो उसको 
| NS कहते हैं । यह अल्ल FAVA चडाकर चलाया जाता ह | 
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(३४४) काल्कपुराण | [ अ~ 


GASH समालोक्य दरिश्विन्तापरोऽभवत्‌ 
विसत्त्वत्वमथालोकय तुरगस्तावताडयत ॥ २२॥ | 
दानाके मस्तकको दसरी बार छगां हुआ दखकर नारायणजाका अत्यः 
न्तही चिन्ता हुई । फिर कल्किजीके घोडेने कोक' विकोकको प्रहार करते 
देखकर कठिन प्रहार किया UW २२॥ 
कालकल्पी दुरांवषा ठरगणाइता भृशम्‌ 
Heped HAIMA MAG AAT ॥ २३ ॥ 
| यमकी समान Te कोक और विकोक कल्किजीके घोडे करे 
. अत्यन्त प्रहारितहो क्रोधमें भर छाल नेत्र कर तिनके ऊपर बाणोंसे प्रहार 
है करने लगे ॥ २३ ॥ 
तयाश्चुजान्तर साऽश्वः SAT GAGS 
ता तु AHARAIA विशरताङ्गदकासुके 
पुच्छ जगृहतुः सतरगापुच्छ बालकाविव ॥ २४॥ 
hi तिसकाल घोडेनेभी कोधमें आय कोक ओर विकोककी भृजाके जमे 
'' काटखाया कि, जिससे उनकी बाहोंकी हड्डियें चूरचूर होगई । बाजू और 
धनुष टूटगया । फिर जिसप्रकार बालक गायक्री पूंछको पकडताहै, तेसेही 
उन दोनों ACA घोडेकी पूंछ पकडली ॥ २४ ॥ 


वृतपुच्छ। साच्छता तो तत्शणात्पुनरात्थता | 
पश्चात्पद्भयां हृढं जघ्ने तयोवेक्षसि TAIT ॥ २५ ॥ 
उनको पूंछ पकडता हुआ देखकर ASA अत्यन्त क्रोध आया ओर । 
पिछाडीके Wa tel AS समान उनकी छातीमें प्रचण्ड प्रहर . 
किया ॥ २५ ॥ 
त्यक्तपुच्छो मूच्छितो तो तत्क्षणा्ुनरुत्थितो 
thes कल्किमालोक्य बभाषाते स्फुटाक्षरो ॥ २६॥ 
मूच्छित होकर कोक और विकोकने. deat छोडदिया ( 


5 आर 
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७] ANTE । (२४५) 

gad गिरकर ) तत्काल फ़िर उठ बेठे फिर तिन कल्किजीको सम्मख 

| देखकर तिन कोक और विकोकने स्पष्ट वाणीसे कल्किजीको युद्ध करनेके 

प | लिये पकारा ॥ २६ ॥ 

ते तो ब्रह्मा तमभ्येत्य कृताजलिपुटः शनेः। 
नावाच कालक नवामू MSTA THEA: ॥ २७॥ 

दसा समय काल्कर्जीक निकट बल्लाजी आय हाथ जोडकर धीरे २ बोळे 

कि, यह कोक ओर विकोक अखन aay नहीं मारे जायँगे ॥ २७ ॥ 


कराघातादेककाले उभयोनिमितो वथः | | 
R उभयोदशेनादेव नोभयोमरणं कचित | | | 
विदित्वेति कुरुष्वात्मन्युगपतच्चानयोव॑धम्‌ ॥ २८ ॥ । 


हे परमात्मनू ! एक समयमेंही थप्पड मारकर दोनोंका वध क्रिया जा 
सकताहे | इन दोनोंके मध्यमें एक जनेके देखते रहनेसे दूसरेकी मृत्यु नहीं 
होगी, आप इस बातको जानकर एक साथही दोनोंका नाश कीजिये॥ २८॥ 


र | ` इति ब्ह्मावचः शुता त्यक्तशब्राब्नवाहनः । 
i तयोः प्रहरतोः स्वैरं कल्किदोनवयोः कथा | 


खु्टेभ्यां वजकल्पान्यांबभज शिरसा तया ॥ २९ ॥ 
नह्याजीके यह वचन सुनकर कल्किजीने वाहनको छोड अख्न TWAT _ 
त्याग दिया । अल्प २( थोडा २) प्रहार करनेवाले उन दोनों दानवाके 
Tay होकर कल्किजीने वजके समान दो बसै मारकर एकही साथ उनके 


` | मस्तकका चूर करडाला ॥ २९ ॥ 
तो तत्र भय्ममास्तप्का भग्मश्वज्ञावगाविव | 


पेततुर्दिवि देवानां भयदी भुवि बाधको ॥ Re ॥ 
pee लोकम स्थित देवताआको्भी भयकारा, सबका अनभल करन” 


. पाठे यह दोनों दानव शिर टूट जानेसे, शिखर टूटे दो पवेताके समान पृथ्वीम्‌ 
| गिरपडे॥ ३०॥ ` | 
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(ave) कल्किपुराण | [ Hon 


TEST महदाश्चर्यं गन्थव्याप्सरसां गणाः । 
AIRES मुनयः सिद्धचारणाः | 
देवाश्च कुसुमासारेवेवषुदषमानसाः ॥ ३९ ॥ 
इस अडत कार्यको देखकर गन्धर्व लोग गाने लगे, अप्सराओंने नाचना 
आरम्भ किया, मुनिलोग स्तुति करने लगे, देवगण, MET ओर चारणगण 
हृषित हृदयसे फूल वर्षाने ठगे ॥ ३१ ॥ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः प्रसन्नाश्चामवन्दिशः । 
तयोवेधप्रसुदितः कवि्ईशसहस्रकान्‌ | 
साश्चान्महारथान्साक्षादहनदिव्यसायकेः॥ ३२ ॥ 
_ कोक और विकोकका मारा जाना देखकर आनन्दित और उत्साहित हो 
क!वेने दिव्यअब्नोके समूहसे घोडे और TAS साथ दशहजार महारथ वीरो 
(3१) का आपही नाश किया ॥ ३२॥ 
| AT शतसहस्राणां योधानां रणमूद्धीनि । 
क्षय निन्य सुमन्त्रस्तु रथिनां पञ्चविशतिः॥ ३३ ॥ 


—_—_— 


2 ( १ ) महारथकी उपाधि अत्यन्त सन्मान सूचक है । महारथकी शक्तिका पारेमाण नहँ । 
1055 
एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु ArT | ART 
शास्त्र आर शास्तरमें wig जो वीर 
महारथ कहते हे औरभी:-- 


Mea स महारथ उच्यते || 
S24 अकेला दशहजार धनुषधारी MTF, लडाता है, उसको 


आत्मानं साराथ चाश्चात्रक्षन्युथ्येत यो नर: | 
“ee महारथसंजः स्यादित्याहुनीतिकोबिदाः || 
नीनि जाननेवाले पंडितलोग कहते हैं कि, जो पुरुप अपने साराथेकी और घोडोकी रक्षा करके 1 
युद्ध करसके तिसको मह्यरथ कहत हैं। A 
रथेनैकेन यः TTR ATAGL । "महारथः स ALA 


MC oo वश्या युद्धशास्त्राविदारद्‌ः ॥ 
SOMO निशारिद जो वार अकेले रथकी सहायतासे हुंकार करके दात्रओके सामने हो सरकता 
उसको महारथ जानना चाहिये । के 


~ 
नना 
Xs 


as a तीन छोकोंमें महारथका वृत्तान्त feat है | जो लिखा है इसका विचार करनेंसे महारथीकी | 
रताको देख मनमें आश्चर्य होता हे । ( अंथकार ) 
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७] भाषाटीकासमेत । (२४७) 


उस रणमूमिमें THA एक लक्ष Salata मारडाला सुमंत्रके हाथसे भी 
पृचीस रथी मारे गए ॥ ३३॥ 
एवमन्ये गाग्येभगेविशालादा महारथान्‌ 
निजछुः समरे कुद्धा निषादान्म्लेच्छव्रान्‌ ॥ ३४॥ 
| इस प्रकारे गार्ग्य, भगे, विशालादि वीरोंने क्रोधित होकर उस समय 
: म्ठेच्छ, बर्बर और निषादोंका संहार किया ॥ ३४॥ | 
एवं विजित्य तान्सवोन्कल्किभूपगणेः सह । 
शय्याकर्णेश्व भछठाटनगरजेतुमाययो ॥ ३६॥ 
MATT ACA ATA UTA TTA TAG | 
नानावाहैश्वामरीज्यमानेयोतो योद्धं कल्किरत्छग्रसेनः।३६॥ 
इति कल्किपुराणिऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कोकः 
विकोकादीनां वथो नाम सप्षमोऽध्यायः WON 
बडीभारी सेनाको साथ लेकर युद्ध करनेके लिये कलिकिजी चुछे तिस 
कालमें अनेकमप्रकारके बाजोंकी ध्वनि होनेलगी, अनेक प्रकारके उत्तम ९ 
अख्नोके समूह अनेक प्रकारके लोग तिनके साथ २ चछे ॥ ३५॥ 
तिनके साथ अनेक प्रकारकी सवारियिं आने लगीं चारों AR चामर 
व्यजन होना आरम्महुआ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीसानुवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांश 
कोकविकोकादीनां वथो नाम सतमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


तृतीयांशः । . 
अष्टमोऽध्यायः! 
| मा | सूत उवाच-सेनागणेः परिवृतः कल्किनारायणः Aa | 
|. ` अहारनगरंग्रायात्सङ्गधुवसपतिवाइनः ॥ । ॥ | 
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(२४८) कल्किपुराण । [ अ०- 


न 
(8 
q 


STANT बोलेः-प्रभुनारायणकल्किजी घोडेपर सवार हो खङ्ग धारण 
कर बहुत सारी सेनाके साथ ASE नगर ( १ ) कोगये ।। ३ ॥ 
स॒ भछाटेश्रो योगी ज्ञात्वा विष्णु जगत्पृतिम्‌। 
निजसनागणेः पूर्णा योद्धकामो हरि ययो ॥ २॥ 
कल्किजीको सँसारका स्वामी हारे और विष्णुजीका पूर्ण अवत 
जानकर, परम योगी भहाटका राजा संग्राम करनेका विचारकर सेनाके सहित 
( नगरसे बाहर ) निकला ॥ २॥ 
स हषेत्पुलकः श्रीमान्दीर्षाङ्गः कृष्णभावनः । 
ढे शशिध्वजो महातेजा गजायुतबलः BA: ॥ ३॥ 
॥ i eH भरनेसे उसके Vara होगये यह राजा कष्णजीका ध्यान 
. कयाकरताथा। यह बुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ बडे डील डोळवाला और महा तेजमान 
' चा । नाम इसका शशिध्वज था ॥ ३॥ 


तस्य पत्नी महादेवी बिष्णुब्रतपरायणा । 
सुशान्ता स्वामिनं माह कल्किना योद्कमुद्यतम्‌ ॥ ४॥ 
| र an नामक भार्या महादेवी विष्णुजीके 
न| Say कल्किजीके साथ युद्ध करने 


नाथ कान्तं जगन्नाथ सव्वोन्तरयांमिनं प्रभुम्‌ । 


काल्क नारायणं साक्षात्कथं त्वं प्रहरिष्यसि ॥ ५ ॥ 


१ ) ठीक नहीं कहा जासकता वि र Bec 
a ( `) टीक नहीं कहा 'ता कि, यह नगर कहांहै तोभी बोधहोताह कि, सह्मपर्वतके 

कोण जो शाखापर्वत इस समय षटपुर व कप | = eae ok AI 
| नगर होसकताडै ? १9 प्के ९ वा षटपुरापदाडके नामसे विख्यात है यहीं पर कही | 
मान करनेका एक करण७ के उततराशका नाम सहापर्वत होसकताहै | इस प्रकार अदः , . 
Re उसको ee we Fe कहागवादे कि, Hee नगरमें याकरण नामक जाति वासकरती 
प a न कहकर सह्यकर्ण कहलिय/जाय तो भी टीक । ष्रटपुर वा प्रटपुरापहाड स 

Me | इस कारण तहांके लोग सह्यकर्णजाते अथीत्‌ 0 वर मात na 
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८] भाषाटीकासमेत । (२४९) 


म | हेनाथ ! संसारे जो स्वामीहे, जगतके प्रार्थनीय सर्वान्तयीमी पभ साक्षात 
` वारायणहें, उन काल्किर्जाके ऊपर आप किसप्रकारसे प्रहार करेंगे ॥ ५॥ 5. 
शशिध्वज उवाच-सुशान्ते परमो ध्मः प्रजापतिविनिर्मितः। “ 
युद्ध अहारः सव्वन गुरा शिष्य हरेरिव ॥ ३ ॥ 
शशिध्वजने कहा-हे सुशान्ते ! पितामह बल्लाजीने इसप्रकार परम धर्म 
स्थिर कियाहे कि, संग्रामके स्थानमें नारायणजीके समान गुरुके शरीरम वा . 
शिष्यके शरीर बराबर प्रहार किया जा सकताहे ॥ ६ ॥ 
जीवतो राजभोगः स्यान्यूतः स्वे प्रमोदते । 2 
युद्धे जयो वा मूखुर्वाक्षत्रियाणांसुखावःः॥७॥ | 
जो जीवित रहकर संगरामभूमिसे लोट आवे तब तो अखण्डराज्यक भोग 
होतांहे और जो मृत्यु हो जाय तो स्वगेमें आनन्द सन्दोह भोग कर सकताहै। 
इस कारण क्षत्रियोंके लिये TEA Fel वा जय हो दोनोंही बातें परम सुख- 
की देनेवालीहैं ॥ ७ ॥ 
सुशान्तोवाच-देवलं भूपतित्वं वा विषयाविष्टका मिनाम्‌ । 
उन्मदानां भवेदेव न हरे: पादसेबिनाम्‌॥ 2 _ 
सुशान्ता बोलीः-जो लोग Ble, जिनके चित्त दाही विषयमे आस- 
क्त होरहेहें जो लोग विषयेके मदमे मतवाठेहें, उनहीके लिव युद्धमें जयहोनि- 
पर अखण्डराज्य और पराजय होनेपर देवलका प्राप्त होना गिना गयाहै, 
परन्तु जो छोग नारायणजीके चरणोंकी सेवा करतेहेँ, उनके लिये वह कुछ 
हैही नहीं ॥ ८ ॥ | | 
| त्वं सेवकः स चापीशस्त्वं निष्कामः स चाप्रदः । 
युवयोथुद्धमिलनं कथं मोहाद्भविष्याति ॥९॥ 
| Ii सेवक ओर वह PARE, आप वह FOR दान करने- 
| वाले नहींहें । ऐसी अवस्थामें जो मोहका कार्य है, तैसा दोनों जनोंका युद्ध 
` होना किसप्रकारसे सम्भावित होसकताहँ TS ॥ 


' 


Pal 
क्र ‘ 


+ 
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(२५०) कल्किपुराण | 1 


शशिध्वज उवाच-द्वन्द्रातीति यादे दन्द्रमीशरे सेवके तथा। 
देहावेशाहीलयेव सा सेवा स्यात्तथा मम ॥ १० ॥ 

. राजा शशिध्वजने कहा-परम पुरुष भगवान्‌ सुख दुःखादि ब्रो ( ३) | 
सेपरेहें । यदि उस इक्षर और सेवकमें देह धारण करनेके कारण इन्द्र हो जाय ; 
तो वह बिलास लीलांका सेवारूप माना जायगा ॥ ३० ॥ 

देहावेशादीश्वरस्य कामाया देहिका गुणाः । 

मायाङ्गा यदि जायन्ते विषयाश्च न किं तथा ॥ १३ ॥ 
| जब कि, भगवानजीने मूर्ति धारणकरी, तब कामादि मायाके अंशस 
। | शरीरके गुणोंकी परम्परा उन नारायणजीके शरीरमें आरोपित होती है। 
कामादिक आरोपित होनेसे तिनकी देहमें कामादिके विषय क्‍यों नहीं आरों 
{पित होंगे? ॥ ११ ॥ 

त्रह्मतो ब्ह्मतेशस्य शरीरित्वे शरीरिता । 
` संवकस्याभदहशस्त्वेवं जन्मलयोदयाः ॥ १२॥ 

जब ATH पूण स्वरूप और अक्षता रहतीहे, तब उसको ae कहते हे | 
|. अब भगवान्‌ मूर्ति महण वा शरीर धारण RAE, तब उनको शरीरी कहर 
| जित सेवकको भेद दृष्टि अळग होकर अभेद ज्ञानका संचार हुआहे, उसका 
जन्मलय और उदयभी ऐसेही होताहे ॥ १२ ॥ 


NN LoS ` ~ ~ 
संव्यसेवकत[ विष्णोमाया सेवेति कीर्तिता । 
्रतादवेतस्य FET जिवगेजाने 
& षा जिवगेजानिका सताम्‌॥ १३ ॥ 
~ ब्य a ~ CS a ज्‌ AN: La 
रव्य आर सेवकभावही सेवा कही जातीहे । यह केवळ वेष्णवी मायाकाही 
कार्य ह | इस द्वेताद्वेत चेश करके साधुओंको त्रिवगकी परात्र होतीहे ॥ 3३ 
ee १ ) सुख और दु:ख, शीत और ग्रीष्मादि परस्पर विरुद्ध धर्म म्री दोपदार्थोको are कह 
उच्च आर दु:ख एकपदार्थ नहीं वरन्‌ परस्पर अत्यन्त विरुद्ध vei समारत | 


तानहं सुख ओ > हे ~ >> Nx 
हा; इस Sd खर आर टु:ख द्रन्द्र नामसे पुकारे जातेहै ग्रीष्मे उष्णता, शीतमें गारदी, वस % 
पदार्थ परस्पर विरुद्ध धमीवलम्त्री हुँ, इः ज | | 


~ x ~ < ~ 
सी कारण ग्रीष्म ओर शीतको इन्द्र कहाजाताहै | 
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भाषाटीकासमेत । ( २५१ 
अतोऽहं कल्किना AE यामि कान्ते स्वसेनया । 
त्वं तं पूजय कान्तेऽद्य कमलापतिमीश्चरम्‌॥ १४॥ 
हे कान्ते | इसीकारणसे में कल्क्िजीकेसाथ संग्राम करनेके अर्थ सेनाके 
य ; साथ जाताहूं, हे प्रिये ! उन स्वामी नारायणजीकी तुम अब पूजाकरो ॥ ३४॥ 
सुशान्तोवाच-क्ृताथाऽहं त्वया विष्णुसेवासंमिलितात्मना । ` 
स्वासान्गह प्राप वैष्णवी प्रथिता गतिः॥ १५ ॥ 
सुशान्ता बोलीः-स्वामिन्‌ | आप विष्णुजीकी सेवा करके विष्णुजी- 
1 | मेंही लीन होगये, इससे में कृतार्थ होगई । कया इस लोक ओर कया पर. 
a ठोकमें केवळ विष्णुकी पूजाके सिवाय दूसरी गति नहीं है ॥। १५॥ 
4 इति तस्या वरगुवाग्भिः प्रणतायाः शशिष्वजः। | 
आत्मानं वैष्णवं मेने साश्चनेत्रो हरि स्मरन्‌ ॥ १६॥ € 


जब सुशान्तान विनयपवेक एस मनाहर वचन कहे, तब TAY नार भर्‌ 
कर महाराज शाशेध्वज STAT स्मरण करने ढग आर अपनका परम 
वैष्णव समझा ॥ १६॥ 
तामालिङ्गय प्रपुदितः PATA । ` 
वदन्नाम स्मरत्रूपं वेण्णवेयाद्टुमांययां ॥ ३७ ॥ | 
अनन्तर राजा शाशध्वजन हषित हृदयसें प्यारा सुशान्ताको हंदयस 
लगाय बहतसे बीराक साथ हास्ताम स्मरण करतं २ आर युद्ध PAP 
निमित्तभी वेष्णवाको साथ S यात्राका ॥ १७॥ 
गत्वा तु कल्किसेनायां विद्राव्य महती चमू । 
शय्याकरणगणेवीरेः सन्रद्वेस्थतायपेः ॥ 1८ ॥ 
Ji) शाशध्वजन काल्कजाका सेनाम प्रवेश! करक काल्कृजाकी 
बडीभारी सेनाको तितर वितर करदिया | तयार हुए महावार शथ्याकण्‌ | 
छोग Sq श्न Sol तिसके साथ मिलकर AAA करने लगे ॥ qe ll 
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शशिध्वजसुतः श्रीमान्सूय्येकेतुमहाबलः | 
मरुभूपेन युयुधे वैष्णवो धन्विनां वरः ॥ १९ ॥ 
महाधनुषधारी, महाबल्वान्‌ परम वेष्णव शाशिध्वजका पुत्र मात 
सूयकेतु, TANS राजा मरुके साथ युद्ध करने BAT ॥ १९ ॥ ih 
तस्यानुज[ Techs? कान्तः काकरुानस्वनः | 
देवापिना स युयुधे गदायुद्धविशारदः ॥ २० 
सूयकेतुका छोटा भ्राता बृहत्केतु, अत्यन्त कमनीय मूर्तैवाला कोय- 
Ob समान मधुर ध्वनिकारी ओर गदायडमें विशारदथा ह देवापिके 
' साध संग्राम करने लगा ॥ २०॥ 
` विशाखयूपथपर्तु शाशध्वजनृ पेण च | 
उघ TAS? श्रः HR: परिवारितः ॥ २१ ॥ 
' राजा विशाखयूप हाथियोंके समहसे युक्तहो अनेक प्रकारके अच्च श्न 
छ राजा शाशेध्वजक साथ युद्ध करने लगा | 1 २१ ॥। 
रावराचा ASI लघुहस्त ATTA | 
रजस्यनन FIG भगः शान्तने घान्वना ॥ २२॥ 
| हटके बाहिर चढकर फरतीठे हाथवाळा धनुषधारी परतापवान 
॥ 7) RSH मध्यम धनुषधारी शान्तके साथ संग्राम करने लगा ॥२२॥ 
शूल मासगदावातबाणशत्तयरषटितोमरे | 
अः सङ्गसुशुण्डाभिः Hed: समभवद्रणः ॥ २३ ॥ 
इसप्रकार शूलसे, प्रास ( १ ), से गदासे बाणसे शक्तिसे, ऋष्टि, तोमर, 


( १ ) प्रास-ग्राचीन अस्त्र विशेष । यह असन युद्ध 
उस्तकम यास नामक अस्त्रका संक्षिप्त वर्णनहै | यथा 


per See | SS पक; कुरान” cc ७ आई प्रकरा तर 
प्रास ड्डा होताह 
स्व अस्त्रका डा ४ हाथका होत इसक सुखका आकार छुरेकी समान होताहै | इस वर्णनकों 


दखकर बछांका आकार ध्यानमें आताहे 1 
परन्ठु यह नहीं कहाजात नाम 
तया कुछ रूपान्तरह। हाजातकता कि, जछांही प्रासका दूसरा नाम , 


के समयसें व्यवहार कियाजाताथा | छुक्रनीति 
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भ, खङ्ग मुशुण्डी ओर कुन्त(१)बके प्रहारसे युद्ध चलने लगा ॥२३॥ 
पताकामिध्वेजेश्विद्वेस्तोमरे*छत्रचामरेः । 
ASANO TEN महानभूत ॥ २४ ॥ 
ये | रणभूमिमं a उडने छगी । ध्वज चामर और ध्वजा पताकाकी छायासे 
* ओर गाढी धारक उडनेसे संग्रामभूमिमें महान्‌ अंधकार होगया ॥ २४॥ 
गगनेनुचना देवाः के वा वासं न चक्रिर । 
गन्वव्य' साघुसन्द्भगायनरमृतायनः ॥ २५ ॥ 
- देवतालोग मेचके अन्तरम स्थित होकर युद्धको देखने लगे, गन्धवे-ठोग 
के | अमृतके समान मधुर स्वरसे गाते २ युद्धके देखनेको आये ॥ २५ ॥ 
38 समागताः सब SIFT: समरमडुतम्‌ | | 
शंखदुन्दुभिसन्नादरास्फाटब हिर्तराप ॥ २६ ॥ 
समस्त लोकही उस अद्भुतसंग्रामके देखनेके लिये आये, संग्रामभूमि शंख ' € 
और नगाडोके शब्दसे वीरोंके ताळ ठोकनेसे, हाथियांकी चिङ्घाडसे॥ २६ ॥ = 
हेषितेरयांधनोत्कुेलांका मूका इवाभवन्‌। 
रथिनो TATA: साके पदातिश्च Asli Was il 
घोडोंके हिनहिनानेसे, युद्धाखोंके परस्पर टकरानेत्त, सब ठोक मूकका 
समान ज्ञात होने लगे अथोत्‌ कोई किसीकी बातको नहीं सुनसका । स्था 
लोग रथियोंके साथ, पेदल WSF साथ ॥ २७ ॥ 


( १ ) प्रासकी समान कुन्तमी एक अलदं | त्रासका डंडा चार हाथका और ङुन्तका डंडा 
दशहाथका होताहै | कुन्तका अग्रभाग हलकी अनीके नोककी समान आर घूमा खम्भके समान tate 
झक्रनीति पुस्तकमें लिखा 

दशहस्तमितः कुन्तः HOA: शंकुबुत्रकः * ( ४ अध्याय, ७ प्रकरण, २१५ छोक ) 
डंडा दशहाथ gare | उसकी नोक ( पेंड या सीता ) हल्के 
“ कुन्तके ( धारणकरनेकां ) ड > अनमान करके कहते 
+ फलककी नाई और मूळभाग शकु (कील )कीं, समान होताई ॥ “ कोई २ अ ee 
है. अः ल 
: i आजकल जिसको चलितमाषामें वळम कहते, ह वही तबका कुन्तदै; अथवा AGH कुन्तका वदला 
ग्यः 
Bred | पुस्तक झक्रनीतिमें तो इतनाही (Ae; फिर अनुमान पर निर्भर करके इसका AT या 
३ = 


भामांसा करना निःसन्देह अत्यन्त युक्तांविरळधर | 


J 
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हया हयेरिभाशेभेः समरो5मरदानवेः । 
यथाभवत्स तु घनो यमराष्ट्रविवद्वेनः ॥ २८ ॥ 
घुडसवार घुडसवाराक साथ संग्राम करत लग । पहल जिस प्रकार 
देवासुर संग्राम हुआथा, वेसेही यह युद्ध यमराजके यहाँ की भरजासंख्याको 
बृटान लगा ॥ २८ Il 
शशिध्वजचमूनाथेः कल्किसेनाविपेः सह ॥ 
निपेतः सेनिका भूमी छिन्नवाहुडुप्रिकन्चरा: ॥ २९॥ ` 
शाशध्वजक संनापा्त लाग काल्कजाका ATH Wa. व आर [पाहा 
छाग, हथकट, चरणकट आर शरकट हाकर पृथ्वाप्र गरने ST ॥ २९ | 
) वावन्तोतिब्रवन्तश्व विकुववेन्तोःसगुक्षिताः । 
उपय्युपरि संछन्ञा गजाश्वरथमर्दिताः ॥ ३० ॥ 
कोई कोई घायल होकर भाग रहाहे, कोई, २ चिहाताहै, कोई २ 
विकृत स्वरसं आचनाद करताह, [केसो २ का सब अंग रुधिरको वारस भाग 
रहा EE २ एकके ऊपर एक गिरकर पृथ्वीका टके काइ VAP 
WA, कोई ASE पांवसे,कोई रथके पहियेके नीचे कुचल रहेहैं ॥ ३० ॥ 
| निपेतुः प्रथने वीराः कोटिकोटिसहस्रशः । 
भूते सानन्द्सन्दोहाः सवन्तो रुपिरोदकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस माति इस सप्रामम सहस्र २ कोटि २ रर पुरुष [गेरे | सामः 
भामम राबरकी नदी बहने लगी। रुधेरकी नंदाका यह प्रवाह; पिशाच, 
राक्षस, ZAMS, गृधाद प्राणियोको आनन्दका दनवाला हुआ ॥ ३१ ॥ 
उष्णीषहसाः संछिन्नगजरोधोरथषुवाः | 
करोरुमीनाभरणमसिकाञ्चनवालुकाः ॥ ३२ ॥ 
इस राधरक भवाहम जो MEA गिरीथीं, वह हंसोंकी समान दिखाई देने 
नम = | URES हाथा टापुआक समान जानपडे, रणसमह नाव समहकी | 
समान दिखाई देने लगे, कटेहुए. हाथ करेहए पांव मच्छ समूहकी समाव | 
दिखाई देने ठगे, सङ्ग सुवर्णकी रेतीके समान ज्ञात हुए ॥ ३२ ॥ | 
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८] माषाटीकासमेत । (२५५ ) 


एव ATT सम्राम न्यः सद्योऽतिदारूणाः | 
| सूथ्यकटुस्ठु मरुणा संहिता उय॒व वळा ॥ ३३ ॥ 
R इसप्रकार तत्काळहा समामभूमिम अति दारुण नदी उत्तन्नहुई ॥ बलवान्‌ 
मूर्येकेतु मरुके साथ संग्राम करने छगा ॥ ३३ ॥ 


कालकल्पो STIMU मरु बाणरताडयत | 
सरुस्तु तत्र दशासमागणरासयद्वशम्‌॥ ३४ ॥ 
; कालके समान Sal सूयकेतुने वणासे मरुको घायल किया मरुने भी 
“ | दशबाणोंसे सूर्यकेतुकी अत्यन्त विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 
मरुबाणाहतो वीरः सूर्य्यकेरमर्षितः। 
चान तुरगान्कापात्पादादातन TAN BS ॥ 
१ वीर सूर्यकेतु मरुके वाणोसे वायल हुआ ओर इसको कोव आगया | 
[तब इसने बडे क्ोधसे मरुके समस्त वोर्डोका संहार किया आर छात मार ¢ 


4 


- | तिका रथ ३५॥ 
चणायेत्वाऽथ TANT तस्य वक्षस्यताडयत्‌ | 
गदाचातन TAG मरुसृच्छामवाप ह ॥ ३६ ॥ 
चणे करडाला | हिर गदासे उसकी छातीमे दारुण आघात किया । थि 
समे मरु माच्छित होकर गिरपडा ॥ ३६ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह रथे नान्यन FAT न sil 
केतुश्व दवाप बाण प्राच्छादयडला | 
ators वाला सारथि अपने प्रभु मरुको ओर एक रध उठाकर 
लेगया | बाणोंके समूहे बलवान बृहत्केतुने देवापिकों ढकांदेया ॥ २७ Ul 


| लि तरसा नीहारेण यथा रविम | 


Taal ३८ ॥ ae 
बाणंमयं वर्ष परिवाय्य निज at 
a ae सूयं Sel ढ्क जाताहै, तसेही बाणास दकइए दवाप्न 
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तत्काळ धनुष हण करके अपने TM वर्षण करनेसे शत्रुकी वाणधाराका | 
निवारण किया ॥ ३८ ॥ | 
बृहत्केतुं हठं जन्ने कङ्कपत्रैः शिलाशितैः । 
भिन्नं शूलमथालोक्य TT पतत्रिभिः ॥ ३९ ॥ 

शिलापर शानळगे और तीक्ष्ण बाणोंसे जब अपने शूळतकको टूटा हज , 

देखा, तब उसने फिर धनुष ग्रहण करके तिसमें ( बाण चढाये ) ॥ ३९ ॥ 
शितधारेः स्वणपुंसैगोड्रप्रेरयामुखेः | 
देवापिमाशुगेजेन्ने बृहत्केतुः ससेनिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
४ सुवर्णघचित, See मुखवाले गिद्धोंके पंखोसे युक्त तीक्ष्ण बाणजालको 
वर्षायकर देवापि पर और उसकी सेनाके ऊपर प्रहार करना आरं 
) किया ॥ ४० ॥ 
) देवापिस्तद्ववुदिव्यं चिच्छेद निशितैः शरेः । 

_ AI बृहत्कतुः सङ्गपाणिर्जिघांसया ॥ ४१ ॥ 

SAG भी तीक्ष्ण बाणोंको चलाकर बृहस्केतुका वह दिव्य धनुष काट 
डाला, जब बहत्कतुका धनुष कटा, तब उसने देवापिका वध करनेके अभि- 
आयसे सङ्ग हाथमे छ्या ॥ ४१ ॥ 

देवापेः सारथि साश्वं जने शूरो ETT । 
= स SAS तलेनाहत्य तं रिपुम्‌ ॥ ४२॥ 
फर SHAT उस महासंग्रामके बीच देवापिके घोडोंकों मारकर सारथि 
' का वध किया तब देवापिने धनुष छोड उस VIN एक चपत चलाया॥ ४२॥ 
सुजयोरन्तरानीय निष्पिपेष स नियः । ` 
a ATER निष्कान्तं मूछितं शुणाहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
EE.” होगया ॥ ४३॥ | pease 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
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i अनुज वाक्य देवापिमू्ि aes saa । | 
साधना TAT सो5पतन्मूच्छितो भुवि। | 
BASIE RS: क्रोधात्सेनागणमताडयत्‌ ॥ ४४॥ 
ग oh छोट भाताकी यह दशा देखकर राजा सुने देवापिके शिर- 
| | पर ५% जक तमान दसा मारा, तिसके प्रहारे देवापिशी माच्छत होकर 
TAK गिरपडा।देवापिके शत्रु सूर्यकेतुने देवापिको मूच्छित निहार ET 
भरकर उस्का सेनाके ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ ४४ ॥ 
| शशिध्वजः सव्वजगनिंवासं कल्कि पुरस्तादभिसृय्येवचैसम्‌ । 
श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बुजेकषणं Tess चारुकिरीटभूपणम्‌॥४९॥ 
इस ओर राजा शशिध्वजने संग्रामभूमिके मध्य सामनेही कल्किजीको 
देखा । यह कल्किजी सूर्यके समान तेजरवीहें, केवल यही समस्त ब्रह्ाण्डके 
आधारहें, इनके दोनों नेत्र कमलके समानहें, यह पीताम्बर धारण 
किये हुएहें । इनकी Te ele | इनका मस्तक मनोहर किरीटसे शोभायमान 
होरहाहे ॥ ४५ ॥ 
नानामणिब्रातचिताङ्गशोभया निरस्तलोकेक्षणहत्तमोमयम्‌। 
विशाखयूपादाभरावृत प्रभु ददश धमण कृतेन पूजितम्‌॥ ४६॥ 
इति श्रीकलिकिपुराणेऽरुभागवते भविष्ये तृतीयांशे शशि- 
ध्वजकल्किसेनयोयुद्धं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
| बहुत प्रकारके मणिसमूहोंसे विभूषित शोभा करके यह लोगोंके नेत्र और 
| AS अन्धकारको लीन करतेहैँ | विशाख यूप आदि राजालोग इनके 
चारोंओर खडे हुएहें | सत्य ओर धर्म उन सनातन भगवाचूकी पूजा 
| केर रहेहें ॥ ४६ ॥ | ५ 
oa श्रीसानुवादे श्रीकल्किपुराणेः्नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
शशिध्वजकल्किसेनयोर्युडं नामाष्टमो$ध्याय: ॥ ८ ॥ 


१७ 
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AAA: । 
नवमो$ध्यायः। 
सूत उवाच-हृदिध्यानास्पद्‌ रूपं FRET शशिध्वजः । 
पूणे TS चारुतुरगारूढमत्रवीत ॥ 3॥ a 
THAT बोठे-हृदयमे ध्यान HAF योग्य, मनोहर घोडेपर चहेहुए, | 
खङ्ग धारण किमे, पूर्ण अवतार कल्किजीका रूप देखकर राजा शशि- 
ध्वज कहने लगा ॥ १ ॥ 
TATA चारुविभूषणवराङ्गकम्‌ | 
J पापतापविनाशाथंमुद्यत जगतां परम्‌ ॥ २ ॥ 


4 
pl 


क्योंकि यह जगतपति कल्किजी, TAT धारण करके मनोहर आभ- 
पणोसे भूषितहो पाप तापका नाश करनेके लिये तैयार FE ॥ २ ॥ 
प्राह तं परमात्मानं डष्टरोमा शशिध्वजः | 
एह्येहि पुण्डरीकाक्ष ! प्रहारं कुरु मे हृदि ॥ ३ 
रोमाञ्चित शरीरवालाहो राजा शशिध्वजने उन परमात्मासे कहा हे पृण्डरी 
काक्ष | आगमन करो। हमारे हृदयम प्रहारकरो ।। ३॥ 
अथूवात्मन्‌ बाणभिया तमोऽन्धे हृदि मे विश । 
[नशुणर्य शुणज्ञत्वसद्तस्यासत्रताउनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा हे परमात्मन्‌ |, हमारे वाणोंके गिरनेके डरसे तमके समूह करके 
अन्य मेरे हृदयमें प्रवेश करके छिप रहो।जो निर्गुण होकरभी गुणको जानते 
' जो अद्वैत होकरभी tae करनेको तेयार zee ॥ ४ ॥ 
|. निष्कामस्य जयोद्योगसहायं यस्य सैनिकम्‌ । 
लोकाः पश्यन्तु युद्धे म द्वेर्थे परमात्मनः ॥ ९ ॥ | 
जिन्हाने निष्कामहोकरभी जयके उद्योगके निमित्तसेनाका संहार किया | 
न | प्रमात्माके साथ देरथ युद्ध करताहूं, सबही दशनकरें ॥ ५॥ 
परबुद्धियेदि हढं प्रहत्ता विभवे त्वयि । | 
शिवविष्णोर्भेदङृते लोकं यास्यामि संयुगे ॥ ६॥ ` | 


a 


' न्न 
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७ ] भाषार्टीकासमेत । 


तुम विभुहो, में तुमपर दृढ प्रहार करूंगा । परन्त प्रहार करनेके समय जो 
में आपका दूसरा ( पर ATA अलग ) समझ तो मुझको वह ठोक प्राप्तहो 
कि, जो लोक शिव आर Reqs भेद समझनेवाळोको प्राप्त होताहे ॥६॥ 
इत्‌ राज्ञा वचः श्रुत्वा अक्रोध Hara: | 
’ 9 बाणरताडयत्सख्ये वृतायुवमारन्दमम्‌ ॥ ७॥ ¬ 


(२५९) 


र अख़बारा, शत्रु सन्तापकारी राजाशशिध्वजने इन वचनांको सनकर विभ 
कल्किजीका BR होकरभी कोधितके समान आकार दखा | आर उस 
सग्रामभुमम बाणास [तेनपर प्रहार करने लगा ॥ ७ ॥ 

शाशध्वजस्तत्यहारमगणय्य वरायुधः | 

र ते जघ्न बाणवषण पारामा पवतम्‌ ॥ ८ ॥ 


० राजा शाशब्वजन SHAH प्रहारहीन समझा बरनू AT जिम्तप्रकार पव- 
तक पर जल वषाताह तसहा वह उनपर अनकप्रकारक AA वषाने ठगा॥८॥ 
तद्गाणवषायन्नान्तः काल्कः परमका[पनः । 
देव्येः शसतरात्रसवातर्तयायद्वमवत्तत ॥ ९ ॥ 
उन्‌ बाणा करके शरीर Salita हानेके कारण कल्किजी अपार क्रोधित 
हुए । फर [दव्या्रस उन दोनांका महायुद्ध होने लगा ॥ ९ ॥ 
र्स्य च बल्माल्निवायव्यस्य च पावते; | 
आम्रेयस्य च पाजन्येः पन्नगस्य च गारुड: ॥ 3० ॥ 
बह्माखसे AAA, TAA वायव्य Aa, मेघाखस आग्नेय अख ओर 
गारुडाखसे tama ( खंडित होने लगे) ( १) ॥ १० ॥ 
IT 
( १ ) पन्नगाल्न-देवलव्थ अख्नविशेषर | इन अल्लाका मन उचारणकरके प्रयोग आर संहार [किया 
जाता है | aaa साहित्यमे इन अस्त्रोंका वर्णन पाया जाता हैं | रामायणक युद्धकाण्डमे आर महामार 
तके किसी २ पर्वमें इन दैवाखोंका वर्णन है | वायव्य अल्नके प्रयोग करनेल Ade बाउ चढ़ने लगती हे 
और वह झात्रको या निशानेको उडाकर लेजाती है । मेघास्रका प्रयोग करनेसे मेघ, बिजली, वञ्रघात आर 
मूसलधारसे वप्रा होती ठशनगण सरत = | आग्नेयासत्रका प्रयोग करनस भयकर आय आतवगस जळ 
उठती दे उस अमिकी कराल ज्वालासे त्रिलोकीके भस्म होनेका डर रहता ६, जव काड आभ्नेयास्रका प्रयोग 
Sr = दसरा HAT चलाता, दृष्टिधारासे आमेयात्र विफल हो जाताया | पत्नगात्रक भयाग करणले 
बिसिवर सर्प उत्सन्न हो जातेथे, उनके डसनेसे शत्रुगण मरतेये अयवा गार डाल का प्रयोग करनेसे पन्नगास्त्र 
विफल होताथा | गास्डाल्के प्रयोग करनेसे शत २ गरुड आयकर सपाका भक्षण (क या करतथ। पुराणाम 


इस प्रकारसे GAA TAT पाया जाता है । EC) 
+ 
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( २६ 2 ) a0 CHT [ Jou 
एवं नानाविधेर्लैरन्योन्यमभिजघ्नतुः | 


` लोकाः सपालाः GET युगान्तमिव मेनिरे ॥ ११ ॥ 
इस प्रकारसे परस्पर कल्किजी ओर a शशिध्वज परस्पर अनेक 
प्रकारके दिव्याखोंसे IE करने लगे । लोक और लोकपाल सबही महा- 
भीत हुए, वह मनम समझने लगे कि,आज प्रडयका समय आपहुँचाहे॥ ११॥ 

देवा बाणाम्रिसंत्रस्ता अगमन्खगमाः किल । 
ततोऽतिबितथोय्योगो वासुदवशशिध्वजो ॥ १२॥ 
जो देवता लोग युद्धको देखनेके लिये आकाशके मार्गसे आयेथे, वह 
बाणोकी आगसे भीत होने लगे । इस प्रकार कल्किजी ओर राजा शाशिक्षज 
। दोनो देवाख्रका प्रयोग विफल होते देखकर ॥ १२॥ 


4 
} 


निरस्रो बाहुयुद्धेन युयुधाते परस्परम्‌ । 
पदाघातेस्तलाघातिसुष्टिप्रहरणेस्तथा ॥ १३ ti 
अन्न छोड परस्पर TE TET टगे | लात मारकर, थप्प्मारकर, 
घूसा मारकर ( दोनांका संग्राम होने लगा ) ॥ १३ ॥ । 
नियुद्धकुशलो वीरो सुसुदाते परस्परम्‌ । 
_वराहोद्धतशब्देन तँ तलेनाइनद्वारिः ॥ १४ ॥ 
दोनाही वीर और दोनोंही युद्ध करनेमें भलीभौंति कुशल हे, इसकारण 
TER उदका चतुरता देखकर प्रसन्न हुए । सृष्टिकि आरंभकालमे ह. 
जीने पृथ्वीका उद्धार किया aa oon गे ee 
कल्किजीने चपत मारकर प्रहारकिया ॥ १४ ॥ ` | 

स मुच्छतो नृपः कोपात्समुत्थाय च तत्क्षणात्‌ । 

मुष्टिभ्यां वश्रकरपाभ्यामव धीत्कर्किमोजसा । 

स कल्किस्तत्रारेण पपात भुवि मूर्च्छितः ॥ १५ ॥ 
a ह मूच्छित होगया और तत्काल उठ कोधमें भर बल- 
Ae TAT समान पूसा कल्किजीके मारा उस प्रहारसे मूच्छित हो 
कल्किजी पृथ्वीमें गिरपडे ॥ १५ ॥ pms 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अ...” १ . 


| iar by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह 
च 


९] - भाषाटीकासमेत । (२६१) 


धर्म्मः कृतञ्च तं इष्ठ BEd जगदीश्वरम्‌। 
जगदाश्वर कल्किजीको माच्छत देखकर उनको ठेजानेके लिए धर्म और 
। सत्ययुग बहांपर आये राजा शशिध्वजने धर्म और सत्ययगको दोक 
क्षाओंमें लिया ॥ १६ ॥ 
कल्क वक्षस्युपादाय लब्वाथेः प्रययो Wey । 
गुळ नृपाणामन्यषा पुत्री इष्ठ सुदुजेया ॥ १७॥ | 
फिर वह कल्किजीको गोदमें उठाय ळत कृत्य हो अपने ग्रहकी ओर 
चलागया ओर विचारने लगा कि और कोई राजा मेरे दोनों Tara 
संग्रामम पराजित नहीं कर सकेगा ॥ १७ ॥ 
HCH सुराधिपपति प्रधने विजित्य TH कृतश्च 
निजकक्षयुगे निंघाय | हर्षोछसद्भृदय उत्पुलकः 
प्रभाथी गत्वा गृह हरिगहे दृशे सुशान्ताम्‌॥ I< Ul 
इस प्रकारसे राजा शशिध्वज देवताओंके भी स्वामी कल्किजीको संग्रामम 
पराजितकर धर्म और सत्ययग दोनोंको कांखमें ग्रहणकर हर्षमेंभर प्रमुदित 
हृदय और पलकायमान शरीरसे सेनाके समूहको मदन व उच्छन्नकर 
अपने गृहको गया और देखा कि, रानी सुशान्ता नारायणजीके गृहम 
विराजमान है ॥ १८ tl 
दृष्टा तस्याः सुळालितयुखं वेष्णवींनांच मध्य 
गायन्तीनां हरिगुणकथास्तामथ ग्राह ज | 
वेनयवचसा शम्भलं जन्मनां 
विया परिणयविधिम्लेच्छपाषण्डनाशम्‌॥ १९ ॥ 
| a5 चारोंओर वेण्णवियें बैठी हुई नारायणजीक गुणांक कथा अ 
गानकर रही हैं । सुशान्तांका लालित वदनकमढ देखकर राजाने कहा, | 


जिन्होंने देवताओके विमल (वचन FE THOT जन्म FS 
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कया है, ( वही यह आये हैं )। इन्होंने इस २ प्रकारस विद्यापाई है, इस २ 
प्रकारसे पाखण्डि ओर म्लेच्छोंको उजाड किया हे ॥ १९ ॥ 
les: स्वयं दादि समायामिहागतोऽद्वा मूच्छिच्छ- 
लेन तब सेवनमीक्षणाथंम्‌ । धर्म कृतश्च मम कक्ष 
_ युगे सुशान्ते ! कान्ते विलोकय सम्य संविधेहि ॥ २० ॥ 
_ है सुशान्ते ! जो काल्कजी हदये रहते हैं वह इस समय तुम्हारी शक्ति 
दखनेके निमित्त मायाका अवटम्बन करके मृच्छोके छल( पिस ) से यहीं पर 
आये हूँ । हे कान्ते ! यह देखो धर्म और सत्ययुग हमारी दोनों कक्षाओं 
स्थित हें । तुम इनकी पूजाकरो ॥ २० ॥ 
इति नृपवचसा विनोदपूणी हरिकृतथम्मेयुतं ग्रणम्य नाथम्‌ | 
सह निजसंसिभिननत्ते रामा इरिणुणकीत्तनवत्तेना विळजा २१ 
इति श्रीकाल्कपुराणेनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे aed 
फल्किकृतानामानयन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
राजा शशिध्वजके ऐसे वचन सुनकर सुशान्ता अत्यन्त प्रसन्न हुई । 
CARESS छातीमं नारायण और दोनों कक्षाओमें सत्ययग और धर्म 
थे; तिनको पणाम करके रानी सुशान्ता हरिनाम कीर्तन करने लगी । क्रमे | 
उसका छाज दूर होगई । वह ओर उसकी सासियें ( नारायणर्जाके म्मम 
Wawel ) नृत्य ( १ ) करने लगा ॥ २१ ॥ 
३० सानु० शरीकल्कि० अनु ० भविष्ये तृती ० धर्मकल्कि- ; 
ङतानामानयन नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ॥ ' 
( १) हाव और भाव व्यञ्जक अंगविक्षप चेशका ना 
गाया जाता ह्‌ | बहुत दिनोंसे भारतवर्षमें नत्वकी रीति चड 
संगीतपुस्तकमें कहाहे | यथा:--- 


AMSAT भरतः संगीतं मार्गसंज्ञितत्‌ | अप्सरोभि% गन्थः ae 
| ताण्डवं ज्ञात्वा 


> (तवा क्ण ताल क काया हर रह ¢ 
म रत्य हृ | साहित्यशास्त्रमें नृत्यका वर्णन 
आठी » ~ संस्कृत 
आता हं | संगीत-पारिजात नामक संस्कृत 


TE ग भोरमे प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
लास्यं शात्वोमयोदितमू । तत्सवं शिष्यसंघेभ्यः प्रोक्तवान्‌ भरतो मानिः। 
( संगीत-पारिजात,२२।२३ ) 
संगीतको सीखकर अप्सरा व गन्धवाके द्वारा तिसका महादेवजीके 
फिर महादेवजीसे ताण्डव और पार्वतीसे लास्यको सखिकर सब 


भरतमुनेने ब्रह्माजीके पास सं 
सामने प्रयोग ( अभिनय ) किया | 
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१०] भाषाटीकासमेत | ( २६३) 
` त॒तायांशः। 
दशमोऽध्यायः । 
सुशान्तोवाच-जयहरेऽमराधीशसेवितं तव पदाम्बुजं 
भूरिभूषणम्‌ । कुरु ममाग्रतः साधुसत्कृतं त्यज महा 
मते ! मोहमात्मनः ॥ १॥ 


शिष्योंकों यद विषय सिखाया | ( संस्कृतनाट्यशासत्र कहता हैः- 
देवरच्या प्रदीतो यस्तालमानरसाश्रयः | सविलासोऽङ्गविकषेपो दृत्यमित्युच्यते बुधैः-॥ 
( संगीतदामोदर ) 
ताळ, मान और रसाश्रय, देवताओंके रुचिसंगत, सविलास अंगविकषेपको पंडितलोग दत्य ज्य 
हैं | ताण्डव और लास्य दो प्रकारका Tae । फिर ताण्डवभी दो प्रकारकेहैं-पेवलि ओर वहुरूप। लास्य 


$ 
| 
} 
‘ 
f 
| 


: कीमी दो श्रेणि हैं । छुरित और योवत यह दो प्रकारके लास्य हैं | 


aA 


ताण्डव लास्य 
| | 
ee | | 
a योवत | 
बेवालि बहुरूप छारित 
ares हुख्य छु 


( संगीतदामोदरमे कहा हे:-) कु | 
। पेवलिबरहुूपञ्च. ताण्डवं द्विविध सतम I 
पेवलिस्तत्याः संगादेशीति छोकतः || 
बहुरूपन्तद्वारणागलमुद्धतमू | 
नयाव्रिभीवे AIGA ॥ 
बदळीलामिनटीभिर्यत्र Jad ॥ 


यह नृत्यका विभाग है । 
ताण्डवञ्च तथा लास्ये द्विविधं नृत्यसच्यत 
अगविक्षपताहुल्यं तथामिनयद्चत्यता | यत्र ही 
छेदनं भेदन यत्र बहुरूपा सुखावली | ताण्ड ° 
afta योवतञ्चेति लास्य द्विविधम॒च्यत | र्क. 
नाविकानायको ङ्गे तत्तवं हि तता । मधु | 
पं i N > _ 
वशीकरणनिद्याम ताल य के सिवाय नृत्यके ओरभी अनेक भेद हैं, 
प्रकार कार्यविशेषसे ।नृत्यके विशेष नाम हुए । इन a 
इस प्र TSS ae ae 
बहुतायतके भयसे यहांपर न लिखें | संगीतदामोदरम कहा द 
ee वाद्यं वाद्यादुत्ति 


| ततो act प्रवत्तत ॥ 
= लय: | ल्यतालसमारब्घ ततो नृत्य प्र 
ga लयः | | Eke) a 
A 
के उपरान्त तालके आर. 
गीतसे वाजेकी उत्पत्ति है वाजते लयकी SAT है, इसके ल्य और WSK 7 म्भमे 
गीतसे बा १ र 


नृत्य होता है | 
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(२६४)  कल्किराण[ [ ~ 
सुशान्ता बोलीः-हरे जयहो । अपने ऊपरकी मोहकी आच्छन्नताके | 
छोडो. हेमहामते ! साधु लोगों करके ओर इन्द्र करके सेवित अनेकप्रका 
रके भूषणोंसे भूषित यह तुम अपने चरणकमल हमारे सन्मुख स्थाप- 
नकरो॥१॥ 
तव वपुजेगडूपसम्पदा विरचितं सतां मानसे स्थितम्‌ ॥ 
रतिपतेमेनोमोहदायकं कुरु विचेष्टितं कामलम्पटम्‌ ॥ २॥ 
तुम्हारा यह शरीर संसारकी श्रेष्ठ सम्पत्तिसे बनाहे । तुम्हारा यह रुप 
सावुओंके हदयं TURE । तुम्हारे इतरूपका दर्शन FAY कामदेवे 
मनम भी मोह होताहे, इस समय जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सो 
आपकरें ॥ २॥ 
तव यशो जगच्छोकनाशनं मृदुकथासृतप्रीतिदायकम्‌ ॥ 
स्मतसुधोक्षितं चन्द्रवन्पुखं तवकरोत्वलं लोकमङ्गलम्‌॥३॥ 
तुम्हारे यशका गान श्रवण करनेसे जगतका शोक दूर होताहे। मधर 
वचनरुप अमृत वर्षाकर तुम्हारा यह चन्द्रमुख सबको प्रसन्न करताहे । तुम्हा- 
रा यह मुख मुस्कानरूपी अमृतसे प्रवाहित हे । STANT ! तुम्हारा वृदनक- 
मछ संसारका मंगलविधान करे ॥ ३॥ : 28 
मम पतिस्लयं TASHA यदि तवाम्रियं कम्मंणाचरेत ॥ 
पराजित नहीं कर सकाहे, जो इन्होंने कि 


सी कार्यको करके आपको FATT ` कियाहो तो तुम इस शत्रुभाव को 


छोडकर कृपाकरो, नहीं 
कहेंगे ! नेही तो लोग तुमको कृपासागर a 
कहेंगे ॥ ४ ॥ तु सागर परमेश्वर कयं 


SEE | पंचमात्रया प्रकृतिजायया निर्म्मितं वपु: 
तं पञ्चम निम्मित वपु: ॥ 
तव निरीक्षणाह्लीलया जगत्स्थितिळ्यादयं ब्रह्मक लिपतम्‌॥९॥ 


4 


oe प्र y oO A RN | 
हत तुम्हारी भाया हे, सो महत्त्व, अहंकारतख आर पंचतन्मात्र | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qo]: भाषाटीकासमेत । (२६५) 


आदि ( उपादान ) से शरीरको निर्माण करतीहे । तुम्हारे पटक मारने और 
खोलनेसे इस ( १ ) बह्मकल्पित संसारमें सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय 
होतीहे ॥ ५ ॥ 

भूवियन्मरुद्रारितेजसां राशिभिः शरीरेन्द्रियाश्रितेः ॥ 

निशुणया स्वया मायया वभा कुरु कृपा सवृत्सवनाथिनाम॥३॥ 

हे देव ! क्षिति, जल, तेज, पवन, ओर आकाश, यह पंचभूत देहके और 
seals आश्रय हैं; तुम उसही भतपंचक और त्रिगुणमयी अपनी मायासे 
अपने AEM कृपाकटाक्ष करो ॥ ६ ॥ 

तव गुणालयं नाम पावनं कलिमलापहं कीर्तयन्ति ये॥ | 

भवभयक्षयं तापतापिता मुहुरहो जनाः ससरान्त नो ॥ ७॥ 

हे भगवन्‌ | तुम्हारे नामके गुणसे कलिकालके पाप ढेर दूर होजातेहे । 


| अनंत गुणोंके स्थान भवभयभंजन तुम्हारे पवित्र नामको जो लोग संसार के 


पापतापसे जर्जर होकर स्मरण BLAS, फिर उनका जन्म नहीं होता ॥ ७ ॥ 
वृ जन्म सतां मानवद्धेनं निजकुलक्षयं देवपालकम्‌ ॥ 
कृतयुगाप॑क चम्मं पूरके कलिकलान्तक शन्तनोतु में ॥ ८ ॥ 
म्हार अवतार BAT सादूओंका मान बढताह, त्राह्णाको लक्ष्मी बढ 
fie, देवताओंका ( २ ) पालन होताहे, सत्यथुगको फिर अधिकारकी प्राप्त 


| होतीहै, धर्मकी वृद्धि और कलिकुलका संहार होताहे | इस समय तुम्हारे इस 


अवतारसे हमारा ASAT ॥ < ॥ 
मम गृहं पतिपुत्रनप्रक गजरथैध्वंजेश्वामरेेनेः । 
मणिवरासनं सत्क्ात विना तव पदाग्जयां शोमयन्ति PAU 


प्रतिपाद्य है । वेदान्ती लोग कहते हैं । कि, यह्‌ 


जगन्मिथ्या; यही वेदान्तका 
(ae अविद्याके प्रभावसे सत्यस्वरूपसा जान पडता < 


Sy परिदश्यमान जगत्‌ ब्रहाकल्पित हुआ है । हें 
परन्तु वास्तविक सत्य नहीं है | 
( २ ) याग यज्ञ होनेपर देवताओंकों 


रहा करतेथे | इस समय यशुष्ठान GAS देवतालोगोंका पालन होने लगा; वहतालल € । 
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हव्य मिलता है | जब यज्ञादिन होते तब दवताढाग अतृत्त . 


SS 
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(२६६ ) कल्किपुराण | | on 


हमारे ग्रमे हमारे पति, पुत्र, A, हाथी, रथ, ध्वज, चामर, ऐश्वर्य म... 
णिमय आसनादि सबही विद्यमानहें । परन्तु तुम्हारे चरणकमलकी पजाके बिना 
इन सबकी कुछभी शोमा नहीहे ॥ ९ ॥ 

तव जगद्वपुः सुन्दरस्मितं सुखमनिन्दितं सुन्दरारवम्‌ | 

यदि न मे प्रियं वल्गुचेष्टिते परिकरोत्यहो मृत्युरास्त्वह ॥ १०॥ 

हे जगदात्मनू ! सुन्दर मुस्कानसे शोभायमान भवाङ्ग सुन्दर मनोहर बा 
क्यविभूषित रमणीक चेशसे युक्त आपका यह मुख जो हमारा प्रियकार्य न 

` करे, तो अभी हमारी TAT ॥ १० ॥ 
हयचरमयहरकरहरशरणखरतरवरशरद्शबलमद्न | 

जयहतपरभरभववरनशनशशवरशतसमरसभरखवदन्‌ ॥ ११॥ 


तुम सबके भयको दूर करते हुए घोडेपर चढकर विचरण करतेहो, हे देव! 
तुम्हारे पने बाणोके प्रहारसे बहुतसे वीरपुरुष मृतक हुएहें; जो बलवान लड 
थ्य संग्राममे ANTS, तुम उनका प्रतिपालन करतेहो | तुम्हारे रसदार वदन 
'मण्डलपर शत २ चन्द्रमाओंकी कान्ति विराजमानहे । महादेव और ब्रक्लाजी 
तुम्हारे आश्रयकी भीख चाहतेहें । हेदेव ! तुम निःसन्देह सनातन 
पृणन्रह्महा ॥ १३ ॥ 
इति तस्याः सुशान्ताया गीतेन पारितोषित 
उत्तस्था रणशय्यायाः काल्कयद्व्स्थवीरवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनन्तर काल्किजी इसप्रकार सुशान्ताके गीतसे संतुष्टो संग्राममे स्थित 
हुए वारकी समान रणसेजसे उठे ।। १२॥ 
सुशान्तां पुरता दृष्टा कृत भामे तु दक्षिणे | 
वम शाशध्वज पञ्चात्प्राहाति ब्रीडिताननः ॥ १३ ॥ उम | 
Sell सन्मुख सुशान्ताको बायें सत्य युगको दाहिने धर्मको ओर पी 
राजा शाशेध्वजकों देखकर लाजसे झुके हुए मुख करके कहा ॥ १३॥ 
की त्व FAIS | मम सवार्थमुद्यता । 


dl 


al NL 
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| ०] भाषाटीकासमेत । (२६७ ) 


[न्ते शशिध्वजः शूरो मम पश्चादुपास्थितः॥ १४ ॥ 
अथि पद्मपलाशाक्षं ! तुम कोनहो ! किस कारण हमारी सेवा कर- 
ap लिये तेग्यार हुईहो ! यह महावीर शशिध्वज किस कारण हमारे पीछे 


| आयेहें ! ॥ १४ ॥ 


Say ! हे कृतयुग | कथमत्रागता वयम्‌ | 
रणाड्रणं विहायास्याः शत्रोरन्तःपुरे वद्‌ ॥ १५॥ 
हेथर्म ! हे ळतयुग ! कहोकि, हमछोग रण मिको छोडकर क्रिस निमि 
aa शत्रके अन्तःपुरमें आये ॥ १५ ॥ 
IIA: कथं साधु सेवन्ते मामार मुदा | 
शशिध्वजः शूरमानी मूच्छितं हन्ति नो कथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
में Was, शुका श्रिया किस कारण प्रसन्नहृदयस हमारी सवा क्र्‌- 
तीहिं ? में मान्छित होगयाथा, शूरमानी शशिश्वजन किस कारणस मरा नाश 
नहीं किया ॥ १६ ॥ 
सुशान्तोवाच-पाताळे दिवि भ्रमो वा नरनागसुराऽसरा । 
नारायणस्य ते कर्के के वा सेवां न Gea ॥ १७॥ 


सुशान्ता बोठी-पृथ्वीके रहनवाल स्वर्गवासी वा रसातलवासी मनुष्य दवता 


असुर वा नाग इनम कोन नारायण कल्किजीकी सेवा नहीं करताहे!॥ १७॥ 


| 
य॒त्सवकाना जगता मित्राणां दशनादाप 
[नवत्तन्त शब्भावस्तस्य साक्षात्कुतां RF ॥ १८॥ 
जगत्‌ जिसका सेवकहे, जगत AAA मित्ररूपहे, जिसका दर्शन केर 


नेसे शत्रुभाव दूर होजाताहे, कोरे कया 
| १॥ १८॥ 


संयुगे | 
त्वया साळू मम पाते RR 
यदि योग्यस्तदानेत किं समर्था निजाल्यम्‌॥ १° ॥ 
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(२६८) कल्किपुराण | [ अन 


मार सवामी VSIA तुम्हार साथ सयाम करत तो क्या तुमको | 


अपने स्थानम लासकतेथे ? ॥ १९ ॥ 


तव दासो मम स्वामी अहं दासी निजा तव | 
आवयोः संप्रसादाय आगतोऽसि महाभुज ॥ २० ॥ 
हमारे स्वामी तुम्हारे दासहें, में तुम्हारी दासीहूँ; हे महाभुज | हमारे प्रति 


'असन्न होकर तुम आपही यहांपर आयेहो ॥ २० ॥ 


यस्म उवाच-अह तरवतयाभेक्तया नामरूपाठुकातेनात्‌। | 
ङताथाअस्म BAAS कृताथाऽस्म कालक्षय ॥ २१॥ 


धर्म बोलाः-हे कलिनाशन ! यह दोनोंही जिसम्रकार आपके प्रति भक्ति 


क्रतेहें, जिस भकारस आपका नामकोातेन करतेह, जिस प्रकारसे स्तोत्र करते 
है तिसक! दखकर कृतार्थ हुआ, अत्यन्त FAY हुआ ॥। २१ ॥ 


कृतयुग उवाच-अधघुनाह कृतयुगं तव दासस्य दर्शनात | 
त्ममीश्वरो जगत्पूज्यसेवकस्यास्य तेजसा ॥ २२॥ 
कतयुगन कहाः-आज में आपके इस दासका दशन पायकर्‌ सत्ययग 
नामस PATTI | आपभी इस सवकक तेज करके इश्वर और जग | 
चूज्य हुए ॥ २२॥ 
शाशध्वज उवाच-दण्ड्यं मां दण्डय विभो योड़ृत्वादुद्यतायुधम्‌ 
यनत कामादिरागेण त्वय्यात्मन्यपि वैरिता ॥ २३ ॥ 


~ WA 


URES . कहाः-हाविभा ! मने युद्ध करके आपके शरीरमें अस्नका 


आधात ।कंयाह। आप हमारे आत्माहें । मेने काम क्रोधादि रागके वश 
होकर आपके साथ श्रता की हे ॥ २३ ॥ 


इत कल्किवचस्तेषां निशम्य हसिताननः ॥ 
त्वयाजताऽस्माति नृपं षुनःपुनरुवाच इ ॥ २४॥ 
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उन सबके यह वचन सुनकर मुस्काय कल्किजीने वारम्वार कहा कि, 
तुमनेही हमको जीत लियाहे ॥ २४ ॥ 

ततः शशिध्वजो राजा युद्धादाहुय पुत्रकान्‌ ॥ 

सुशान्ताया माति बुद्धा रमां प्रादात्सकल्कये ॥ २५॥ 
इसके उपरान्त राजा शशिध्वजने संग्रामस्थलसे पृत्रोंको बुळाय शान्ताकेः 
अभिप्रायको जान कल्किजीको रमानामक कन्या दान HLT ॥ २५ ॥ 
तंदेत्य मरुदेवापी शशिध्वजसमाहृतौ ॥ 

विशाखग्रपभूपश्च रुविराश्वश्च संयुगात्‌ ॥ २६॥ 

तिसकालमें मरु, देवापि, विशाखयूपराजा ओर रुधिराश्च यहलोग राजाः 
शशिध्वज करके बुलाये जाकर संग्रामस्थलसे ॥ २६ ॥ 
शय्याकणेनृपेणापि ABE FAT ॥ 

__ स्रेनागणेरसंख्यातेः सा पुरी मदिताभवत ॥ २७॥ 

शग्याकण नामक राजाके साथ भल्लाट नगरमें गए । अगणित सेनाके. 
समूहसे वह पुरी महित होने लगा ॥ २७॥ 

गजाश्वरथसंबाधेः पत्तिच्छत्ररथध्वजेः ॥ 

कल्किनापि रमायाश्र विवाहोत्सवसम्पदाम्‌॥ २८॥ 
` हाथी, घोडे और रथ समूहके परस्पर भिडजानेसे रथसमूहके अडजानेसे 
पयदळ, रथ और पताकासमूह करके कल्कि और रमाका परस्पर विवाहो- 
स्व पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 

| SES समीयुस्त्वारेता हषात्सबलवाहनाः ॥ 


शंखमेरीमृदङ्गानां वादित्राणाल निस्वनैः ॥२९॥ 
सबही हर्षके हेतु सबल ओर वाहनके सहित तिस उत्सव देखनेके लिये 
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आये । शंख भेरी ( १ ) मृदंग ( २ ) ओर दूसरे बाजोंकी ्वनिसे॥२९ | 
नृत्यगीतविधानेश्र पुरत्रीकृतमड़लेः ॥ 
विवाहो रमया कल्केरभरदातेसुखावहः ॥ ३० ॥ 
: नृत्यगीतादिके अनुष्ठान करके ओर नगरकी ख्रियोंके किये हुए मंगलाचरणे 
रमा और ऋल्किजीका विवाह अत्यन्त सुखदायी हुआ ॥ ३० ॥ 
नूपा नानाविधेभोज्येः पूजिता विविशुः सभाम्‌ ॥ 
त्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राखावरजातयः ॥ ३१॥ 
UMS अनेक प्रकारक AST भाज्य करके सत्कार पाय समामे 
अवेश किया । आहण, क्षत्रिय देश्य शूद्र व और दूसरी जातिवाले ॥ ३१ ॥ 


विचित्रभोगावरणाः कहिक दृष्टमुपाविशन्‌ ॥ 
तस्यां सभायां शुशुभे कर्किः कमललोचनः ॥ ३२॥ 


SO 


विचित्र भूषण व अनेक प्रकारकी भोग्यवस्तु पाय कल्किजीका दर्शन कर 


ह 


'ठेनेके लिये उस सभामें बैठते हुए कमछके समान नेत्रवाळे कल्किजी उम्र ' 


TTT शोभायमान होने टगे ॥ ३२ ॥ 


( १ ) शंखभेरी-वाद्ययंत्रविशेष । एक प्रकारका बड़ा ढका | अनेक दिनसे भारतवर्षमें भेरीके 
चजनेकी रीति चरी आई है | आनक, दुन्दुभि यह दो शब्द भेरीके पर्य्याय हैं ॥ 

( २) खदंग-वाद्ययंत्र विशेष | आजकल इसको भाषामे “ पखावज ?? कहते विशेषतः वैष्णवः 
लोग इसका अधिक व्यवहार BLAS | काठका बनाहोतो “ पखावज ?? और मिट्टीका बनाहोतो “मृदंग? 
कहते | पखावज और सुदंगके बनानेकी रीति एकहींहै; यथाः 

' मृत्तिकानिर्मितश्चैव मृदंगः पारिकीर्तेतः ॥ 

इसका परिमाण यह है! 

साद्धहस्तप्रमाणन्तु teres विधीयते | रयोदशांगुलं वाममथवा द्वादशांगुलम्‌ ॥ 

दक्षिणञ्च भवृद्वीतमेकेनाद्धौगुलेन वा | करणानद्धवदनो मध्ये चेव प्र 


( संगीतदामोदर ) 


थुर्भवेत्‌ ॥ 
नन m म ( संगीतदामोदर ) 
म्वाइ डेढहाथकी होतीहे | बायें भागका वेध १३ या 

"त दाना भाग एक या आघा अंगुल कम होताहे | दोनों सिरे 


aa छोटे ओर ब्रिचला भाग सोटा: 
Hse मढकर “ थरि ? 


| मलतेहैँ | संगीतदासोद्रमें ` थरि › बनानेकी रीतिभी लिखीहे । 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ba 


१२ अंगुल होताहे | बांयें भागकी alee 


AA ,. 


"soa | १] TTL (२७३) | 
नक्षत्रगणमध्यस्थः पूर्णः शशघरो यथा ॥ ' 
रज राजगणाधाशो लोकान्सवीन्विमोहयन ॥ 2 Il 
TRA जिसप्रकार पूर्णचन्दरमा शोभायमान होताहे, तेमेही राजा- 
|| ओंकें अधिपतिः कल्किजी समस्त लोकको मोहित करके शोभायमान 
होनेलगे ॥ ३३ ॥ 
रमापात काल्कमवक्य भूपः सभागत पञ्चदळायतक्षणम्‌॥ 
जामातर भारक्तयुतन कम्मणा विध्य मध्य [पसाद तत्र ह३४॥ 
होत श्राकाल्कपुराणडनुभागवत भविष्ये तृतीयांश कल्कि- 
ना रमाववाहा नाम दशसाऽध्यायः॥ १०॥ . 
कमलछदलके समान नेत्रवाळे कल्किजीने रमाका पाणिग्रहण किया 
यह देखकर ओर तिनको जामातृभावसे प्राप्त हो राजा शशिध्वज aT 


अक्तिके सहित विराजने लगे ॥ ३४ ॥ 3 
इति श्रीकाल्किपुराणे$नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे कल्किना 
रमाविवाहो नाम दशमोऽध्यायः ॥ Yo ॥ 
adalat: 
। एकाद्शोऽध्यायः। 


सूत उवाच-तत्राहुस्ते सभाम थे वैष्णव तं शशिध्वजम्‌। 
मुनिभिः कथिताशेष-भक्तिव्यासक्तावेग्रहस्‌॥ 1 ॥ 
उग्नश्रवा बोढे-महर्षियोंने जहांतक भक्ति (१ ) को सीमा वणन को 


( १ ) भक्तिरसामृतनामक युस्तकम लिखाहँ 
अन्याभिलापिना झूत्यं ज्ञानकर्माग्रनाइतम्‌ | आठ 


कृल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
( भक्तिरसामृततिन्युप्रयमलह्री ९ ) 
कप्णजीके अतिरिक्त और किसी विषयकी कामना नही. जॉ सान आर 


कृष्णानुशीलनमे 
RR | मम्मजी कृष्णजीका अनुशीलन कराजाय, तिसको उत्तम भक्ति 


Bua न SH ओर जिसमे अनुकूल भा 


were । ` उचितहें | जिसमें ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान करनेसे 


उपासना करना 

अर्थात्‌ निष्कास होकर उप wo 
करना चाहिये | जिन व्रत योगादि विष 

सक्तिका सोत रुक न जाय, ऐसे ज्ञान ओर कमका अडशन र्‌ शौ 
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है, उस भक्तिसे पूर्ण है देह जिसका ऐसे परम वेष्णव शाशिष्वज राजाको ३ 


` _ सुशान्ताश्च कृतेनापि धर्म्मेण विधिवद्युताम्‌ ॥ २॥ 
ओर कतयुगके सहित व धर्मके साथ मिलीदुई सुशान्ताको देखकर 
आयेहुए राजाओंने और बाह्नणोंने कहा ॥ २ ॥ 
राजान ऊचचुः-युवां नारायणस्यास्य करुकेः श्वशुरतां गतो ॥ 
वयं नृपा इमे लोका ऋषयो ब्राह्मणाश्च ये ॥ ३॥ 
राजाओंने कहाः-इस समय आप लोग साक्षात्‌ नारायण कल्किजीके 
श्वृशुर हुये । परन्तु हम ओर यह सब राजालोग, ऋषि यह सारे बल्लाण और 
यह सारे वैश्यादि साधारण जन ॥ ३ ॥ 
रक्ष्य भक्तिवितानं वां हरी विस्मितमानसाः । 
प॒च्छामस्त्वामियं भक्तिः क़ लब्वा परमात्मनः ॥ ४ ॥ 
हरिम आपलोगोंकी भक्तिका विस्तार देखकर विस्मथयुक्त हुएहे 
ओर जाननेकी इच्छा करतेहें कि,आपळोग यह परमात्मविषयकभक्ति कहाते 
जप्त हुईहे ॥ ४ ॥ 3 
: कस्य वा शिक्षिता राजन्‌ ! किंवा नेसर्गिकी तव । 
श्रोतुमिच्छामहे राजन्‌ ! तिजगजनपावनीम । 
कथां भागवती त्तः संसाराश्रमनाशिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
` शाशध्वज उवाच-ी५ंसोरावयोस्तत्तच्छुणुतामोघविक्रमा : 
_ वृत्त॑यनन्मकम्मांदि स्मृति तद्भक्तिलक्षणाम्‌॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ ! यह भक्ति कया किसीसे सीखीहे ! अथवा यह आपोगोंकी 
rr 
योमें इंश्वरका नियम लंघन होताहो प्रतिकूलता हो, उनको छोडकर भक्तिका अनुशीलन ah चाहिये । 


इसप्रकार जो भक्तिका रस उफनताह उसको उत्तमा भक्ति TE | नारदपंचरात्रमें कहाहैः-- 
‘ विनिर्मः ~ |~ | षीके i 
` 'सर्वोपाधिविनिरमुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्‌ | हृषीकेण हृषीकेशसेवने भक्तिरुच्यते | 


| ie ( भक्तिरसामृतधृतनारदपंचरात्रीयरचन ) 
अनुकाळ भाव ( और ) एकाग्रचित्तस ands, वाचिक और मानसिक इन तीन उपावियोछि 


. रहित दो कृष्णका अनुशीलन करनेसे तिसको उत्तमा भक्ति कहते हैँ | 
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स्वाभाविक भक्ति हे । हे राजन्‌ ! आपसे हमने इस अगवद्धक्तेका कारण 
जाननका Le । इसके श्रवण करनेसे भी त्रिलोकीके लोग पवित्र aide 
आर इससे RAAT sae जातीहे राजा शशिध्वजने कहाः- हे 
| अमाधावेक्रम राजाओं ! हमारे ख्रीपुरुषोके जेसे जन्म कर्मादि हुए 
आर जिस भकारस भक्तिको स्मृति (याद) हुई है वह श्रवण 
कीजिय UY ॥ ६ ॥ 
पुरा युगसहस्रान्त Tass पूतिमासभक्‌ 
TAA सं [प्रयारण्ये कृतनीडोवनस्पतो ॥ ७ ॥ 
सहस्र युग बीते पहले में सडेहुए मासका खानेवाढा गृधथा | यह हमारी 
प्रिया शान्ता गिद्धिनीथी । यह गीध गिद्धिनी एक बडे वृक्षपर घोंसछा बना- 
कर रहाकरतेथे ।। ७ ॥ 
चचार कामं सवत्र वनोपवनसंकुले | 
Fart पूतिमांसोचेः प्राणिनां वृत्तिकलपको ॥ ८ ॥ 
बन ओर उपवनयुक्त सब AM यह रुचिके अनुसार घूमा करतेथ हम 
दोनोंही मृतक हुए जीवोंके दगेन्थवाले मांससे जीवनयात्रा निर्वाह 
करतेथे॥ ८ ॥ 
एकदा SIH: करो GOA पिशिताशना | 
आवां वीक्ष्य गृहे पृष्टं Wa तत्राप्ययोजयत्‌॥ ९ ॥ 
एक समय हम दोनोंको देखकर कोई क्र आशयवाठा व्याध हमारे पक- 
नेका लालची हआ । फिर उस व्याधने हमको पकड़नेके लिये अपना Te 
गीध छोडा ॥ ९॥ | 
तं वीक्ष्य जातवित्रम्मौ क्षुधया परिपीडितौ | 
सत्रापुसा पाततां तत्र मांसलोमितचेतस। ॥ १०॥ 
उस समय हमको बड़ी AA छगीथी, इस कारण हम उस पालेहुए PER 
देखकर विश्वासित हृदयसे मांसके Orta आय तिसके स्थानम 
BR ॥ १० ॥ 


१८ 
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बद्धवावां वीक्ष्य तदा हषादागत्य छुब्वकः | 
जग्राह BIS तरसा ALIAS ॥ ३) ॥ | 
. व्याधने हम दोनोकों बँधाहुआ देखकर हषे युक्त हृदयसे उस स्थानमे 
आय शीघ्रतासे हमारा गळा पकड लिया STA भाणपणसे उसको SR 
काटने लगे ॥ ११ ॥ 
आवां गहीत्वा गण्डक्याः [शिलाया सीळल्ान्त्क्‌ 
मस्तिष्क WATT छुन्वकः MARIA ॥ १२ ॥ 
 . फिर मांसके लोभी व्याधने हम दोनोंकी पकड गंगाजलक निकट गंडकी 
| `^ “'शिलापर पटक हम दोनोंका शिर BT डाला ॥ १२ ॥ 
` चक्राङ्गतशिलागङ्गामरणादाप तत्क्षणात । 
ज्यातिमयावेमानेन सद्यो WAT चठुसुजा ॥ १३ ॥ 3 
गंगाजीके किनारे ओर चक्तांकित शिलापर GT होनेके कारण हम 
तत्काल चतुभेजर्माते धारणकर प्रकाशमान विमानमें सवारहो ॥ १३ ॥ 
प्राप्ती वेकुण्ठनिलयं सवेलोकनमस्कृतम | 
तत्र स्थित्वा युगशतं HAM लोकमागतों ॥ IS ॥ प 
स्वर्गळोकसे पूजित वेकृण्ठधाममें गये । उस स्थानमें ATTA ( १०० ) 3 
तक वास करके बल्ललोकमें गये ॥ १४ ॥ 
| ` ब्रह्मलोके पञ्चशतं युगानामुपभुज्य वे । 
| देवलोके कालवशाह॒त युगचतुःशतम्‌ ॥ १५ ॥ 
| HASH पांचशतयुगतक सुखभोग करके कालके FAT ४०० युगतक 
| देवठोकमं स्वगैके सुखको भोगा ॥ १५ ॥ 
| ततो शुवे नृपास्तावदद्धसूनुरहं TATA ॥ 
हररनुग्रह लाक शाळ्य़ासाशलाश्रमम्‌॥ १६ Ul | 
हे he ! तद्प्रान्त हमने इस झरत्युलोकपं जन्म लियाहे, परन्तु शाः | 
लग्रामशिठाका स्थान ओर नारायणजीका अनुग्रह यह संब हमारी TAT 
जागरहाहै ॥ १६ ॥ | व 


i 


a_i 
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११1 भाषाटीकासमेत | (२७० ) 


जातिस्मरत्वं गण्डक्याः कि तस्याः कथयाम्यहम्‌ ॥ 
FASCIA महात्म्यं साइदडुतम्‌॥ १७॥ 
गण्डकी नदीके किनारेपर मरनेसे जातिके स्मरणकी केसी अट्टत शक्ति 
उसलहोतीह सो कया बताऊं । उसके जलको स्पर्श RA एक अपूव 
माहात्म्य होताहे ॥ १७॥ 
चक्रांकितशिलास्पशेमरणस्येह्शं फलम्‌ ॥ 
न जाने वासुदेवस्य सेवया कि भविष्यति ३८ ॥ 
चकसे अंकित शिलाको स्पश करनेसे मृत्यु होनेपर जब ऐसा फल 
मिळताहे, तब भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा करनेका फळ किसी रीतिसे नहीं कह 
जा सकता ॥ १८ ॥ 
इत्यावां हरिपूजासु हर्षविह्नलचेतसों ॥ 


नृत्यन्तावनुगायन्ते विळुठन्तो स्थिताविह ॥ १९॥ 
यही विचार कर हम कभी जूत्य करते हैं, कत्ती नारायणजीकी पूजामं 


एकान्ताचेतसे आसक्त रहते हैं, कभी नारायणजीका गुण गाते हैं, भक्ति 
भासे लोटते हैं । हम इस प्रकारसे यहांपर समय बिताते आये हैं ॥ १९ ॥ 


कल्केनीरायणांशस्य अवतारः कलिक्षयः ॥ 
पुरा विदितवीय्येस्य पृष्टो अह्मछुखाच्छृतः ॥ २०॥ 
हमने नझाजीके मुखसे पहलेही सुनकर जानाल्याथा कि; कलिका नाश 


Se GS 


करनेके लिये नारायणके अंश कल्किजी अवतार SH । हम उनके वीयेको 
भठीशांतिसे जानते हैं ॥ २० ॥ 

इति राजसभायां स ATTA निजाः कथाः ॥ 

alt गजानामयुतमश्वानां लक्षमादरात्‌ ॥ २) i 


bas 


इस प्रकारसे समामे अपने Talal वर्णनकर राजा शशिध्वजने 


| HSH जीको भक्तिपर्णहदयसे आदर दे दशहजार हाथी,रकलाख TE UA Ut 
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रथानां षट्सहखन्तु ददा पूणस्य भाक्तत | 
दासांना युवतीनां रम्रानाथाय षट्शतम्‌ ॥ २२ 
छेः हजार रथ, छेः सो युवती दासी ॥ २२ ॥ 
रत्नानि च महाघोणि दत्ता राजा शशिध्वजः ॥ 
सने कृताथमात्मान स्वजनंबान्ववः सह \ 
बहतसे महामोलके रत्न देकर PTS साथ अपनेको उतार्थं 
समझा ॥ २३ ॥ | 
सभासद इतिथत्वा पूवजन्मा[दताः कथा ll 
| विस्मयाविष्टमनसः पूणे त AA TTA ॥ २४ 
; इस प्रकार राजाके पृवेजन्मका वृत्तान्त सुनकर सभासदोंने मनमें विस्मि- 
तहो उसको पूर्ण जाना ॥ २४ ॥ 
काल्क स्तुवन्तो ध्यायन्तः प्रशसन्ता जगजना 
पुनस्तमाहू राजानं लक्षण भक्तिभक्तयाः ॥ २९ | । 
फिर तहांके सबलोग कल्किजीकी स्तुति करने लगे आर ध्यान करने 
ठगे । फिर उन्होंने राजा शशिध्वजसे ओर भक्ति भक्तके लक्षण पूछने आरम्भ 
किये ॥ २५ ॥ | 
नृपा ऊचुः-भाक्तकाम्याद्ग्गवतः का वा भक्ता [ववानावत 
कि कराते AAA क् वा वसाते वाक्ते [किंम्‌ ॥ २६ ॥ 
[जाओंने कहाः-भगवद्रॉक्ति किसका नाम हे ? विधानका जाननेवाला, 
भक्त किसको कहा जासकता है! यह भक्त कया काये करताहे ? क्या 
इः | करता है ! कहां रहताहे | किस प्रकारसे बात कहताहै ॥ २६ ॥ 
एतान्वर्णय राजेन्द्र ! Gal तवं वेत्सि सादरात । 


जातिस्मरत्वात्कृष्णस्य जगतां पावनेच्छया ॥ २७॥ 
इति तेषां वचः शरुत्वा प्रळवदनो नृपः । aa 


'साधुवादेः समामन्त्य तानाह त्रह्मणोदितम्‌ ॥ २८॥ 


: 
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११] भाषाटीकासमेत । (२७७) 


हे राजेन्दर ! आप सब जानते हैं, इसकारण आप आदरपूर्वक तिस सब 
दाताको वर्णनकरें ॥ उनके यह वचन सुनकर राजा eT हुआ ओर 
धन्यवाद दे तिनसे सम्भाषणकर जातिस्मरताके हेतु कष्णनामसे जगवको 
पवित्र करनेके अभिप्रायसे उसको कहना आरम्भ किया जिसको पहले 
बह्माजीसे सुनाथा ॥ २७ ॥ २८॥ | 
शशिध्वज उवाच-पुरा ब्रह्मसभामध्ये महर्पिंगणसंकुले। 
TAR नारदं प्राह भवद्रियोस्त्विहोदिता: ॥ २९ ॥ | 
राजा शशिध्वजते कहा-पहले त्रह्मलोकमें Fas बीच AAEM 
बेठे हें कि, ऐसे समयमे यह कथा सनकादिने तारदजीसे परछीथी कि, जो 


कथा आपलोग मुझसे पूछते हे ॥ २९ ॥ 3 
तेषामनुग्रहेणाह तत्रोषित्वा द्रुताः कथाः । ¢ 
यास्ताः संकथयामीह ATES पापनाशनाः ॥ ३० ॥ 


तिसकाल में भी उसही स्थानम था, अतएव मेने तितके ABA वह 
समस्त वाक्य GAD । हे पापनाशक सभासदो ! मैंने जो जो बाते SATA, 
वह इस समय आपसे कहताहू श्रवण कीजिये ॥ ३० ॥ 
सनक उवाच-का भक्तिः संसृतिहरा हरौ लोकनमस्कृता । 
तामादी वर्णय सुने नारदावहिता वयमू॥ रे) |.» 
` सनकने पछा-हे महर्षिंनारद | हरिम fra प्रकारकी भक्ति करनेसे 
नहीं लेना पडता, किसप्रकारकी A प्रशेसाके योग्य हे? सी आ 
पहले वणेन कीजिये । हम सावधानहृदयसे श्रवण करे हें ॥ ३१ 
नारद उवाच-मनःपष्टानीन्ट्रियाणि संयम्य परया घिया | 
गुरावापि न्यसेदेहं लोकतन्वविचक्षणः ॥ ३२॥ 


an SS 4 7 साधक उत्तम्‌ र बुद्धिसे 
नारदजान कहा-लोकतंत्रका जानने वाळा चतुर सा उ q 
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( २७८ ) कल्किपुराण । [ao | 


नेत्र, कर्ण, नासिका, जीभ, लचा इस ज्ञानेन्द्रियपंचक ( १ ) ओर मनको 
रोककर परमज्ञानका आश्रयले. गुरुके चरणमें देहको अर्पण करे ॥ ३२ ॥ 
गुर पसन भगवान्थसदात हारः स्वयम्‌ | 
ग्रणवाय्चाश्रयामध्य सवण तानइशंत ड | 
जो गुरु प्रसन्न होवे तो स्वयं भगवान्‌ नारायणजी भी प्रसन्न होजाते 
गुरुजीकी आज्चाके अनुसार प्रवण ओर अग्निकी are बीचमें “ नमः! य॒ 
` वृणे * ॐ नमः स्वाहा '( २) ॥ ३३ ॥ 
स्मरेदनन्यया FAI देशिकः सुसमाहित 
पा्याव्याचमनायाथः खानव[सा[विभूषणे | 
अनन्यहदयसे स्मरणकरे फिर शिष्यको चाहिये कि, सावधान aay 
कि, पाथ अव्य व आचमनीय आदिसे ओर स्नानीय बश्च भूषणोंसे ॥ ३४ ॥ 
पूजयित्वा वासुदेवपादपद्मं समाहित 
सवाङ्गखुन्द्र रम्य स्मरड्त्पत्ममध्यगम्‌ ॥ ३५ 
कायम उत्तम चित्त लगाय नारायणर्जाके चरणकमलकी पजा करे । 
फिर हृदयकमलके बीचमें विराजमान रमणीय gals सुन्दर नारायणजीकी 
चिन्तना करे ॥ ३५॥ 
एव ध्यात्वा वावयमनोबुद्धीन्द्रियगणेः सह 
आत्मानमपयोद्रिद्वान्हरावेकान्तभाववित्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकारसे ध्यान करके ज्ञानी और भावका जाननेवाला वाक्य, मन 
बुद्धि और PAM साथ आत्माको नारायणजीमें समर्पण करे ।। ३६॥ 
i | 


( १) नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा इन पांचको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं | वेदान्त की पंचद- 
शीनामक पुस्तकमें लिखा है । 


141 
AA खक्‌ चक्षुषो जिह्वा त्राणञ्चेनद्रिय यपचकम्‌ | कणांदि गोलकस्थं तञ्छन्दादि ग्राहक क्रमात ॥ 
साक्ष्म्यात्कायानुमेये तत्यायो थावेद्राहर्मुखम्‌ ॥ 


( पंचदशी भूतविवेकनामक दूसरा पारिच्छेद ४ छोक ) 
WAG दशन, त्वचास स्पर्श, कानसे श्रवण, जीभसेस्वाद और नासिकासे गंधका ज्ञान होता है! 
ae 5 आनन Ad डाळनेके समय “स्वाह्य शब्द उचारण किया जाता है | श्रीमद्भा 
भायां लखा ह्‌ | स्वाहाके पिता दक्षप्रजापति हैं | 
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११] भाषाटीकासमेत । (२७९ ) 


अङ्गानि देवास्तेषान्तु नामानि विदितान्युत । 
_ विष्णोः कल्केरनन्तस्य तान्येवान्यन्न विद्यते २७॥ 
AL SAT काल्किसूति अनन्त विष्णुजीकी अंगहूपह। उन सव नामक 
आप जानतेंहें । उनके सिवाय और कुछभी नहींहे ॥ ३७ ॥ 
सेव्यः कृष्णः सेवकोऽहमनन्ये TET: । 
अविद्योपावयो ज्ञानाद्दान्ति प्रभवादयः ॥ ३८॥ 
कृष्णजी सेव्य में सेवक, सवे जीय छृष्णजीकी मूर्तिहँ, AAS कहतेह 
कि, अक्की ( १ ) उपाथिके वशसे इन सबकी उत्पति होतीहै ॥ ३८ ॥ 
भक्तस्यापि हरौ देतं सेव्यसेवकवत्तदा। 
नान्यद्रिना तमित्येव क्कच किञ्चन विद्यत ॥ १९ ॥ 
जो भक्तहें उसके ठियेभी सेव्यसेवकरूप द्वतभाव उदय हॉताह | फल 
mee कि नारायणजीके विना ओर कोई वस्तु कहीँमी नहीह ॥ ३% ॥ 
अक्तः स्मरति ते विष्णुं तन्नामानि च गायाति | 
तत्कर्माणि करोत्येव तदानन्द्सुखोदयः॥४०॥ ५» 
भक्त. उन : नारायणजीका स्मरण करताहे, हारेनामको Tce 
नारायणजीके लिये कर्म करताहे, तिस्सेही उसका आनन्द आर सुसका, 
उदय होताह॥ ४० ॥ nea 
तवंद्र ह 
बिलेग्टयात्मविस्वत्य न वेत्ति कियदन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भक्त प्रचण्डकी नाई नृत्य करता रोदन करताहे, हसताई, oa 
होकर Wa के रताहै अपनेको भूलकर लोटता, कहि किसी भदक 


Te दसतो ० ७ ` यायल दि कहा जाता 
( १) जन्म और झत्यु आदि अविद्याही है अविद्याके उपाधिमेदको जन्ममृत्यु आदि कहा > 


हैँ । मध्याचार्य कहते हः - 
ब्रह्माद्वयं जातबुद्धा जीवत्वेन RA | 


cogs जीवजन्म?” निल्यत्वे वस्ठ TAT 
( व्यासाधिकरणमाला २ अ ३ पाद, १८ सूत्र ) 


CC-0. In Public Domain. ie ककी अ Kangri Collection, Haridwar 


RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२८०) कल्किपृराण । “| om 


एवंविधा भगवतो भक्तिरव्याभिचारिणी। 
पुनात सहसा लोकान्सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ४२ ॥| 
यही भगवशद्दिषायेणी अव्यभिचारिणी भाक्ति ( १ ) हे; इस भाक्तिके बले 


दव, दानव, गन्धव मानवादे समस्त लोग तत्काल पवित्र हाजातेह ॥ 9२ | i 
भक्तिः सा प्रकृतिनित्या ब्रह्मसम्पत्मरकाशिता | 
शिवाविष्णुत्रह्मरूपा वेदाद्यानां वरापि वा es 


जो नित्या प्रकृतिहे, जो अल्सम्पात्तेहं, वही भाक्तिके रूपसे प्रकाशित 
See, यह भक्तिही वेदादिके बीचमें । यह भाक्तिही विष्ण, अल्ला 
आर शिवरूपाहे ॥ ४३ ॥ 
भक्ताः सत््वगुणाध्यासाद्रजसेन्द्रियलालसाः। 
Nee CaN 
तमसा घोरसकरपा भजान्ति ऽतहग्जनाः ॥ SP ॥ 
जिनको Baa, तिनमेंसे जितनोंमें सरवगुणका अध्यास होता 
VANS व्यापारम लालसा करतेहें, जिनमें तमोगुणका आगमन होताहे वह 
बोर कायम रत रहतेहे ।। ४४।। | 
सत्त्वानिगुणतामेति रजसा विषयस्पहाम्‌ | 
तमसा नरक यान्त ससाराद्रेतधाम्मिणि ॥ ४९ ॥ 
en जो छोग दतज्ञानसस्पक्नहे तिनम सत्तगणकी अवाई होनेसे | 
निर्गेणता प्राप्त होतीहे, रजाउुणका आगमन होनेसे विषयमोगमें स्पृहा होतीहे 
तेयागुणको अंधिकाई होनेसे नरकगामी होतेहें ॥ ४७ ॥ 
(१) वहुतकाल तक सत्कारादिके साथ सवाका नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है । यह सब 


मंग 
AMG प्रधान अथात्‌ चतु॒बर्गफलकी देनेवाली और सर्वदा पूर्णानन्द्सयी 


+ | यथा 
` SAIS पूर्णीनन्दसयी सदा | द्विजेन्द्र तव चाप्यस्तु भक्तिरव्यभिचारि 


भिचारिणी ॥ 
भक्तिरसामतसिन्धु ३ लहरी ) 
इसकोही .अव्याभिचारिणी भ ( 
क्ति कहते 
रेखा eases कह ३्‌। € | अव्यामचारिणी भक्तिका माहात्म्य fara प्रबल € । 
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११] भापाटीकासमेत । (२८१) 


उाच्छरसवाशह वा पथ्य पूतमभाप्यतम | 
भक्ताना भाजन विष्णोनवद्य सात्विक मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णुजीका उच्छिष्ट, पवित्र, पथ्य, इच्छा किया हुआ नेवेद्य मालिक 
आहार कहा जाताह, वह साच्क आहारही AKA भोजन करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रियप्रीतिजननं शुक्रशोणितवद्धनम्‌ | 
भोजन राजस शुद्वमायुराराग्यवद्धनम्‌ ॥ ४७ Il 
जो इन्द्रिमाको प्रसन्न करनेवालाह, जिससे वीय आर राधेर बढ्ताहे, जि 
स्से परमायुकी वृद्धि होतीहै, जिससे शरीर रोगरहित रहताहै ऐसे शुद्ध भोजन- 
को राजसभोजन कहा जाताहे ॥ ४७ ॥ । 
अतः परं तामसानां क|म्लोष्णाविदाहिकम । 
AAI ज्ञेय भाजन तामसाप्रयस्‌ ॥ ४८ ॥ 
अब तामस आहार FAS | जो कटु, खट्टा, दग्ध) SI ओर बासी है 
सो तामसआहार तामसी आदमियोंको ATE ॥ ४८ ॥ 
सात्त्विकानां वने वासा ATA वासस्तु राजस \ 
तामसं द्रतमद्यादिसदन पारकात्ततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सखगणका अवम्बन करनेवाले वनमें, रजोगुणका ASAT करनेवाले 
ग्राममें और तमोगणका अवलम्बन करनेवाले जुएवर या सुराल्यम वास 
करतेहें ॥ ४९ ॥ 
न दाता स हारिः किञ्चित्सवकर्ठु न याच प a 
प्रीतिस्तयोः किर्मात श > 
राणी Pr कुछ हाथसे उठाकर नहीँ देते ह सेबी ह 
यणजीसे कछ नहीं मांगता तोभी उनकी परस्पर परमशीति सदा दिखाई दे 
यह कुछ साधारण ET बात नहीं है अथोत बडी अद्भत 


बात है ॥ ५० ॥ 
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(२८२) : कल्किपुराण । = अ. 


इत्यतद्गगवत इथरस्य वष्णाइगकंथन सनका GES मत्तया | 
साविनयपवचनः सुराषवय्यं पारणुत्वन्द्रपुर STH शुः WAZ yy 
इते श्राकोल्कपुराणेडनुभागवते भविष्य IAEA चुपगण- 
शशिध्वजसंवादे जातिस्मरत्वकथनं नाम॒ | { वृ 
एकादशोऽध्यायः UIT । 

शुद्ध हृदयवाले, महषिश्ननक मक्तिसहित SATS नारदजीसे साक्षात परमेश्वर 

भगवान्‌ नारायणजीके TR शवण करते भये । बह विनयथृक्त वचनोंसे 
देवर्षियोंमें भ्ठ नारदजीकी स्तुति कर व उनको प्रणाम करके इम्द्लोकमें | हे 
गये ॥ ५१ ॥ f 
इति सानवादे औकल्किपराणेऽनुभागयते भविष्ये तृतीयांश उ 

नुपगणशाशिध्वजसंवादे जातिस्मरलकथनं 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


क 
ठतायाशः । 
हादशोऽध्यायः । 
शशिध्वज उवाच-एतद्रः कथितं भूपाः कथनीयोरुकम्भेणः। 
कथा भक्तस्य भक्तेश्च किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा शाशिध्वजने कहाः-ह भूपालगण ! जिनका असाधारण कम PIAA 


NN 


करना चाहिये, तेसे भक्तांका ओर भक्तिका माहात्म्य कहा, अब आज्ञा की 
जय 1% कया कह ॥ १ ॥ 


भूपा Ses राजन्वष्णवश्रेष्ट सव्वसत्त्वहिते रतः | 
TAMA: कथ RIS: ।हसादिकमेणि ॥ २॥ 3 
1022000009) कहाः-हे राजन्‌ ! आप परम वेष्णव हैं आप सर्व प्राणियोंका 


कल्याण साधन करने ( अहिंसाही परम धर्म ) में रत हें फिर किस कारणसे 
आप हसादिदोषसे दूषित युद्धकार्यमें ठगे ॥ २ ॥ 


fat 


A a 
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42 | भायाटीकासमेत । (२८३ ) 


प्रायशः साधवो लोके जीवानां हितकारिणः । 
णबुद्धिवनेवाग्भिः सर्व्वेषां विषयात्मनाम्‌ ॥ ३॥ 
हमने दखा हक ASM बहधा ATI, Alea, धनद्वारा, 
वाक्यद्रारा विषयम ठप जावाका [हुतानुष्ठान किया करते है ॥३॥ 


शशिध्वज उवाच-द्वतप्रकाशिनी या तु प्रकृतिः कामहूपिणी। 
सा सूते AHS वेदांश्व त्रिगुणात्मिका ॥ ४ ॥ 
राजा शांशेव्वजने कहाः-संत, रज तम यह तीन गुणवाली जो प्रकृति 
द्वेत नावि पगट होता हे । यह अछातहा कामरा१णी अथात सकळा 
ख्यटशनक भतत ) ठ । इस पकातसहा समरत बंद आर त्रिलोक 
TEU ४ ॥ 
ते वेदाह्चिजगद्वम्मशासनाघम्मनाशनाः। 
भक्तिप्रवत्तेका लोके कामिनां विषयेषिणाम्‌ ॥ & ॥ 
जो लोग विषयक अभिलाषी कार्मा छाग तिनके लिये TAs! 
घमस्थापन करके अधमंका नाश करके ATTA! उत्पन्न करतेह ॥ ५ ॥ 
वात्स्यायनादिमुनयो मनवो वेदपारगाः । 
वहन्ति बालिमीशस्य वेदवाक्याङशासिताः ॥ ६ ॥ 
वृद्क जावनवाल वात्स्यायन आद महाषठाग आर मनुष्य वेदवाक्यके 


अनुगामी होकर उन भगवान्‌ इश्वरक लिये बालिदान करते हैं ॥ & ॥ 


वर्यं तदनुगाः FATA! रणांप्रेयाः । 
चांसन्त जर्घासामा वेदाथकृतनिश्चयाः ॥ ७ ॥ 
हम लोग तिनके अनुवर्ता हा धरमेकमेमे रत रहते हुए WAM करतेह | ः 
वेदके तातपर्यके अनुसार सँग्रामके मय हम आततायाक प्राणोंका नाश करते 


॥ ७॥ 
अवध्यस्य वर्ष यावांस्तावान्वध्यस्य see 3 
इत्याह भगवान्व्यास सव्ेवेदार्थतत्परः ॥ ८ | 
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(२८४ ) कल्किपुराण । 


सवै वेदाथके जाननेमे विशारद भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहाहे | ae | - 


ध्यके मारनेसे अर्थात जो मारने योग्य नहो उसके मारनेसे जैसा पाप होता | | 
६, मारन योग्यक जावका रक्षा करतस शा बसाहा पाप होता है ॥ | ॥ 
व प्रायश्चित्त न तत्रास्ति तताधर्म्मः HATE । 
अतोऽत्र वाहिनीं हत्वा भवतां बुथि दुर्जेयाम्‌ ॥ ९॥ 4 


ऐसा आचरण न करनेसे इतना अधर्म होता हे कि जिसका gay ज 
नहीं हे । इसी कारणसे में संग्रामस्थलमें अपनी अजीत सेना समूहका 
संहारकर | ९ ॥ 

म्मे कृतञ्च कटिकतु समानीयागता वयम्‌ | 
एपा भक्तिर्मम मता तवाभिप्रेतमीरय Ul १० ॥ 

परमको, TATE ओर कल्किजीको लेकर आयाहूं ! मेरे विचारमें यही | १ 
यथार्थे WES | इस विषयमे आपका क्या अभिलाषहे सो कहिये ॥ १० ॥ 

अह तदनुवक्ष्यामि वेदवाक्यातसारतः । 
याद्‌ विष्णुः ससव्वन तदा के Sq का हतः ॥ 97 Il 


Ysa 


fae पीछे में वेदवाक्यके अनुसार उत्तर दूंगा । सब स्थानोंमें विष्णुजी 
यदि यह सिद्धान्त निश्चय हे तो कोन किसका नाश करताहे ) अर्थात्‌ कोई | ङ 
नाश करताभी नहीं, किसीका नाश होताभी नहीं ॥ ११ ॥ 
इन्तो विष्णुहता वष्णुवंधः कस्या[स्त तत्र Aq | 
युद्धयज्ञादिषु TI न वधो वेदशासनात्‌ ॥ १२॥ 


वृ करनवालाभी विष्णु, हत हानवालाभी [वेष्ण, फ़िर भला [केस- 


का वव हांगा |! विशेष करके वेदको आज्ञाहे कि यज्ञ ओर यद्धमें वध करू 


EEE | ददन नहा PITT हैं ॥ ३२॥ ` ' | : 
इत गायान्त सुनयो मनवश्च चतुदेश | | रे 


त्य युद्धच यज्ञेश्च मजामो विष्णुमीश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
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महाषलाग आर चांदह मन care कातन करते हं | हमभी ऐसेही बुद्ध 
| यज्ञस इश्वर विष्णुजीकी पूजा किया करते हैं ॥ १३ ॥ 
अता भागवता मायामाश्रित्य विधिना यजन । 
सन्यसवकभावन सुखी भवात नान्यथा॥ १४॥ 
इस प्रकार भागवती मायाका अवलम्बन कर विविविधान करके सेव्यसेव 
कभावसे पूजा करके साधक सुखी होता है ओर प्रकारसे सुखी नहीं हुआ 
जा सकता ॥ १४ ॥ 
भूपा ऊच्चुः-निमेभ्पस्य भूपाल ! गुरोः शापान्मृतस्य च। 
ताहशे भोगायतने विरागः कथसुच्यताम्‌॥ १५॥ 
राजाओंने कहाः-हे राजन्‌ ! राजा निमिने गुरु वसिएठजीके शापसे 
शरीरको छोडाथा (१ ) परन्तु इस प्रकारके भोगायतन शरीरमें [विको 


4 


Ce) सूर्यवंशमें इक्ष्याकुनामक एक राजा था| तिसके निमिनामक एक पुत्र उसन्न हुआ | निमिने 
एकवार सहस्ववर्षमें पूर्णहानिवाले यज्ञका अनुष्ठान कियाथा इस यज्ञम वरिष्टजी हाता हुएथे। यथा- 
4 इश्ष्वाकृतनयों योऽसो निमिर्नाम सतु सहखसंवत्सरं सत्रमारभ वादिएञ्च होतारं वरयामास १ ” 
( विष्णुपुराण, ४ अदा, ५ अध्याय ) » 
परन्तु वशिष्ठजीने कहा 1h, इससे पहले इत्द्रने पांच शत बर्षका यज्ञ करनेके अर्थ हमको वरण किया 
छ समयतक SEL, इन्द्रका यज्ञ कराकर तुम्हारा ऋत्विक वनगा |वशिष्ठजीके यह वचन 


दः 
~ 
= 
g 


हैं, अतएव तुम कु 
सुनकर [la कुछ उत्तर न दिया, AL -चुपरहा | विष्णुपुरागस कहा द 
तमाह वझ्िएः अहमिन्द्रेण न्द्रेण पंचश्तवप्रं यागार्थं प्रथमतरं ats तदनन्तर्‌ प्रांतपाल्य- 
तामागतस्तवापि ऋत्विक भविष्यामि इत्युक्तः स प्रथिवीपातिन किञ्चिदुक्तवान्‌ „ ॥ २ ॥ 
( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय ) 


ि्ठजीने दि डी 7 इसके अनुसार वह TAH यनन ACTA | 
यु वहिष्ठजीने विचारा, “ मोनं सम्मातैलक्षणमर | 


यथा;- 
वसिष्ठोउप्यनेन समन्वीप्सितमित्यमरपर्वय 
तिस कालही निमि गोतमादि महर्षियोंसे वज्ञ करान 
निमिका यज्ञ करानेको शीत्रतासे वहां आवे तब <a! 
राजा निमि सो रहाथा | तब वदिडजीने यह कहकर उसका 
इस राजाने गौतमजीपर PHAN अप कियाहै, अतएव ( 


होतै । यथा)- 


“मकरोत्‌ ॥ ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्या ) 

राने लगा | SASL यज्ञ समाप्त होनेपर वर्मी 
क्ष. गोतमजी निमिका यज्ञ करा रहे हैं, तिसकाळ 
शापदिया | मुझको तो मने नहीं किया आर 
इस पापसे ) निमि विदेह ( देहद्दीन ) 


न 
द nore? be 
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क्यो विराग हुआ | अथात्‌ ATH अन्तम देवताओंते प्रसन्न हो उसको बचाय 
~ 


देहम प्रवेश करनेकी अनुरमीत दी, तब वह किस कारणसे 
प्रवेश करनेको सम्मत न हुआ ॥ १७ ॥ 
शिष्यशापाद्राश8स्य दृहावातष्तस्य च्‌ | 
श्रयते किल GHA जन्म भक्तावेयुक्तता ॥ १६ ॥ 
सुना हे कि महर्षि वशिष्ठजीने इस ( निमि ) शिष्यके शापसे देह छोड़ कर 
फिर देहको ग्रहणकिया । भक्तको तो मुक्ति भाधहोती है । अतएव मुक्तजनका 
` फिर किस प्रकारसे जन्म होसकता है ॥ १६ ॥ 
अतो भागवती माया दुबोध्यावाजितात्मनाम्‌ | 
विम्ाहयात ससार नानात्वादन्द्रजाळूबत्‌ ॥ 3 il 
ऐसे स्थानमें भगवानकी माया ज्ञानीलोगोंसे भो नही जानी जाती । यह 
माया इन्द्रजाठकी समान AAG Ge रही है ओर छोगोंको मोहित 
करती है ॥ ३७ ॥ 
८८ सोऽपि तत्कालमेवान्थेगीतमादिमियागमकरोत्‌ | समाप्ते चामरपतेयागे त्वरावान्‌ 


aR निमेः कर्म कारेष्यामीत्याजगाम | तत्कर्मकर्वृत्वञ्च तत्र गौतमस्य 
« दृष्टा अथ त्वपते तस्मे राज्ञे मामप्रत्याख्यायैतदनेन गौतमाय कमीन्तरमर्पितं 

यस्मात्‌ तस्मादयं विदेहो भविष्यतीति ard ददो ” ॥ ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्याय ) 

निमिकी निद्रा भंग हुई । उसने जागकर कहा, दुष्ट गुरुने हमसे कोई बात न पृछी, मैं सोताथा 
कोइ बात न जानसका, इस अवस्थामें उन्होंने सुझको शाप दिया, इस कारण उसका देहभी पतन होगा 
निर्मिन यह शाप देकर देहकों छोडदिया | यथाः- 


8 


~ 
~ 
Ce] 
en 9 
_i 
ay 
As 
F310 
211”) 
= | 


“प्रातिबुद्धश्रासाववनीपातिरपि प्राह यस्मान्माम्‌। असम्भाष्य अजानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसो SETA 
कार | तस्मात्तस्यापे देह: पातितो भविष्यतीति प्रतिशापं दत्वा देहमत्यजत्‌ ?? ॥ 

उस झापसे वसिष्ठजीका तेज सित्रावरुणके तेजमें प्रवेश करता हुआ) अनन्तर उशी नामक स्वर्गकी 

Talal ( रूप ) देखकर मित्रावरुणका वीय स्खलित हुआ | उसी वीस वसिष्ठजीने दुसरा जन्म पाया | 

यथा द 
तत्माच्छापाच HASTA वसिए्ठतेजःप्रविष्टम्‌ उर्वशीदर्शनोद्भतवीयप्रपातयो 

सकाशात्‌ वासा देहमपर लमे ?? || ६ || ( विष्णुपुराण, ४ अंद, ५ अध्याय ) 
EE "| प्रकार परस्परके शापसे दोनोंने प्राण छोडे | फिर निमिराजा सब लोगांके नेत्रोंपर निमेषरूपसे 


व et | राजा निमि परमतेजस्वीथे इनके तेजस्वी होनेका प्रसाण उपरोक्त बृत्तान्तसे प्रामाणिक 
ala ह्‌ | 


CCI In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AL 


ON 


Walt) 


Zl 


4 Q ] Digitized by icc att |" and eGangotri ( हर AG ) 
इति तेपां Fae: अुत्वा राजा शशिध्वजः | 


प्रोवाच वदतां श्रेष्ट भक्तिप्रवणया विया ॥ १८॥ 


वचन बोलनेमें AS राजा शाशिध्वजने उनके यह वाक्य सुनकर भक्तिसे 
|ः प्रणाम करके फिर कहना आरम्भक्िया ॥ १८॥ 
NRE उवाच-बहूनां जन्मनामन्ते तीथेकषेत्रारियोगतः । 
देवाद्भवेत्साइुसगस्तस्मादीश्वरदशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


शशिध्वजने FATA, क्षेत्र आदिके दर्शनफलसे बहुत जन्मगे पीछे | 


देवके अनुधहसे जीवको साधुका संग aa होता है। इस साथसंगसेही 
` जीवको ईश्वरका साक्षात होता है ॥ १९ ॥ 
ततः सालोक्यताम्म्राप्य भजन्त्याहृतचेतसः । 
भुक्त्वा भोगानवुपमान्भक्तो भवति संसृती ॥ २० ॥ « 
फिर विष्णुहोकमें जाय SARITA मगवानका भजन करता हे । 
इस प्रकार जीव अनुपम भोग्यवस्तु भोग करके संसारम भक्त होता 
है॥ २०॥ 
रजोजुषः BATT हरिपूजापराः सदा । ` 
तज्ञामानि ग्रगायन्ति तडूपस्मरणोत्सुकाः ॥ २१ ॥ 
` रजोगुणका अवलम्बन करनेवाले सदा कमे करते रहकर नारायणजीकी 
पूजा करते, सदा नारायणजीका नाम गाते है आर तदा नारायणरूप स्मरण 
करनेको उन्मुख रहते हैं ॥ २१ ॥ 
अवतारानुकरणपवेत्रतमहोत्सवा: । 
भगवद्धक्तिपजाब्याः परमानन्दसंश्ताः ॥२२९॥ 
वे छोग भगवानके अवतारका अनुकरण करते ह एकादशी आदि पर्व २ 
में बत करते हैं, महोत्सव, WAIT 
aah उससे ह आनन्दका प्रवास प्रवाहित होताहे ॥ २२॥ 
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के प्रति भक्ति, भगवानको पूजा इन सुब . 
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| अतो मोक्षं न वाञ्छन्ति दृष्टयुक्तिफलोदयाः | 
मुक्ता लभन्ते जन्मानि हरिभावप्रकाशकाः ॥ २३ । 
उन समस्त भक्तजनान भागक फलका उदय प्रत्यक्ष किया 
कारणसे वह AAR प्राथना नहा करते । भक्तजन रवभाग कर ने 
जन्मग्रहण करके हारिभाव प्रगट किया करते है ॥ २३ ॥ 
इरिरूपाः क्षेत्रतीथेपावना धम्मतत्पराः । 
सारासारविदः सेव्यसेवका द्वेतविग्रहाः ॥ २७ ॥ 
भक्तजन नारायणकेहा रूपह । १ समस्त AA आर वाथांका ofa 
pide । वह धमानुष्ठानम तत्पर Cade । वह सभस्त सार असारको जान- 
| de | वह सख्यसवक इन दो AAA रहतेहे ।। २४ ।। 
) यथावतारः कृष्णस्य तथा तत्सेविनामिह | 
एवं निमोर्निमिषता लीला भक्तस्य लोचने ॥ २५ ॥ 
जैसे कष्णजीने अवतार लियाथा, aA उनके सेवकभी समय २ पर 
अवतार ल्या करतह | इसी कारणसे नाम, WHT FATT निमेषरुपसे 
स्थिति करताहे, यही कवळ भगवानको ठालाहाहू ॥ २५ ॥ 
9 मक्तस्यापि वसिष्टस्य शरीरभजनादरः | 
एतद्वः कथितं भूपा माहात्म्यं भक्तिभक्तयोः ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठजी मुक्त होकरभी जो शरीर ग्रहण कियाथा तिसकाभी कारण 
यहीहे । हे राजाओ ! यह आपसे भाक ओर भंक्तका माहात्म्य कहा॥ २६॥ 
सद्यः पापहरं पुंसां हरिभक्तिविवद्वनम्‌ । 
सर्व्वन्द्रियस्थदेवानामानन्द्सुखसञ्चयम्‌। + 


कामरागाददापन्न मायामाहानवारणम्‌ ॥ २७॥ 
इसके श्रवण करनसे मनुष्यक समरत पाप तत्काल दूर होजातेहे आर 
इस्से हरिभाक्ते 4 । इस्से दन्द्र्याके अधिष्ठाता देवताओंकी आनन्द 
ओर सुखका सन्दोह बढताहे | इससे कामरागादि सब दोष दूर होतेहे । 
ईरसे मायामोह सबका निवारण हाोताहे ॥ २७॥ 
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| ३] भापारीकासमेत । (२८९ ) 


नानाशाख्नप्राणवेद्विमलब्याख्यामृताम्मोनिधि 
समथ्याताचर निलोकमुनयो व्यासादयो भावुकाः । 

कण्ण भावमनन्यमेवममलं हैयद्भवीनं नवं 

SHA संगृतिनाशनं त्रिभुवने श्रीकृष्णतुल्यायते॥ २८॥ 

दाते शीकारिकपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे भक्ति 

भक्तमाहात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः १२॥ 

व्यासांदे जिलोकीके विचार करनेवाले मुनिलोगोंने वेद पुराणादि नाना 

प्रकारके शुद्ध शाख्रीयव्याख्यारूप अमृतसारको बहुत समयतक मंथनकर यह 
परमपवित्र असाधारण कष्णप्रीतिरुप हेयङ्गवीन (१ ) प्राप्त कियाथा । इस्से 
भवबन्धन्‌ दूटजाताहे । व्यासादि मुनियोंको ऐसा ( अनदेखा ओर अनतुना) 


फल प्राप्त करते देखकर ोगोंने भगवान्‌ श्रीकष्णजीके साथ उनकी | 
तुलना कीह ॥ Re ॥ | 3 
इति श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
मक्तिभक्तमाहात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
A SET 
दतायाश | 
` त्रयांदशाऽध्यायः । 


सूत उवाच-इति भूपः समायां स कथयित्वा निजाः कथाः । 
शशिध्वजः प्रीतमनाः प्राह कल्क HAAS ॥ १ ॥ हे 
उम्रश्नवा बोलेः-राजाशशिध्वज प्रसन्नहदयसे सभामें स्थित हुए म 
सुन्मुख अपना वृत्तान्त प्रगटकर हाथजोड़ कल्किजीसे कहने लगा ॥१॥ 
_ शशिध्वज उवाच-त्वं हि नाथ त्रिलोकेशएते इपास्तवदाश्रयाः 
मां तथा विद्धि राजानं ल्निदेशकरं हरे॥ २॥ _ 
(१) तो ब रो NE 0: 


| 4६ हैयङ्गवीनं 5 ह्योगोदोहोद्भवं ~ > घतम्‌ ? ह्‌ 
तत्त॒ हयङ्गवीनं यदू द्भवं घृ 

Sm के पर्यायवाचक हैं । ( ग्रंथकार ) | 
| ओर कलम्बुट शब्द नवनीत ( मक्खन ) | 


१९ ; 
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(२९०) काल्किपुराण । ' [ अ०- 


राजा शशिध्वजने कहाः-हे हरे ! तुम त्रिलोकीके नाथहो ! यह समस्त | 5 
राजा तुम्हारे आभ्रयहैं।इन राजाओंको ओर मुझको अपनी आज्ञाके प्रतिपालन | उ 
करनेमें तैयार जानो ॥ २ Ul 

तपस्तप्ठं यामि कामं हरिद्वारं सुनिप्रियम्‌ । ` 
एते मत्पुत्रपोत्राश्च पालनीयास्त्वदाश्रयाः ॥ ३ ॥ 
अब में मनियांके प्यारे हरिद्वारमें तपकरनेको जाताहूं । यह मेरे बेटे पोत | २ 


iN जियि 


सबआपहीके Mee, आपही इनका प्रतिपालन कौजियिगा ॥ ३ ॥ 
समाप काम जानास पुरा जाम्बवता यथा | 
निधनं द्विविदस्यापि तदा सवे सुरेश्वर ॥ ४ ॥ 
सुरनाथ ! मेरा जो अभिप्रायहे सो तुम जानतेहीहों आर पहले जन्मर्भ | ३ 
: जो आपने जाम्बवान्‌ और द्विविद नामक वानरका नाश कियाथा, सोमी | २ 
आपको यादहीहे ॥ ४ Ul 
इत्युक्ता गन्तुमुदुक्त भाय्यया सहित तृपम्‌ । 
लजयाधोघुख Reh ASIA: [कामत्युत We il 


राजा शशिध्वज यह कहकरभार्याके साथ गमन करनेको तेग्यार हुआ तब न 


कल्किजीने ठाजसे मुख नीचा करलिया तब राजालोगोंने इसका कारण 
जाननेकी अभिलाषासे कहा ॥ ५ ॥ 


हेनाथ्‌ किमनेनोक्तं यच्छुत्वा त्वमधोमुसः । 
कथं तद्‌ ब्रूहि कामं नः कि वा नः शाधि संशयात्‌ ॥ ६॥ 
' हेनाथ !राजा शशिध्वजने क्या वाक्य कहा! आपने इसको किस कारणसेमुखँ 
नवाय कर सुना, आप कहकर इमारासंशय दूरकीजिये ॥ ६ ॥ 
| पृच्छत वो भूपा युष्माकं संशयाच्छिदम्‌। 
शशिध्वज महाप्राज्ञं मद्भक्तिकृतानिश्चयम्‌॥ ७॥ | 
कल्किजीने कहा-हे राजाओ ! आप लोग राजा शाशिध्वजसेही इसका || 


Gl 


CE Yh PY | 
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१३] भाषाटीकासमेत । (२९१ ) 


र; पूछें, यह आप लोगोंकी संशयको दूर करेंगे। यह राजा शशिध्वज 
उत्तम ज्ञानीह ओर मुझम इसकी गाढी भक्तिहे ॥ ७॥ 

इति करकेवेचः Seal ते भूपाः परोक्तक्रारिणः 

. राजानं त पुनः प्राहुः संशयापन्नमानसाः ॥ ८ ॥ 

कास्किजीके यह वचन सुनकर राजालोगोंने उनके कहनेके अनुसार संश- 
ययुक्तहदयसे राजा शाशिध्वजसे फिर कहा ॥ < ॥ | 

नृपा ऊद्चुः-कित्वया कथितं राजञ्छशिध्वज महामते | 

कथं कल्किस्तद्वदिदं थत्वेवाभदथोमुखः ॥ ९॥ 

राजा बोठेः-हे शशिध्वज ! आप महामतिमान्‌ और राजा हैं। आपने 
इस समय कया कहा और आपके वचनको सुनकर कल्किजीने किस कारणसे 
मुख नीचा करलिया ॥ It 

शाशिध्वज उवाच-पुरा रामावतारेण लक्ष्मणादिन्द्राजिद्रघम्‌। 

मोक्षश्चालक्ष्य द्विविदो राक्षसत्वात्स दारुणात्‌ ॥ १० ॥ 
शृशिध्वज बोलेः-पहले जम रामचंद्रजीने अवतार लियाथा तब लक्ष्मण- 
जीने इन्क्रजितका वध किया इस कारण दारुण राक्षसभावसे इन्द्रजितकी 
मुक्ति हुई ॥ १० ॥ 

अश्यागारे ब्रह्मवीरवथेनेकाहिको ज्वरः | 

लक्ष्मणस्य शरीरेण प्रविष्टो मोहकारकः ॥ ३१ ॥ 
HAMS बाह्मणका वध करनेसे ऐकाहिक ( इकतरा ) ज्वर लक्ष्मण 
जीके शरीरमें प्रवेश कर गया, इस्से लक्ष्मणजीको मोहादि उपद्रव होने 
छगे॥ ११ ॥ | 

_ तं व्याकुलममिग्रेक्ष्य द्विविदो भिषजां वरः | 

a संजातः ख्यापयामास लक्ष्मणम्‌ ॥ 92 ॥ 
| अश्निनीकुमारके वंशसे saa हुए वेमे भ्रष्ट दविविदनामक वानरने लक्ष्म | 
| णजीको व्याकुल देखकर एक मंत्र सुनाया ॥ १२॥ | 
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( २९२) कल्किपुराण | [अ०-- 


लिखित्वा रामभद्रस्य संज्ञापत्रीमतन्द्रितः । 
लक्ष्मणं दशैयांमास TMS HATA ॥ ३३॥ 
और यही मंत्र लिखकर तत्काल रामचंद्रजीके सन्मुख ऊंचे स्थानमें रख- 
कर लक्ष्मणजीको दिखाता हुआ ॥ १३ ॥ ] 
लक्ष्मणो वीक्ष्य तां पत्नी विज्वरो बलवानभूत्‌ | 
सततो द्विविदं प्राह वरं वस्य वानर ॥ १४ ॥ 
इस प्रको देखकर लक्ष्मणजी ज्वररहित ओर ASAT: हुए । फिर 
लक्ष्मणजीने द्विविद नामक वानरसे कहा हे वानर ! तुम वर मांगो ॥ १४॥ 
| द्विविदस्तद्गचः श॒ता लक्ष्मणं Ae VAT | 
त्वत्तो मे मरणं प्रार्थ्य वानरत्वाच्च मोचनम्‌ ॥ १५ ॥ 
दविविदने यह सुन हर्षित होकर लक्ष्मणजीसे कहा, में प्रार्थना करताहूं कि, 
आण्के TAT मेरी मृत्युहो ओर वानरभावसे छूट जाऊं ॥ १% ॥ 
पुनस्तं लक्ष्मणः प्राह मम जन्मान्तरे तव | 
= भविता कीश बलरामशरीरिणः॥ १६॥ 
फिर लक्ष्मणजीने कहा में दूसरे जन्ममें बळदेवरूपसे अवतार ळूगा । 
२६ समय हमारे हाथसे तुम्हारा वानरभाव छूट जायगा ॥ १६ ॥ 
सम॒द्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः । 
एकाहिकं ज्वरं हन्ति लिखितं यस्तु पश्याति॥ १७॥ 
८: समुद्रस्योत्तरे तीरे द्विविदो नाम वानरः -( समुद्रके उत्तर तीरपर 
द्विविद नाम वानर है) इसमंत्रकों लिखकर देखनेसे इकतरे ज्वरका नाश 
होजाता हे ॥ १७ ॥ 


इति मन्त्राक्षरं द्वारि लिखित्वा ताळपत्रके । 
यस्तु पश्यति तस्यापि नश्यत्येकादिकञ्वरः ॥ १८॥ 
यह मंत्र द्वापर अथवा तालपत्रपर लिखकर दर्शन करनेसेभी इकतरा 
ज्वर दूर होजाता हे ॥ १८॥ 


+E - 
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३३] मपा कसिमत (२५३) 


इति तस्य ठर लब्ध्वा चिरायुः सुस्थवानरः | 
बलरामास्रमिज्ञात्मा मोक्षमापाकुताभयम्‌॥ १९ Ut 
इसप्रकार लक्ष्मणजीसे वर पाय द्विविद वानर निरोगशरीरसे बहुतादना तक 


|" । बहत कावे पीछे बळदेवजीके AGH निडर हो तिसन मण 
छोडे ओर मोक्षपद्कों प्रातहुआ ॥ १९ ॥ 


तथा क्षेत्रे सूतपुत्री नहता ठोमह्पेणः | 
लरामाद्रय॒ुक्तामा नॅमिषेभत्स्ववाज्छया ॥ २० ॥ 
ऐसेही आपकी इच्छाके अनुसार सूतपुत्र लोमहषण नोमिषारण्यम बदक 
जीके अश्वसे मृतक हुआथा ॥ २० ॥ 
जाम्बवांश्च पुरा ATT वामनत्व गत हर! | 
तस्याप्यूद्धगत पाद्‌ तत्र चक्र प्रदाक्षणम्‌॥ २१ ॥ 
हे राजाओ ! पहले जब वामनावतार हुआ, तब जिस समय वामनजीने 


NEN 


तीन पेंड भमिसे सब ठोकांको नाप लियाथा, [तस समय जाम्बवानने उनके 


n 


उस चरणकी जो ऊपरके DHA स्थितथा परदाशिणाका ॥ २१॥ 
सनाजव त नरात्ष्य वामनः प्राह lea \ k 
x 
मत्तां वृणु वर काममक्षाचाश महाबल We है 
मनके समान जाम्बवानका WAIT दखकर वामनजी विमित होकर 
बोले हे ऋक्षपते ! तुम महाबली और पराक्रमीहो तुम हमसे कोई वरमांगो २२ 
[न al | 
झाते तं हृएवदना HAA जाम्बव सु 
प्राह भा चक्रदहनान्मम मृत्युभावष्यात ॥ २३॥ ah 
वचन सुनकर बल्लाजीक अंशसे उसन्नहुए जाम्बवानने हँसमुखसे कह 
हमको यह वर दीजिये कि, आपके चक्रसे हमारी मृत्युही ॥ ९३ ॥ 
“ald मे तव | 
इत्युक्ते वामन प्राह कृष्णज 
aS संभिन्नशिरसः संभविष्यति ॥ २४ ॥ 
यह सुनकर वामनजीने कहा कि, जब में कृष्णरूपं अवतारलेगा तब 


हमारे चक्रसे तुम्हारा शिर कटेगा और तुम मुक्तिवाओगे ॥ २४ ॥ 
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(२९४ ) ककरा | दाळ 


मम कृष्णावतारे तु सूय्येभक्तस्य भूपतेः | 
सत्राजितस्तु मण्यर्थे SANT: समजायत ॥ २५ | 
फिर जब रूष्णअवतार हआथा, तब में सत्राजतनामक राजाथा | 
सूयक आराधना किया करता | उसकाल FAG पाणेके निमित रूष्णजाका 
एक कलंकहआ ॥ २७॥ 1 
प्रसेनस्य मम भ्रातुर्वयस्तु मणिहेतुक 
सिहात्तस्यापे मण्यथ वथो जाम्बवता कृतः ॥ २६॥ 
हमारे छाट भाताका नाम प्रस्न था । एक सहन माणक [लय ae छोटे 
भ्राताका मारडाला, फिर (सहमा इस माणके गनोमेतसही जाम्बवान करके 
मारा गयाथा ॥ २६ ॥ 
दुवादभयभीतस्य कृष्णस्यामिततेजस 
| मण्यन्वषणाचत्तस्य ऋक्षेणाभूहणों बिले ॥ २७ | 
सामाराहत तेजवाल कृष्णजी कठंकके मयत मातेहा माणको खोजने लग्‌, ` 
फिर एक गुहाम जाम्बवानके साथ इनका सयाम हुआ tl २७। 
स निजश परिज्ञाय तचचकग्रस्तवन्धनम्‌ । 
सुक्त बभूव सहसा कृष्णं पश्यन्सलक्ष्मणम्‌ ॥ २८॥ 
EE अपन प्रभुका पहचाना । BOSS BEY उसका मस्तक, . 
जान्नवानने लक्ष्मणय कष्ण 
oe मणयुक्त श्रीकष्णजीका दर्शन करते २ प्राण 
नवडूवादलश्यामं TST प्रादान्निजात्मजाम्‌ | 
तदा जाम्बवती कन्या प्रगरह्म मणिना सह ॥ २९॥ 
परन्तु इस BAA, नवढूवादलका समान POTS श्याममतिका 
UT करक, उनको मणिके साथ अपना जाम्बवता नामक कन्या. दान 
करदा ॥ २९ ॥ 
> NN पुरमागत्य सभायां मामुपाहूयत्‌ | 
आइय मह्य प्रददो माण मुनिगणाचितम्‌ ॥ ३० ॥ 
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कृष्णजीने फिर द्वारकाम आय AT मुंझको बुलाया, उसकाल उन्होंने 


बह मणि जोकि महर्षियोंकोभी दुरळमहै मुझको देदी ॥ ३० ॥ 
सोऽह तां लज्जया तेन मणिना कन्यकां स्वकाम्‌ | 
- विवाहेन ददावस्मे लावण्यालगृहे मणिम्‌॥ ३१ ॥ 
उस कालमें मैंने अत्यन्त जाय वह मणि ओर. सत्यभामा नामक कन्या 
कृष्णजीकों दानकरी । कष्णजीने दोनोंका लावण्य देखकर दोनोंको ग्रहण 
क्रिया ।। ३१ ॥ 


तां सत्यमामामादाय माणि मय्यप्य स AY: | 
द्वारकामागत्य पुनर्गजाहूयमगाद्रिमुः ॥ ३२॥ 
कुछ दिन पीछे कृष्णजी मेरेपास मणिको रखकर सत्यभामाको साथ छे 


~ 


हस्तिनापुरको गये (१) ॥ ३२ ॥ 


( १ ) निन्ननामक राजाके प्रसेन और सत्राजितनामक दो पुत्रथ । सत्राजित सूर्यका तप किया 
करताथा | एक समय जब कि, सूर्वका तप कर रहाथा फि, सूर्यनारायण प्रसन्न होकर वहां आये । सत्रा- 
जित ्रोला-“हे देव ! जैसा तेजस्वी रूप आपका आकाश हे ऐसेद्दी यहाँभी देखताहूं, तुम्हारी प्रसन्न 
ताका कोई भी चिह्न दृष्टि नहीं आता । तत्र सूर्य भगवानने स्यमन्तकनामक मणि गलेसे निकाली।मणिकी 
प्रभा अलग हो जानेसे सत्राजितने सूर्यनारायणकी प्रसन्न मूर्त देखी । सूर्य भगवानने कहा. हें सत्राजित 
बरमांगो सत्राजितने वही स्यमन्तक मणि “मांगी | सूर्य भगवान्‌ वह माणि देकर आकाशमार्गकों चलेगये | 
सत्राजित घरपर आया | इस मागिसे प्रति दिन आठ भार सुवर्ण निकला करताथा | इस मणिके प्रभावद्वारा 
राज्यसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सर्पमय, अभिभय और चोरोंके उपद्रव आदि दूर होगये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जीने उस मणिको राजा उम्रसेनके योग्य विचारकर सत्राजितसे उसके विषयमें कुछ कहा | वह बलसे भी 
मणिको लेसकतेथे | परन्तु जातिविरोधके भयसे मणिको वळसे न लेसके | यथा:-- 

८“अच्युतोंठपि! तद्रत्नमुग्रसेनस्य सूपतेयोग्यमेतदिति | 

लिप्साञके गोंत्रमेदमयात्र शक्तोडपि न जहार ॥ 9 (6 विष्णुपुराण-४ अंश १३ अध्याय ) 

सत्राजित समझ गया कि, कृष्णजीको इस मणि लेनेका लोभ उतपन्न हुआ है । कदाचित्‌ मुझसे 
मांग न बैठें, यह विचार स्यमन्तकमणि अपने आता प्रसेनको देदी | इस मणिमें यह प्रभावया कि जो पवित्र 
|: इसके धारण करता उसका मंगल होता, अपवित्र होकर धारण करता तो उसका प्राण जाताथा 
aaa पवित्र होकर मणिको धारण नहीं किया । प्रसेनएकदिन इसमणिको धारण करके शिकार खेलने 
गयाथा। वहां एक सिंह प्रसनको और उसके घोडेको मारकर इयमन्तकमणि लेगया | उसही वनमें जाम्बवा- 


ननामक ऋक्षराज रहताथा | वह AAT मारकर मणिले आया और अपने पुत्रके खेलनेकों वहमणिदेदी \ 
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ज प उडा EEE 
= ओर > >> आ a ia क ~ y ~~ 

इस आर प्रसनक| मृगयासं न आया हुआ देखकर समरत यढुगण कानाफूसी करने लगे कि कृष्णजी इसमणिको 
चाहतेथे, कदाचित्‌ Sela प्रसेनको मार डाला और किसीका यह काम नहीं है यथा:-- 


¢ tar, गच्छ a", los न्प्र nN NON & [oN ios ~ त 
नागच्छाते,च TAA कृष्णो मणिरलममिलषितवान्‌ न च प्राप्तवान्‌ नूनमेतद्स्य कर्म नान्येन प्रततेनो- 
हन्यत इत्याखिछ एव यदुलाक; परस्परं कर्णाकर्ण्यकथयत्‌ ||?” 
( विष्णुपुराण, ४ अंश, १३ अध्याय ) 


हा यह अपवाद सुना | वह यादवों की सेनाको साथ लेकर प्रसेनके घोडेका पदचिह्न देखते 
डुर चळे । कुछ दूर जाकर देखा कि, प्रसेन घोडेके साथसिंहके आवातसे मृत्युको प्राप्त हुआ हे | सत्र 
साथियोको कृष्णजीने सिंहके चरणचिह्न दिखलाकर अपने कलंकको धोडाला और उन्ही चिह्नोंको देखते 
डुए चले | उन्होंने आगे बढकर देखा कि, सिंहको रीछने मारडाला है | तब बह रीछके चरणचिह् देखते 
२ जाम्बवानकी गुफाम प्रवेश करते हुए वहांपर जाम्बवानके साथ कृष्णजीका भयानक यद्धहआ | कृष्णजीने 
युद्धसं जयपाई | फिर:- ; i 
“a च प्रणिपत्यैनं पुनरपि प्रसाद्य जाम्बवतीं नासकन्यां गृहागमनार्ध्यभृतां ग्राहयामास | 
स्यमन्तकमणिमथासी प्रणिपत्य तस्मे प्रददौ | अच्युतो$प्यतिपणतात्तस्मादग्राह्ममापे- 
तन्माणिरत्नमात्मशोधनाय जग्राह |।?? ( विष्णुपुराण, ४ अंश, १३ अध्याय ) 


; इष्णजीको प्रणाम करके फिर प्रसन्नकर जाम्बवन्तने ग्रहपर जाय अध्नेरूपमे अपनी जाम्बवतीनामक 
कन्या देदी वह उसके साथही उस प्रणत ऋक्षने स्यमन्तकमणिको भी दिया | कृष्णजीने कलेकको दूर कर- 
से =. (nO ~ i 
नेकी अमिलाप्रासे उस माणिकों ग्रहणकिया । कृष्णजी मणि लेकर द्वारकामें गये । वहँँपर;-- 


“भगवानपि यथानुभूतमशेषयादवसमाजे यथावदाचचक्षे | 
स्यमन्तकञ्च सत्राजेताय दत्वा भिथ्याभिशास्तिविशुद्धिमवाप- 
जाम्तवन्तीञ्चान्तःपुरे निवेशयामास | सत्राजितोऽपि मयास्या 
भूतमलिनमारोपितमिति जातसंत्रासः स्वसुतां सत्यमामां भगवते भावी ददौ ta 
( विष्णुपुराण, ४ अंश, १३ त्रयोदश अध्याय ) 
St बातें होगईथीं कृष्णजीने वह सब यादवोंसे निवेदन करके सत्राजितको स्यमन्तकमागि देदी 
बह कळंकसे छूट गये | जाम्मरवतीको रनिवासमें रक्खा । सत्राजितने मनमें विचारा कि, मैंने कृष्णजीको 
AT कलक लगाया, यह विचार भयके मारे अपनी कन्या सत्यभामा कृष्णजीको विवाहदी | कुछ दिन 
पीछे शतघन्बानामक यादव SANS प्राण संहार करके स्यमन्तकमाणि ले गयाथा । कृष्ण और बलदेव 
दोनोंजन सत्यभामाके कहनेसे मणिके लेनेको शतधन्वाके पीछे गये | परन्तु दातधन्वा वह मागि अक्ररजीकों 
SX भागाथा कृष्णजीने शातधन्वाका प्राणसंहार किया, परन्तु मणि न पाई; बलदेवजीने कृष्णजीकी बात 
a Fare RG समझा कि, स्वयं मागिको भोगनेके कारण इन्होंने हसते यह कहा कि, माणि नहीं | 
गा तज त | कष्णजीने q दूसरे यादवोंने इनको माणके धारण करनेकी सस्मात | | 
IS ॥ ( यह स्यमन्तकमणिका उपाख्यान है ): र 
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गते कृष्णे मां निहत्य शतथन्वाग्रहीन्मणिम्‌ । 
अतोऽहमिह जानामि ATA यत्कृतम्‌ ॥ ३३॥ | 
जज कृष्णजी हस्तिनापुरमें चलेगये तब शतवन्वा नामक राजाने मेरा 
| मणिको ग्रहण करिया | इस कारणसे पूवेजन्ममं कल्किजीने जो 
कुछ कियाथा, उसको में जानताहूं ॥ ३३॥ 
पिथ्याभिशापात्कृष्णस्य नेवाभून्मोचनं मम | 
अतोऽहं कल्किरूपाय कृष्णाय परमात्मने । ` 
दत्त्वा रमां सत्यभामारूपिणीं यामि सद्गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
मैंने कष्णजीको मिथ्या FOS लगाया इसकारणसें उस जन्ममें मेरी मुक्ति 
नहीं हुई । इसीसे में इस जम्ममें कल्किरूप परमात्मा कृष्णको सत्यभामारू- : 
Got रमा नामक कन्या देकर श्रेठगतिको प्रात करताहूं ॥ ३४ ॥ 
सुदशनाश्नवातिन मरणं मम काड्रितम्‌। 
मरणेऽमूदिति ज्ञात्वा रणे वाञ्छामि मोचन्रम्‌॥ ३५॥ 
मेंनेभी कामनाकीथी कि, सुदर्शनचक्रके प्रहारसें मेरी Feely संग्रामम 
मृत्यु होनेसे मक्तिहोगी, यह जानकरही ऐसी कामना कोथी ॥ ३% ॥ 
इत्यसौ जगतामीशः कल्किः श्वशुरघातनम्‌ | 
श्रुत्वैवाधोमुखस्तस्थों A धम्मंभिया प्रभु: ॥ ३६॥ 
संसारके अधिपति प्रमु कल्किजी इस प्रकारसे श्रशुरका वध स्मरण करके 
श्रम भय और लाजके मारे नीचेको मुख नवालेते हुए ॥ ३६ ॥ 
अत्याश्वय्येमपूर्वमत्तममिदं SAT तपा विस्मिता 
लोकाः संसदि हर्षिता SAAT: कल्केगुणाकषिताः। 
आख्यानं परमादरेण सुखदं धन्यं यशस्य पर 
श्रीमद्रपशशिध्वजेरितवचो मोक्षप्रदं AAG ॥ २७ ॥ 
® श्रीकाल्कपुराणे$नुभागवंते भविष्ये तृतीयांशे शाशध्वज- 
रितचक्रमरणाख्यानं नाम TASS: ॥ १३ ॥ 
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अति आश्चर्यवाले अपूवे मनोहर इस उपाख्यानको सुनकर सभामें स्थित 
हुए राजालोग विस्मितहुए, सभासदोंको ATS MASA | महषिजन कल्किः 
गुणोंसे मोहित होगये । श्रीमान राजा शाशिध्वज करके कहेहुए इस उपाख्या- 
नको जो श्रवण BLA, वह सुखी, धन्य; परमयशवाच होता ओर मोक्षकोः 
पाताह फिर उसका जन्ममृत्युका वार पीडा नहीं सहनो पडती ॥ ३७। 
इति श्रीकल्किपृराणे सानुवादेऽनुभागवेते भविष्ये तृतीयांशे 
शशिध्वजरितचक्रमरणाख्यानं नाम ्रयो- 
दशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
तृतीयांशः । 
चतुर्दशोऽध्यायः । 
सूत उवाच-ततः काल्कमहातेजाः श्वशुर त शाशध्वजम्‌ 
समामन्त्य वचश्रित्रेः सह भूपेरयेयो हरिः ॥ १॥ 
STAT बोले-इसके उपरान्त महातेजस्वी कल्किजी विचित्र वचन कह 
अपने श्वशुर शाशिध्वजको AIRC व उनसे सम्भाषण करके चलेगये ॥१॥ 
शशिध्वजो वरं लब्धा यथाकामं महेश्वरीम्‌ । 
स्तुत्वा मायां 6 सम्रियः प्रययो वनम्‌॥ २॥ 
राजा शशिध्वजभी कल्किजीसे मनमाना वर पाय महेश्वरी मायाका स्तोत्र 
करनेसे मोहबन्धनसे छूट प्यारी भायोके साथ वनको चलागया ॥ २ ॥ 
कारकः TAT: साद्व प्रययो काञ्चना पुरम्‌ | 
गारडुगावता रता भोगिमिविषवर्षिभि ॥ ३॥ 
फिर कल्किजी सेनाके सहित काञ्चनीपुरीमें गये । इस परीके चारोंओर 
पहाडियोंका Fee, विषको वषोनेवाले सांपोंसे इसकी रक्षाहो तीहि ॥ ३ ॥ 
वदाय्य दुगं सगणः कालकः परपरञ्ञयः | 
छित्त्वा विषायुधान्बाणेस्तां पुरी दहशेऽच्युतः ॥ ४ ॥ 
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शत्रुपुरके जीतनेवाले अच्युत कल्किजी, अपनी सेनाके साथ उस कठिन 
कोटको भेदकर बाण चलाय बिषेले सपोका संहार करके पुरीमें प्रवेश 
| करते हुए ॥ ४ ॥ 
| मणिकाश्वनचित्राढ्यां नागकन्यागणावृताम्‌। 
हरिवन्दनवृक्षाठ्यां AIS: परविजिताम्‌ ॥ & ॥ 
और देखा कि, वह पुरी बहुतसी मणियों करके ओर कंचनकी राशिसे. 
सज रही है ! उसके स्थान २ में नागोंकी कन्या शोभायमान हैं,बीच २ में 
कल्पवृक्ष शोभित SES, परन्तु वहांपर एक भी मनुष्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
विलोक्य कर्किः प्रहसन्प्राह भूपान्किमित्यहो। 
सपेस्येयं घुरी रम्या नराणां भयदायिनी । 
नागनारीगणाकीणां कि यास्यामो वदन्त्विह ॥ ६॥ 
इन अद्भुत HAT देख कल्किजीने मुसकायकर राजाओंसे कहा | देखो, 
कैसा आश्चर्य हे ! यह सर्पोंकी पुरी हे । मनुष्योके लिये यहस्थान अत्यन्त 
भयानक है । इसमें केवळ नागकन्यागग वसता है अब वतलाओ कि; 
इसमें प्रवेश करना चाहिये वा नहीं ! ॥ I 
इतिकत्तेव्यताव्यग्रं रमानाथं हरि प्रभुम्‌ । 
मूपांस्तदबुरूपांश्च खे वागाहाशरीरिणी ॥ ७ _ 
रमानाथ प्रमु हारे ओर राजालोग उस स्थानमें कुछ कत्तव्यानेश्रय न. 
| करसकके चिन्ता कररहे हैं, इसी समयमें आकाशवाणी हुई ॥ ७ ॥ 
विलोक्य नेमां सेनाभिः प्रवष्ठु भोस्तवमहीस । 
त्वां विनान्ये मरिष्यन्ति विकल्या त ease 
इस पुरीमें सेनाके साथ आपको प्रवेश करना उचित नहीं है कारण क. 
| इस पुरीके भीतर रहनेनाळी विषकन्याकी दृष्टि पडनेसे केवळ आपको छोड 
य सबही कालके कोर होंगे ॥ < ॥ 
न आकाशवाणीमाकण्ये कल्किः शुकसहायकृत्‌ | 
4 ययावेकः खङ्भरर्तुरगेण त्वरान्वितः ॥ ९ ॥ 
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( ३०० ) 
ऐसी आकाशबाणीको सुन शीघ्रतासे कल्किजी खड़ लेकर अव 
'पर सवार हो शुकपक्षीके साथ गमन करने लगे ॥ ९ ॥ 
गत्वा तां Tz वीरो धीराणां पेय्येनाशिनीम्‌ । 
रूपेणालक्ष्य लक्ष्मीशं प्राह प्रहसितानना ॥ १० ॥ ह >) 
कुछ दरपर जायकर कल्किजीने एक AW कन्याको देखा इस कन्याके | : 
देखनेसे ज्ञानी लोगोंका भी धीरज जाता रहता हे । अपुर्षेहपवाले कल्किजी 
'को देखकर कन्या मुसकाती हुई बोली ॥ १० ॥ 
` विषकन्यावाच-संसारेईस्मिन्मम नयनयोवीक्षणश्षीणदेहा 
लोका भूपाः कति कति गता मृत्युमत्युग्रवीय्योः । 
साइ दीनासुरसुरनरप्रक्षणप्रेमहीना 
_ ते नेत्राङद्र्यरससुधाटाविता त्वां नमामि ॥ १३ ॥ 
विषकन्या योठीः-इस जगते महा्वीयंशाली जाने कितने शत 
'राजा व ओर दसरे मनुष्य देहको नाश कराय काळके TAH गिरे हैं । 
अतएव में अत्यन्त दुःसिनी हूं । देवता असुर मनुष्य किसीके साथी मेरे मे 
 मकीसम्भावना नहीं हे । इस समयमें आपके दृष्टिपातरूप अमृतमें बही हूं । में 
आपको नमस्कार करती हूं ॥ ११ ॥ 
| काहे विषेक्षणा दीना कामृतेक्षणसद्भमः | 
|  भवेऽस्मन्भाग्यहीनायाः केनाहो तपसा कृतः ॥ १२॥ 
ART ससारमावपद्िवाली दीन और अत्यन्त अमागिनी हूं । आपकी 
' चदा अमृतमय हे । मेने ऐसी कोनसी तपस्या कीथी जो आपके साथ 
समागम हुआ ॥ १२॥ 
कॅल्करवाच-कासि कन्यासि सुश्रोणि कस्मादेषा गतिस्तव। 
Ale मां कम्मणा केन विषनेत्रं तवाभवत्‌ ॥ १३॥ ` 
_ केल्किजी बोळे-हे सुश्रोणि ! तुम कोनहो | किसकी कन्या हो ! तुम्हारी 
ऐसी अवस्था केसी हुई ! तुमने ऐसा कोनसा कमे कियाथा कि, जिससे 
तुम्हारी विषदृष्टि हुई है ॥ १३ ॥ 
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विषकन्योवाच-चित्रग्रीवस्य भाय्यांहं गन्धव्वेस्य महामते ॥ 
सुलोचनोति विख्याता पत्युरत्यन्तकामदा ॥ १४ ॥ 

विषकन्या बॉलाः-हे महामते ! म॑ चित्रधाव नामक गन्धवका भायाहू | 
मेरा नाम सुलाचनाह । म॑ अपन पातके मनका ( मन वचन कायसे ) आनन्द 


| देती थी ॥ १४ ॥ 


एकदाह विमानन पत्या पड्न सङ्गता | 
गन्वमादनकुज्ेषु रमे कामकलाकुला ॥ १& ॥ १ 
एक समय मे स्वामीक साथ विमानम सवार हो गन्धमादनपर्वतक कुम 
जाय किसी शिलापर बंठी हुई विहाराद कररहाथी ॥ १% ॥ 
तत्र यक्षमांन दृष्टा विक्कृताकारमातुरम्‌ | 


रूपयोवनगवण कराक्षणाह समदात्‌ ॥ ३३॥ 
उस PISA मदनमदसे अत्यन्त मतवालीथी | वहापर [वेकटाकार यक्षमु- 


निका ( विकटरूप ) देखकर रूप, योवन और गर्वके जोरसे अंशी हो कटा- 
क्षके साथ मेंने उनको देखा ओर हुँसने लगी ॥ १६ ॥ 
सोपालम्भ सानः श्रत्वा वचन च मम्माप्रयम्‌ | 
शशाप मां Bal तत्र तनाह विषद्शना ॥ १७ ॥ 
मेरे मखसे अवज्ञा ( निरादर ) का जनानिवाला उपहास वार्कय सुनकर 
मनिने क्रोधमे भरकर मञ्चको शाप दिया, उस शापसेही में विष्ट 
है ॥ ३७ il ष 
निक्षिप्ताह सपपुरं काञ्चन्या नागिनीगणे । 
पतिहीना देवहीना चराम विषवषिणा ॥ १८ ॥ 
इसके उपरान्त में काञ्चनी नामक सपोकी इस पुरके मध्य AAT 
डाठीगई । में दृष्टि करके विष वर्षांया करती हूँ । में अत्यन्त भाग्यहान आर्‌ 
पृतिहीन हो अकेली यहांपर घूमती रहतीहूं ॥ Ve ॥ 


न जाने केन तपसा भवद्दष्टिपथ गता \ 
त्यक्तशापामृताक्षाहं पतिलोक त्रजाम्यत Nasu 
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में नहीं जानती कि, मेंने ऐसी कोनसी तपस्या कीथी जो आपकी इष्टके 
सामने पडी | आपके दर्शनसे मेरा शाप छूट गया, इस समय मेरी दृष्टि अमू- 
तकी वषोनेवाली हुई हे अब में पतिके निकट जातीहूं ॥ १९ ॥ 


अहो तेषामस्तु शापः प्रसादो मा सतामिह । ] 
_ पत्यः शापाहपेमेक्षात्तव पादाब्जदशनम्‌ ॥ २० ॥ 
केसा आश्रय है ! साधुओकी प्रसन्नतासे शापही अच्छा हे, क्योंकि ऋषि 
का शाप होनेंसे शापके छूटनेके समय आपके चरणकमलका दशन 
हुआ ॥ २० ॥ 
इत्युक्ता सा ययो स्वगै विमानेनाकेवर्चसा । 
कल्किस्तु AGMA नृपं चक्रे महामतिम्‌ ॥ २१ ॥. 
यह कहकर विषकन्या सूर्यके समान विमानमें सवार हो स्वर्गमें चली 
गइ । काल्कजान शी AAT नामक राजाको उस का्चनीपरीका महाराज 
किया ॥ २१ ॥ 
अमपेस्तत्सुतो वीमान्‌ सहस्रो नाम तत्सुतः | 
सहस्रतः सुतश्चासीद्राजा विश्र॒तवानसिः ॥ २२॥ | 
महामातेका पुत्र अमष, अमषका पुत्र थोमान सहस्र, सहखसे असिनामक 
गवख्यात राजानं जन्मम्रहण किया ॥ २२ ॥ 


बुहन्रलाना भूपानां सभूता यस्य वशजाः | 

त मनु भ्रपशाइल AAP AWA: ॥ २३.॥ 

अयाध्याया चाभाषच्य मथुरामगसद्धारिः । 

तस्याँ भूप सूय्यकतुमाभाषच्य महाप्रभम्‌ ॥ २४ ॥ 
. जिनके वराम्‌ बृहन्नलनामक राजाओंकी उत्पत्ति हुई हे, राजाओंमें शा- 
८२०८७७ उस मनुको अयोध्याके राज्यपर अभिर्षोकेत. कर नारायणजी मनियोंके 
साथ मथुराम गये । फिर वे महाप्रभावाले . राजा मर्यकेतको उस मथराके 

WAR अभिषेकित कर ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
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सूपं चक्रे ततो गत्वा देवापिं वारणावते । 
RAS वृकस्थलं माकन्दञ्च गजाह्वयम्‌ ॥ २५ Il 
वारणावतमें यात्रा करते हुए उस स्थानम देवापिको राज्यदे उसको अरि 
| वृकृस्थल, माकन्द, हस्तिनापुर, वारणात ॥ २% ॥ 
पञ्चदेशेश्वर कृत्वा हरिः शम्मलमाययी । | 
शोम्मं TOS पुलिन्दञ्च सुराष्ट्रं मगधंतथा । 
कृविप्राज्ञसुमन्तेभ्यः प्रददौ आतृवत्सलः ॥ २६॥ 
इन पांच देशोंका स्वामी करके नारायणजी शम्भलदेशमे गमन करते हुए॥ 
फिर AAS प्यारे नारायणजीने कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रको शोम्भ, TE, 
पुलिन्द ओर मगधदेश दान किया ॥ २६ ॥ 
कीकटं मध्यकणोटमन्श्रमोडं कलिङ्गकम्‌ । 
अङ्गं वङ्गं स्वगोत्ेभ्यः प्रददौ जगदीश्वरः ॥ २७॥ 
फिर जगन्नाथने अपने जातिवालेंको कीकट,मध्यकर्णाटक, अन्ध्र, ओढू 
अंग, बंग, यह सब देश दिये ॥ २७॥ | 
स्वयं श्म्भलमध्यस्थः कडूकन कलापकान्‌ | 
देश विशाखयूपाय प्रादात्कल्किः प्रतापवान्‌ ॥ २८॥ _ 
इसके उपरान्त कल्किजीने स्वयं शम्भलदेशम स्थित होकर राजा विशा- 
खयूपको कंकक देश और कलापदेश यह दोनों देश दिये ॥ २८.॥ 
चोलबबरकवोख्यान्द्वारकादिशमध्यगान्‌ ॥ | 
तेभ्यः प्रददो कर्किः कृतवम्मंुरस्कृताब॥ २९॥ । 
अनन्तर इन्होंने FAH आदि पुत्रोंको दारकाके अन्तरगत चोल, Tae 
` और कम देश दिये ॥ २७ ॥ 
पित्रे धनाने रत्नानि दंदी परमभक्तितः ॥ 
| समाश्चास्य हरिः शम्भलग्रामवासिनः ॥ ३° ॥ 
उन्होंने परम भक्तिके साथ पिताजीको धन आर रत्न दिये, फिर शम्गर; 


के उन रहवासियोंको धीरज देकर ॥ ३० ॥ . 
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प्या रमया कल्किगेहस्थों TAS भृशम्‌ । 
चमंश्वतृष्पादभवत्कृतपृण जगन्नयम्‌ ॥ ३१ । 
गृहस्थाश्रममें स्थित हो रमा ओर TAT साथ परमानन्दसे समयको 
बिताने लगे । त्रिलोकी सत्ययुगसे पूर्ण होगई ॥ ३१ ॥ 
देवा यथोक्तफलदाश्चरान्त श्वि सवेत 
सवशस्या वसुमता हृश्पुश्जनावृता | 
शाठ्यचोय्योवृतेहीना आधिव्याधिविवज्जिता ॥ BX | 
| देवतालोग भक्तांको अभिलषित फल देकरके प्रथ्वीमें सब कहीं विचरण 
|. करने टगे । स्व धान्याँसे प्रथ्वी पारेपूर्ण होगई । सब स्थानोमे संब छोगही 
हट पुष्ट हो गये । शठता, चोरी, मिथ्याबोलना, मिथ्या व्यवहार आधि व्या-. 
धि यह सब उपद्रव पृथ्वीपरसे दूर होगये ॥ ३२ ॥ 
विप्रा वेदविदः सुमङ्गलथुता नाय्येस्तु चाय्यात्रतैः 
पूजाहोमपराः पतिब्रतघरा यागोद्यताः क्षत्रिया 
वेश्या वस्तुछु चमता [वानमय॑ः श्रावष्णुपूजापर| 
शुद्रारठ ढजसवनाछारकथालापाः सपय्यापराः ॥ ३३ । 
इत श्राकाल्कपुराण5नु भागवते भावष्य तृतायांशे विषक 
{ न्यामाक्षकृतवम्मप्ररात्तकथन नाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ 
बाह्लणलोग वेदपाठ करने लगे। faa मंगळके कार्याका और ब्रतादि 
पुण्य कायाका अनुष्ठान करने लगीं। वे पूजा और होम करती ब अत्यन्त 
पतिव्रता AAA । AFIS याग यज्ञ करनेको तेथ्यार हुए । वैश्यलोग 
विष्णुजीको पूजा किया करते | वह विष्णुजीकी पूजामें लगे रहकर द्रव्यको 
खरीद बंचकर जीवनयात्राको निर्वाह क्रिया करते, शट्रलोग बाह्माणोंकी सेवा ' 
ए श्रीनारायणजीके गुणोंका कीर्तन श्रवणकर विष्णजीकी पजा करतें 
रहकर संसारयात्राको निर्वाह करने लगे ॥ ३३॥ i 
EE | श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे विषकन्या- 
माक्षकृतधमप्रवृत्तिकथनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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CaN ¢ 
ठतायाशः | 
ह पञ्चदशाऽध्यायः | 
शोनक उवाच-शाशिध्वजो महाराजः स्तुत्वा मायां गतः कुतः । 
का वा मायास्तुतिः सूत वद्‌ तत्त्वविदां वर । | 
या त्वत्कथा विष्णुकथा वक्तव्या सा विशुद्धये ॥ १॥ 
शोनकजीने कहाः-हे सूत महाराज ! शशिध्वज मायास्तव करके कहां 
गये ! तुमको ATA होगया | अतएव मायास्तृति केसी है सो तुम कहो । 
. मायाकी कथा ओर विष्णुजीकी कथा अलग नहीं हे अतएव पापमोचनके 
| लिये तुम उस मायाके स्तुतिवाक्य कहो ॥ १ ॥ 
सूत उवाच-शृणुध्वं घुनयः सर्वे मार्कण्डेयाय प्रच्छते । 
शुकः प्राह विशुद्धात्मा मायास्तवमचुत्तमम्‌ ॥ २॥ j 
उग्रश्रवा वोलेः-हे मुनिगण | महुर्षिमाकेण्डेयजीके पूछनेप्र विशुद्धात्मा € 
शुकदेवजीने उनसे अत्यन्त उत्तम मायास्तव कहाथा, में इस समय वही 
मायास्तव कहताहूं, श्रवण करो ॥ २ ॥ 
तच्छणुष्व प्रवक्ष्यामि यथाधीतं FAA 
सवेकामप्रदं नृणां पापतापाविनाशनम्‌॥ ३॥ 
मैंने जिसको पढ़ा और सुना हे जिसके श्रवण करनेसे मनुष्योंकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण होती जिस्से सारे पाप ताप दूर होजातेहै, ऐसे मायास्तव को 
PETS श्रवण करो ॥ ३ ॥ 
शुक उवाच-भछ्ाटनगरं त्यक्ता विष्णुभक्तः शशिध्वजः | 
आत्मसंसारमोक्षाय मायास्तवमलं जगो॥४॥ | 
शुकदेवजी बोळेः-विष्णुजीके भक्त राजा शशिध्वजने भष्ठाट नगरको छोड़ 
५ केर संसारसे मुक्त होनेके निमित्त मायास्तव करना आरम्भे किया ॥४॥ 
| शशिध्वज उवाच। _ _ 
ss सत्त्वसारां विशुद्धां AMAIA मातर वेदबांध्याम्‌ | 
तन्वी स्वाहां भूततन्मातरकक्षां वन्दे वन्यां देवगन्यवसिद्धे: ॥९॥ | 
२० 
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शशिध्वजने कहाः-हे माया ! तुम शुद्ध सत्वगणमयी हो विशुद्ध रूपिणीहे 
तमीं अश्या, विष्णु और महादेवजीकी माताहो, AAA तुम्हारी ही ( महिमा ) 
प्रतिपादित हुई है । तुम्हारी FAH भूतगण और ९चतन्मात्रा स्थिति 
करतेहें । देव, गन्धै, [सिद्ध ओर विद्यावरगण तुम्हारी वन्दना Ate, 
तुम सूक्ष्म और स्वाहरूपिणी ओर हीं बीजरूपिणीही FEN वन्दना 
रताहूं ॥ ५ ॥ . 
NN 


लोकातीतां द्वेतभूतां समाडं भतभव्या व्याससामासंकाद्यः । 
विद्रद्गीतां कालकछ्ोललाला लीलापाङ्गक्षितससार्डुगाम्‌ ॥ ६॥ 
| तम लोकसे परे होरहीहो, तुम्होर ( स्वरूपे ) देतभाव लगाया गया 
| व्यास शातातपादि ARTA तुम्हारी वन्दना करतेहें । विष्णुजी तुम्हार रतुति 
के गीत wae, तुम कालरूपी समुद्रकी किलोलमें लहरातीहो, तुम्हारे कुटिळ 
कटाक्षकी विलासलीलामे (समस्त प्राणी ) संसारके TAN पडतेहे, में 
तुम्हारी वन्दना करताहूं ॥ ६ ॥ 


पणा प्राप्यां द्वेतलभ्यां शरण्यामाद्ये शेषे मध्यतो या विभाति । 

नानारपैर्देवतिय्येङमनुष्येस्तामा वारां ब्रह्मरूपा नसास॥ ७ ॥ 

TSH आदि, मध्य ओर अन्तमें तुम विराजमानथीं, तुम सव प्राणियोके 
आश्रय होरहीहो, पूर्ण अथवा द्वैतमावसे तुम्हारी उपासना करनेपर तुमको 
प्राप्त किया जाताहे, तुम देवता, तिर्यक ( पशु आदि ) और मनुष्यजातिमं 
अनेक प्रकारसे विभक्त होरहीहो, तुम सारे संसारकी आधारहो, तुम 
नह्मस्वरूपिणीहो, तुमको नमस्कार हे ॥ ७ ॥ 


यस्या भासा त्रिजगद्भाति भतन भात्यतत्तदभावे विघातुः। - । 
७८६८७५७ देवं कम्मं चोपाधयो ये तस्या भासा तां विशिष्टां नमामि“ 


: तुम्हारी प्रभासे त्रिजगत्‌ भूतपंचक करके प्रकाशमान होरहाहै, तुम्हारे 
प्रकाशके विना काळ, देव कमे, उपाधि आदि विधाताका नियत किया 
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१५ ] भाषाटीकासमेत । (३०७) 


| हुआ कोई भाव प्रकाशित नहीं होता, तुम उसही प्रभावसे प्रभावती होरही हो, 
में तुमको नमस्कार BUTE ॥ ८ ॥ 


भूमा गन्या रसताप्छु प्रतिष्ठा रूपं तेजस्येव वायो स्प्रशत्वम्‌ । 
4 ख शब्दा वा याचदाभाते नाना तामभ्यंता ASAT नमामि॥ ९ ॥ 

तुम चिदाभासरुपसे भूमिमें गन्ध, जलमें रस, तेजमें रूप, पवनमें स्पर्श ओर 
आकाशर्म शब्द, इस भाँति अनेक प्रकारके रूपोंसे ( जगतमें ) विराजमान 
होरही हो, सारे संसारमें तुम AN कर रहीहो, अतएव तुम विश्वरूपिणीहो, 
तुमको नमस्कार करताहूं ॥ ९ ॥ 
सावित्री त्वं त्रह्मरूपा भवानी भूतेशस्य श्रीपतेः श्रीस्वरूपा। ” 
शची शक्रस्यापि नाकेश्वरस्य पतती श्रेष्टा सासि माये जगत्छु 9०॥ 
तुम AMV सावित्रीहो, तुमही महादेवजीकी भवानीहो, तुमही नाराय- 
ग णजीकी SEAS, तुमही स्वगेके पति इन्द्रकी पटरानी इन्द्राणीहो, हे माया ! ह 


So og ee 


SS 


सारे विश्वससारम तुम इसी प्रकारस भासमान हारहाही Wl १० ॥ 


बाल्य बाला युवती योवने त्व वाद्वक्ये या स्थावरा कालकल्पा। 
नानाकारेयोगयोगेरुपास्या ज्ञानातीता कामरूपा विभास 3 3॥ 


| तुम शेशवावस्थामें बाळा, योवनकालमे युवतीहों, खियोंकी TAA तुम 
के वर्षीयसीहो, ( AAA तुम्हारा वासहे ) तुम RSA कॉल्पितहों, तुम 
न| ज्ञानसे परे और कामरूपिणीहो, तुम अनेक प्रकारकी मूर्तियें धारण करके 
में | भकाशमाम्‌ होरहीहो । यज्ञ ओर योगसे तुम्हारी पूजा की जाती है, में तुम्हारी 


म FeAl करताहू ॥ ११ ॥ 
वरेण्या त्वं वरदा लोकसिद्धया साध्वी धन्या लाकमान्या सुकन्या 
चण्डी दुर्गा कालिका कालिकाख्या नानांदेशे SATA ॥ 
तुम ( सबकी ) वरणीयहो, तुम उपासक लोगोको वर ओर अभीष्ट देतीहो 
| |+ साध्वी और धन्यवादके AA, लोग तुम्हारा सन्मान करते तुम 
रे | चण्डी, दुर्गा, कालिका आदि समयानुसार नाम धारण करके अनेकरूपसे 
या | नेक वेशे, अनेक देशोमें प्रकाशित होतीही ॥ ३९ ॥ 
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| २०८) कल्किप्राण।'ी [अ्- 


तव चरणसरोजं देवि ! देवादिवम्धं यदि हृदयसरोजे 
भावयन्तीह भक्तया ( १ )॥ श्रतियुगकुहरे वा संश्रुतं 
धम्मेसम्पजनयति HT सवेसिद्वि्च तेषाम्‌ ॥ १३। 
हे जगदाये देवि ! यदि कोई अपने हृदयकमलमें तुम्हारे उन चरणोंको 
जो देवादिकोंसे बन्दना किये जातेहें-ध्यामकरे भक्तिसहित भावना करे अथवा 
यदि कोई कर्णकृहरमें तुम्हारा नाम श्रवण करे उसको THT सम्पत्ति प्राप्त 
होतीहे ओर वह सवे बातोंमें सिद्धिको प्रात करसक्रताहे ॥ १३॥ 
मायास्तवामिदं पुण्य शुकदेवेन भाषितम्‌ 
माकेण्डेयादवाप्यापि सिद्धि लेभे शशिध्वजः ॥ १४॥ | 
इस पवित्र मायास्तोत्रको शुक्रदेवजीने कहाथा । महर्षि मार्कण्डेयजीसे इस 
मायास्तोत्रको पाकर राजा शशिध्वजने सिद्धि पाई ॥ १४ ॥ 
कोकायुखे ATA हरि ध्यात्वा वनान्तरे 
सुद्शनेन निहतो वेकुण्ठ शरणं यया ॥ १५९ | 
ala श्रीकार्कणराणऽबुथागवत साविष्य तृताया 
मायार्तवो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 
वनके बीच कोकामुखनामक स्थानमें तकर मारायणजीका ध्यान करता 
हुआ राजा शशिध्वज सुदर्शनचक्रसे निहतहो वेकृण्ठयाममे चलागया ॥ १५॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते सानुवादे भविष्ये तृतीयांशे 
मायास्तवो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १% ॥ 


AGAR: । 


षोडशोऽध्यायः । | 
See | सूत उवाच-एतद्रः कथितं विप्राः शशिध्वजविमोक्षणम्‌ । 1 
करकेः कथामप्रतिमां शृण्वन्तु विवुधषेभाः ॥ १॥ | 


(2) शुककृतमभिशुद्ध हृत्सरोजे स्मरन्ति, इति पाठान्तरम्‌| | 
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१६ | भाषाटीकासमेत । (३०९ ) 
SHA वोलेः-हे बाह्मणों ! यह मेंने आपसे राजा शशिश्वजकी मुक्तिका 
I: कहा । हे विबुधगण ! अब फिर कल्किजीका aga उपाख्यान 
HEME श्रवण करो ॥ १ ॥ | 
वेदो I: BHT देवा लोकाश्चराचराः । 
SUE पुष्टाः सुसंतुष्टाः कल्को राजनि चाभवन्‌ ॥ २॥ 
( जब ) कल्किजी राजसिंहासनपर बेठगये ( तब ) वेद, वर्मे, सत्ययुग, 
देवता, स्थावर जंगमादि समस्त जीवही ह, पुष्ट और संतुष्ट हुए ॥ २॥ 
नानादेवादिलिङ्गेषु भूषणे भूपितेषु च | 
इन्ट्रजालिकवडत्तिकल्पकाः पूजका जनाः ॥ ३ ॥ 
पहले युगमें ( कलियुगमें ) पुजारी ब्राह्मण लोग अनेक प्रकारके गहनांसे 
भूषित देवमूर्तियोंमें इन्द्रजालीके समान व्यवहार करके ( लोगोंको मोहित | 
करतेथ | अब ऐसा इन्द्रजाली व्यवहार) ॥ ३ ॥ € ८ 
न सन्ति मायामोहाब्याः पाखण्डाः साधुवचकाः | “5 
तिलकाचितसवोद्राः कल्की राजनि कुत्रचित्‌ ॥४४ ॥ 
न रहा ! इससमय और BEN माया मोहसे शोभायमान साधुओको थो- | 
खा देनेवाला पाखण्ड न रहा । कल्किजीके राजा होनेपर सबही सब ana 
तिलक धारण करने लगे ॥ ४ ॥ 
शम्भले वसतस्तस्य पद्मया रमया सह | 
प्राह विष्णुयशाः पुत्रे देवान्यई जगद्वितान्‌ ॥ & ॥ . 
पक्षा और रमाके साथ शम्भल्याममें इसप्रकारसे कल्किजी वास करने 
लगे । एक समय कल्किजीके पिताने उनसे कहा कि, देवतालोग जगतूका 
ह किया करें, इसकारण उनके लिये यज्ञ करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
तच्छुत्वा प्रांह पितरं कल्किः प्रमहपितः। 
विनयावनतो भूत्वा TATA ॥ ६ Ut 


x 
% 
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| (३१०) ` कल्किपुराण । [ te 


| पिताजीके वचन सुन मनमें परमानंदित हो विनयसहित कल्किजीने उनसे 
' कहा में धर्म, काम और अर्थ, कामकी सिद्धिके लिय ॥ ६॥ 
| राजपूर्यवाजपयररवमधमहासमखं i 
ATA: कम्मंतन्वेरोज क्रतुपति हारम॥ 9॥ | 
| कर्मकाण्डके अन्तर्गत जो राजसूय यज्ञहै, अश्वमेध AHS व ओरभी जो. 
अनेक प्रकारके यक्षहें उनको करके यज्ञनाथ नारायणजी की पूजा 
करूंगा ॥ ७ ॥ 
कुपरामवसिष्टावेव्योसधोम्याकृतत्रणेः । 
अश्वत्थाममधुच्छन्दोमन्द्पालेमहात्मनः ॥ ८ ॥. 


फिर कल्किजीने ( यह कहकर -यन्ञका अनृष्ठान किया ओर ) पाचा, 
परशुराम, वसिष्ठ, व्यास, NI, अकूतबण, अश्वत्थामा, मधुच्छन्द, मन्दपाला- 
दि महियोंक्रो ॥ ८ ॥ 


गगायसुनयामध्य ख्लात्वावभृथमादरात्‌। . 
दक्षिणाभिः समभ्यच्ये ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌॥ ९॥ 
आर वेदपारग महात्मा जाहलणाका IRL गगायमनाक मध्यम यज्ञमें 
शक्षतहा व स्रानकर दाक्षणा दी ॥ ९ ॥ 


चव्यश्वाष्यश्व पयश्च पूगशष्काल्यावकः | 


E मघुमाषमूलफलरन्यश्व विविधाद्रजान्‌ ॥ १० ॥ 
Sa उन्होंने अनेक प्रकारके चव्य, ( चाबने योग्य ) चोष्य, ( चूसने ` 
योग्य oa, ( चाटने योग्य ) पेय, (पीने योग्य) परप, ( प॒आ उस 
समयभी वेबकशाख्रमें पुएका वृत्तान्त पायाजाता है ) शष्काळे, ( जो के माडम 
तिळ चावल आंद मिलाकर यह पदार्थ बनता हे ) यावक, ( यवका प्रकार 
विशेष)अधपके जोका नाम यावक है। बहुरी ( चळिंत भाषामे कहते हैं ) . 
ताजा मास, फल, मूळ व अनेक प्रकारके द्रव्य बाह्मणोंकों ॥ १० ॥ 


| 
) 
| 
| 
। 
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१६] भ्षाषार्टाकासमंत | (३११) 


if भोजयामास विधिवत्सवेकमसमृद्धिमिः | 
| यत्र वह्मिवृतः पाके वरुणो जलदो मरुत॥३३॥ | 
विविविधानसे भोजन कराय, इस यज्ञके सब अंश भलीभांतिसे 
| पूरे हुए । इस यज्ञमें अभिने भोजन रन्धन किये, वरुणजीने जळ दिया; 
| पृवन ॥ ११॥ 
परिवेष्टा द्विजान्कामेः सदन्नायेरतोषयत्‌ । 
वाबिनेत्येश्व गीतिश्व पितयज्ञमहोत्सवेः ॥ १२॥ | 
| प्रसनेवाळा हुवा । कमलके समान नेत्रवाले कल्किजीने मनमाने उत्तम: 
अन्नादिसे नृत्य, गीत ओर बाजोंके बजवानेसे प्रति यज्ञम अनेक उत्सवोर्क 
करानेसे ॥ १२ ॥ 
कल्किः कमलपत्राक्षः TET प्रददो वसु । 
ल्लीबाळस्थविरांदिभ्यः सर्वेभ्यश्च यथोचितम्‌ ॥ १३ Ul 
सबके आनन्दको बढाया ! उन्होंने बालकसे लेकर वृद्ध खी तक सब 
कोही जैसा चाहिये वैसा धन दिया ॥ 1३॥ र 
रम्भा ताळघरा नन्दी हृहगांयाति नृत्यांते । 
दत्त्वा दानानि TPA बराह्मणेभ्यः स ईरः ॥ ३४ \ 
रम्भा अप्सरा नाचने लगीं | नन्दी वाजा बजाने ओर ताल . देने ढगा । 
हूहू नामक गन्थवेने इस प्रकार गाना आरंभ कियाः- 
“वृह छवि विसरत नाहि बिसारी। 
देह गेहकी सुधि नहिं तबते) जबते हृगनि _ निहारी ॥ 
ठा मरे वसन रसीली अँखियाँ कर कंचन पिचकारी । 
ग्बाळनि मवि ASAT आवन गावन मधुरीगारी ॥ 
हित सों बार २ हित हेरनि मूद मुस्कान वाणे | 
गोळ कपोळनि दोळति अलके अबिर भरी पुवरारी ॥ _ 
कोउ कळु कहे होइ कतहू कछु हों तो तनमन वारी । 
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( ३१२) कल्किपुराण । [ अ०- 


होइ चुकी बजराज कुंवर प प्रेमदास बलिहारी ॥ 
- वह छबि बिसरत नाहि बिसारी ॥ १ ॥ 
| ' मिठोमोहि आज अचानक गेल । 
मेघमालसँग तडित ठताजनु, हृदय गई दे शेल ॥ 
आंचल खासे आधबदन हुँसि आधहि नयन तरंग । 
| आँचर उडत वक्ष निरखी जब तब धारे दृहेउ अनंग ॥ 
on इक तनुगोरा कनक कटोरा नयन श्यामसों श्याम । 
| हर २ कहमन, GIA शत्र निज पाश पसारो काम ॥ 
| दशन पाँतिकी FIG कहैको BER बोलत बोल | 
| श्याम गोर युत “मिश्र वरण SIG बेंचिदियो मन मोल ॥ 
Mere आज अचानक गेल ॥ २॥ 
| ` बहार-आये न अजों वे हाय बीर ! बोंरी बने बोरेन आमिनियां ॥ २० ॥ 
| गुळअनार कचनार सुहाए, ओरे sity गुलाब ठे आए; 
| ` दाऊदी दुति दामीनियां ॥ 
द = लाली लहकाए, जनु होळी खेलत चलिआए; 
लखत जगेसे जामिनियां ॥ 
सेतन अति अतसी सरसाई, सरसों सुमन वसन्त ले आई; 
| पीत पटी कठकारमोनेयां ॥ 
सुन्दरता विकसी है वनमें, फूले ललित पलाशपवनमें; 
शीतल गति गज गामिनियां ॥ 
` आये न अजों ॥ ३॥ | 
बहार-अबतो लखियि आलिये अलियन-कलियनमुख चम्बन करन लगे । 
पीवत मकरन्द मनोमाते, ज्यों अधर सुधारस में राते; 
 कहिकेठि कथा गुंजन लगे ॥ 
कविवर श्रीबद्रीनारायण, निज प्यारीके कारे आलिङ्गन; 
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| & | आपाटोकासमंत | (३१३) 


~ 


ठिपटे प्रसून मनहरन लगे ॥ 
| तो छखियें अलिये अलियन ॥ ४ ॥ 

वह जगदीश्वर कल्किजीने Tee ओर सताजोकोी "वन 
[टक्कर ॥ १४ ॥ 
| उवास तार गगायाः [पठवाक्यावमाइतः । 

भाया विष्णुयशसः एवराजकथाः प्रिया: ॥ १९ ॥ 
कथयन्तो हसन्तश्च हषेयन्तो द्विजा TAU: | 

त्रागतस्तुम्बुरुणा मारदः सुरपूजितः ॥ १६॥ 

पिताजीकी अनुमति छे गंगाके किनारे वास करने लगे । इस ओर 

विष्णयशाकी सभामें ब्राह्मण ओर पंडितोंने पहले राजाओंके श्रवणमनो- 
हरचरित्रकीतनकर HIS करतेहें, हास्यकरतेहें कि, इतनेमेंही देवताओसि 
पूजित महर्षि नारदजी ओर तुंबुरु उस स्थानमें STAT ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


तं पूजयामास सुदा पित्रा सह यथावा | 
तो संएज्य विष्णुयशाः प्रावाच विनयान्वतः | 
नारद्‌ वेष्णव ग्रात्या वीणापाण महाछानम्‌ ॥ १७ tl 
महायशवान्‌ विष्णुयशाने प्रसन्नहृदयसे उन दोनों मरहषियाकी | विधिविधा 
नसे पजाकी। उत्तम प्रकारसे उनकी पूजा करके विनययु क्तहृदयसे विष्णुर्जाके 
भक्त वीणापाणि महामनि नारदर्जाकी प्रीतिसहित पूजाकी ॥ १७॥ ` 
विष्णुयशा उवाच-अहो भाग्यमहा भाग्य मस जन्सर ताजतम्‌ || 
भवाद्विचानां Wal AeA माक्षाय दशनस्‌॥ IC ॥ 
विष्णयशाने कहाः-हमारा HAT सोभाग्यहे | शतजन्मम इकडा किया- 
हुआ मेरा भाग्य केसा ATG | आप लोग पर्णहें । हमारी मुक्तिके लियेही 
| मणा ' आप Sle दर्शन MAT ॥ १८ ॥ न 
BAAIA सुहुतास्तप्ता च [पतर Wal 
द्वाश्व परिसन्तुषस्तवावक्षणपूजनात्‌ ॥१९॥ 


eo 
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(३१४)  कल्क्पुराण। [ अ०-- 


आज आपके दशन पानेसे व आपकी पूजा करनेसे हमारे पितृगण तृप्ये 
मेने जो अग्निम आहुति दीहे सो सफल हुई । आज देवतालोगभी संतु | ; 
| हुए॥ १९॥ | 
| यत्पूजायां भवेत्पूज्यों विष्णुयन्मम दर्शनम्‌ । 
| पापसंघं स्पर्शनाचच किमहो साधुसंगमः ॥ २०॥ 
जिसकी पूजा करनेसे विष्णुजी पूजित होतेहे, तिनका दर्शन करनेसे फिर 
जन्म नहीं होता, तिसके स्पर्शसे पापपु्जका क्षय होताहे ऐसे साधुओंका 
' समागम क्याही ABTS UU २० ॥ 
Ye साधनां हृदय धम्मो वाचो देवाः सनातनाः । 
| कमेक्षयाणि कमाणि यतः साधुहेरिः स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
साथुओंका हृदयही Te, साथुओंका वाक्यही सनातन देवताहि, साधः 
` ओके कमेही कर्मक्षय होनेके कारणहें, अतएव साधुलोग स्वयंही नारायण- 


Lo oS 


जाका Fis ॥ २१ ॥ 


मन्ये न भौतिको देहो वेष्णवस्य TATA । 
AMAT कृष्णस्य सतो दुष्टाविनिग्रहे ॥ २२॥ 
दुशका दड दनक [SY कष्णावतारम कृष्णजोका नित्य शरार जैसे भातः 
क्‌ Tele, qa [ 24 त्रिहोकीमें वष्णव शरारभा भृत TAHA बना हआ नहीं 
MA हाता ॥ २२ ॥ 
पृच्छामि त्वामतो ब्रह्मन्मायासंसारवारिधो | 
नोकायां विष्णुभक्त्या च कणेधारोऽसि पारकृत्‌ ॥ २३॥ 
| . 8 अल्नू ! मायामय ससारमं आप विष्णुभाक्तिरूप नावके पार करनेवाले 
= होतेहे इसी कारण आपसे कुछ पूछताहूं ॥ २३ ॥ 
. केनाहं ७. | q 
लप्स्यामीह जगद्रन्धो कम्मंणा शम्मे तद्रद ॥ २४॥ 
है Maa! म॑ किस कमके करनेसे इस ससाररूप पीडाक स्थानसे 
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if ६ | भाषाटीकासमेत | (३१५) 


छुटकारा पाय श्रेष्ठताका साधन उत्तम निर्वाणपद प्राप्त करसकृंगा, सो आप- 
कहें ॥ २४) 
नारद उवाच-अहो बलवती माया सवोश्वय्येमयी शुभा 
, पितं मातरं विष्णुनेंव सुति कहिंचित्‌॥ २७॥ _ 
नारदजी बोलेः-माया केसी शोभायमाने, माया केसी बळवतीहे, माया 
सबको केसा विस्मित करतीहे, कया आश्यहै कि, विष्णुजी पिता माताकोशी 
इस मायासे नहीं छुटाते ॥ ९५ ॥ 
पूर्णा नारायणो यस्य सुतः कल्किजेगत्पातिः । 
तं विहाय विष्णुयशा मत्तो सुक्तिमभीपसति ॥ २६॥ 
साक्षात्‌ सनातन भगवान्‌ नारायणजी जिनके TA, वह विष्णुयशा हमसे. 
मुक्तिको कामना करताहे ॥ २६ ॥ 
विविच्येत्थं ब्रह्मसुतः प्राह ब्रह्मयशःसुतम्‌ | 
विविक्ते विष्णुयशसं ब्रह्मसंपद्विवद्वैनम्‌॥ २७॥ a 
बह्माजीके पुत्र नारदजीने यह सोच विचारकर, बल्यशाके पुत्र विष्णुय- 
शाको Asad बह्नज्ञान देनेके निमित्त यह वाक्य कहा ॥ ९७ ॥ 


नारद उवाच-देहावसाने जीव सा इद्वा देहावलम्बनम्‌ | 
मायाह कत्त॑मिच्छन्तं यन्मे तच्छृणु मोक्षदम्‌ ॥ २८॥ 
नारदजी बोलेः-( जब ) देहका ध्वंस होनेपर जीवने फिर देहका आश्रय 
करनेकी इच्छाकी ( तब उसकाल ) मायाने जो कुछ कहाथा सो में कहताहू 
श्रवणकरो, इसके AI BA मुक्ति भात होतीहे ॥ Re ॥ 
विन्ध्यादी रमणी भूत्वा मायोवाच यथेच्छया ॥ २३॥ 
अपनी इच्छाके अनुसार विन्थ्य पर्वतपर खीका रूप धारणकर मायाने कहा 
1 | ee माया मया त्यक्तः कथं जीवितुमिच्छसि २०॥ 
` मायाबोलीः-मैं मायाहू, तुमको छोडदियाहे तुम किस प्रकारसे जीवन 
धारण करनेकी इच्छा करतेहो ॥ ३० ॥ . 
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(३१६) कल्किपृराण । [ अ०-- 


जीव उवाच-नाहं जीवाम्यह माये कायेऽस्मिस्रीवनाश्रये । 
अहभत्वन्यथाबाद्दवना दह कथ भवेत ॥ ३३ ॥ 
जीवने कहाः-हे माये ! में नहीं जिऊंगा, शरीरही जीवनका आश्रये 
“अहं इस अभिमानसे भेदज्ञानके विना किस प्रकारसे देह धारण कर 
'सकताहे ॥ ३१ ॥ 
मायोवाच-देहवन्धे यथाक्ेपास्तथा बुद्धिः कर्थं तव । 
सायांधीनां विना चेष्टां विशिष्टां ते कुतो ae ॥ ३२ 
माया बोलीः-देहथारण किये जानेपर जब भेदज्ञान होताहै,तुम्हारी बुद्धि 
इस समय वेशी कया होतीहे,चेश मायाके अधीनहे, अब मायाके विना तुम्हारी 
चेष्टा केसे होतीहे ॥ ३२ ॥ 
जव उवाच-मो विना प्राज्ञता साथे प्रकाशविषयरुपहा ३३॥ 
जीवने कहाः--हे माये ! विना मेरे तुम्हारी पराज्ञताका प्रकाश नहीं होस- 
कता, न विषयमे स्पृहा होसकतीहे ॥ ३३ ॥ 
सायावाच-मायया जीवात नरश्रेष्ठते हतचेतनः | 
TAR: साखङ्गात THAME GATT ll ३४ ॥ 
मायाने कहाः-जीव माया करके FAS समान कार्य और चेष्टा करताहै 


SS 


FATA जीवन धारण करताहे ओर हाथीके खाये कपित्थ फलके समान जान 
'पडताहे ॥ ३४ ॥ 


जाव उवाच-मम संसगजाता त्वं नानानामस्वरूपिणी । 
मा alata [क Fe TAT स्वामिनं यथा ॥ ३९॥ 
जावन कहा । GAS ! तुमने हमारे संसगेसे उत्पन्न होकर बहुतसे नामरूप 


ANN RN Sa & 


आरण कियह। जसे TAO खरी स्वामीकी निन्दा करतीहे वेसेही त किस 
कारणसे हमारी निन्दा करतीहे ॥ ३५॥ : 
समाभाव तवाभाव याधत्सूय्यं तमा यथा । 


मामावय्य विभासि त्वं रवि नवघनो यथा ॥ ३६॥ 
जैसे सूर्योदयके होनेपर अन्थकार नहीं रहत 1, वेसेही हमारे अभावसे 
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१६ | भाषाटीकासमेत । (३१७) 


तुम्हाराभी अभाव होताहै । जैसे नवीन नीरद (बादर ) सूर्यको ढककर 
प्रकाशमान होताहै, तेसेही तुम हमको ढककर शोभायमान होतीहो ॥ ३६ ॥ 
3 लीलाबीजङुझूलासि मम माये जगन्मये । 
a नान्ते मध्यतो भासि नानात्वादिन्द्रजालवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे माये ! तुम लीलामय बीजकी कशूछा अर्थात्‌ मस्सीरुपहो नानात्व 
होनेमें हेत, तम Was आदि, अन्त ओर मध्यमे इन्द्रजालके समान 
_ शोभायमान हो ॥ ३७॥ 
| एवं निर्विषयं नित्यं मनोंव्यापारवनितम्‌। 
a अभोतिकमजीवच शरीर USA ASAAT | ३८ ॥ 
इसप्रकार विषय व्यापार रहित, मानसिक व्यापारसे राहत, अभातिक 
जीवन रहित शरीरको देखकर मायाने उसको छोडदिया ॥ ३८ ॥ 
त्यक्ता मां सा ददो शापमिति लोके तवाग्रिय । 
न्‌ स्थितिभविता काएकुड्योपम कथञ्चन ॥ २९॥ 
मायाने मुझको छोड़कर इसप्रकारसे शापदिया कि हे अम्रिय ! (. हमको 
जानपडताहे कि ) तू काष्टमित्तिकी समान अत्यन्त चेशहीनह । इस प्रथ्वीपर 
कभी ओर किसी रुपमें तेरी स्थितिका ( प्रत्यक्ष ) नहीं होगा ॥ ३९ ॥ 
सा माया तव पुत्रस्य कल्केविश्वात्मनः प्रभोः ! 
तां विज्ञाय यथाकास चर गा SAA ॥४०॥ 
नारदजी ( यह माया ओर जीवका उपाख्यान कहकर ) किण्णुयशासे 
बोलेः-हे देव ! विश्वरूप, परमदेवता तुम्हारे पुत्र कल्किजीसेही इस मायाको 
उत्पत्ति हहे, तुम उस मायाका TAMA और नारायणजीका ध्यान करते 
हुए इच्छानुसार VAR AAT करो ॥ ४० ॥ 
निराशो निर्ममः शान्तः सव्वभोगेषु निरुप 
वृष्णो जगदिदं ज्ञात्वा विणुजेगाते वासकृत्‌ | 
आत्मनात्मांनमावश्य स्वती विरतो सव ॥ ४9३ ॥ 


a 
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(३१८) काल्कपुराणं । [ अ०-- 


तुम आशा ओर ममताको छोड़ो, पार्थिव विषयभोग वासनाको जलाञ्जाछि 
देकर शान्तरसमे अभिषेकित होवो । तब समझ सकोगे कि, यह जगत 


' विष्णुजाके ( विराट्प्रभावसे ) स्थिति करताहे ओर भगवान्‌ विष्णुजी इस 


AAT पारहश्यमान जगताम प्रावशे ele | इस प्रकार ज्ञानका उदय हानप्र 
जावात्माका प्रमात्माम संयक्त करके सव प्रकार का कामनाआसे वरतहाना 
STAT ह ॥ ४१ tl 
एवं तं विष्णुयशसमामन्त्य च मुनीशरो । 
कल्क प्रदक्षणीकृत्य जग्मतुः कपिलाश्रमम्‌ ॥ ४२ 
वष्यायशास इसप्रकार सम्भाषण करके दोनों संहाष काल्कजाका प्रदक्षिणा 
करके कापळजोके आश्रमम चलेगये ॥ .४२ ॥ 
` नारदेरितमाकण्ये कल्कि सुतमनुत्तमम । 
नारायण जगन्नाथं वनं विष्णुयशा ययौ ॥ ४३॥ 
जब नारदजीके मुखस विष्णयशाने सुना कि मर पुत्र काल्कजी जगन्नाथ 
नारायणह, तब वह संसारको छोडकर वनम चढगये ॥ ४३ ॥ 
गत्वा बदरिकारण्यं तपस्तस्वा सुदारुणम्‌ । 
जीव बृहति संयोज्य पूर्णस्तत्याज भोतिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वष्याुमअशाजा बदारकाश्रमम जाय दारुण तप करनेके द्वारा आत्माको 
RAAT [मलाय पूणस्वरूप हाकर पांच भतक बनहुए शरीरको sled 
हुए ॥ ४४ ॥ 
मृत स्वामेनमालिड्गय सुमतिः स्रेहविङ्कवा | 
विवश दहनं साध्वी सुवेशेदिविं संस्तुता ॥ ४५ ॥ 
स्वामीके अमक वश हुई पातिव्रता Ct अपन सृतकपातिको हदयसे 
Miia STAR प्रवेश करती इ३। दवलाकमं देवता लोग AS वृद्ध 
पहरकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ ` 


किकः इसा सुनिसुखात्पित्रोनिर्याणमी | 
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१६] ` भाषाटीकासमेत । (३१९) 


सबाष्पनयनं स्नेहात्तयोः समकरोत्कियाम्‌ ॥ ४६ ॥ “८ 
मुनियोंके मुखसे पिता माताके स्वगे जानेका वृत्तान्त सुनकर स्नेह के 
मारे कल्किजीके नेत्रॉमे जल भरआया, (और उन्होंने) श्राद्धादि 
/ क्रियाकी ॥ ४६ ॥ | 
प्या रमया कहिकिः शम्भले सुरवाज्छिते | 
चकार राज्यं TARA लोकवेदपुरस्कृतः ॥ ४७॥ 
लोकाचार और वेदाचार करनेवाले धर्मात्मा कल्किजी, देवताओंके भी 
आर्थित wea स्थितहो रमा ओर Te साथ राज्यपालन 
करनेळगे ॥ ४७॥ | 
महेन्द्रशिखराद्रामस्तीर्थपय्येटनाहृतः । 
प्रायात्कल्केदेशनाथ शम्भलं तीर्थतीथकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तीर्थकोमी पवित्र करनेवाले परशुरामजी तीथे पर्यटन करते हुए महेन्द्र... 
पर्वतके शिखरपरसे उतरकर कल्किजीका दर्शन करनेके निमित्त शम्भळ 
्राममें आये ॥ Ve ॥ . 
ते दृष्टा सहसोत्थाय पद्मया रमया सह | 
कल्किः प्रहषों विधिवतूजाश्चक्े विधानवित्‌॥४५॥ « 
परशुरामजीको देखतेही विधानके जाननेवाले कल्किजी आनन्दके सहित 
gay और रमाके साथ सिंहांसनसे उठकर विविविधानसे उनकी पूजा करते | 
हुए ॥ ४९ ॥ | 
नानारसैगुणमयेर्भोजयित्वा विचितरिते। | 
पय्येड्रेडनधेवस्लाढ्ये शाययित्वा इदे ययो॥*०॥ 
उन्होंने परशुरामजीको उत्तम गुणकारी अनेक रसवाले RAM भोजन 
कराय अमोल TAA विचित्र पैक ( पलंग ) पर शयन कराया ॥ १०॥ 
ते भुक्तवन्तं विश्रान्तं पादसंवाहनेगुरुम | अ 
संतोष्य विनयापन्नः कटिकमंधुरमजवीत ॥ SI ॥ 4 
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(३२०) कल्किपुराण | '[ अ०- 


ग॒ परशुरामजी भोजन करके विश्राम BIS कि, इतनेमें पांव पलोटकर 
कल्किजीने उनको संतुष्ट फर विनयसे नवते हुए मधुर वचन कहे ॥ ५१ 


तव प्रसादान्सिद्ध मं गुरो जेवगिकश्च यत्‌ 
राराध्वजसुत यास्तु शृणु राम निवेदितम्‌ ॥ ९२ ‘ 

हे गुरा ! आपके प्रसादसे हमारे अथ, वम, काम यह तीना वग सिड 
-होगयेहें इस समय शाशध्वजका पत्नी ( स्मा ) का एक [नवदन ह ( उसको) | 


LT aay 


अवण काजयं ॥ ५२ ॥ 


शत पातवचन निशम्य रामा निज द्याप्सतपुलामासछम्‌ 
ब्रतजपानयमयंमत्व कवा मम भवतीह संदाह जामदथ्यम्‌ «३ 
इत आकोर्कपुराणऽनुभागवते भाविष्ये हतीयां१ बिष्णु- 
यशसा माक्षा रामदशन च नास षोडशोऽध्यायः ॥ १ द्‌ | 
पातक यह वचन सुनकर रमाने मनमें हाषितहो परशुरामजीसे बूझा कि- ` 
किसप्रकारसे यम्‌, नियम, जप या वतका अनुष्ठान करनेसे में अपना मनमाना | 
पत्र पाय सकतीहं ॥ ५३ ॥ 
शेति आकाल्कपुराणे सानुवादेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे बिष्णयश- 
सो मोक्षे रामदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १ द Ul 


SASS 
सतदशा$ध्यायः | 
n Va सूत उवाच-जामदम्यः समाकण्य रमां तां घुतर्गाद्विनीम्‌ । 
कर्कराभेमतं FHA AMAA ॥ १॥ 
Be उग्रश्रवा बोले -रमाको पत्रको आणलाषावाठी दख आर कल्किजीकेः 
| जानकर परशुरामजीने उस्स राक्मणीबत कराया ॥ १ ॥ 
रतेन तेन च रमा पुत्राब्या सुभगा सती । 
सव्नभागेन संयुक्ता बभूव स्थिरयोवना ॥ २॥ 
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उस ATH प्रभावसे सती रमा 
3 इ॥९॥ 
शानक उवाच- विधान बाह म॑ सूत त्रतस्यास्य च यूत्फलग। . 
पुरा केन कृत चम्य रावमणाधतसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


4 हु ] Digitized by Arya व्मृष्टीकाममेव' and eGangotri | ( 3 Q 9 ) 4 
भाग्यब्रती, सवेभोगयुक्त आर | 


शोनक बोले-हैं सूत ! इस रुद्िमणीब्रतका विधान केसा ह! फल 
' केसाहे? आर किस आदमाने इस AS ततका कियाथा, सा आप . 
` हमसे कह ॥। ३ | 


|. - _ सूत उवाच-अणु बल्नत्राजपुत्री शम्मिष्ठा वाषपवणा। 
| अवगाह्य सरोनीरं सोमं हरमपश्यत॥ ४ ॥ 
STATA कहा--हे Aa ! मं सब कहताहू अवण क्रो के, FWA 
' नामक दानवमाथकी एक शमेशनामक कन्या थी | एक समय वृह सरोवरके 
जलम घुसकर जलीवहार करती थी कि. TAA उमास्ताहत भगवाच महेश्वरका 
देखती भई 1 ४ ॥ 

सा सखीभिः परिवृता देवयान्या च संगता | 

शम्भुभीत्या समुत्थाय. पय्येवाद्रसनं SAF ॥ ९ ॥ 

शामा और उसकी सखियं आर देवयानीं उनको दख भयःपाकर डरता 

शीव सरोवरसे बाहर [केनारपर आई और अपने २ वर पहरने लगा ॥५॥ 


तत्र शुक्रस्य कन्याया वच्चव्यत्ययमात्मन | 
संलक्ष्य कुपिता प्राह वसन त्यज भिक्षुकि ॥ ६॥ ‘ 

उस समय देवताओं गुरु शुक्रा चायेकी कन्या देवयानीने ( अपने वच्चोंके 
aaa रथे इस प्रकार कपडोंका अत्यन्त उल्टपन देख- 


चोखेमे ) Wass Ta पह 
कर शर्मिणने कृपित होकर कहा, हे देवयानी ! हे fae! हमारे वर 


छोड ॥ ६॥ - के | 
इति दानवकन्या सा दासीभिः परिवारिता । 8 
तां तस्या वाससा बद्धा कृपे PAT गता एहम ७॥ . | 
ar र व 
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दानवराजकी कन्या शुर्गिष्ठाने यह कहकर दासियोंकी सहायतासे उसक 
वखके द्वारा देवयानीको ATRL एक निकटके कुएमें उसको डालदिया और 
` अपने घरकी ओरको चलीगई ॥ ७ ॥ । 
तां मग्नां रुदतीं कूप जलाथी नहुषात्मजः । 
करे स्पृश्य AGHA प्राह का त्वं वरानने ॥ ८ ॥ 
. देवयानी कुएँमं गिरकर रोनेलगीं, इसी समयमें नहुषका पूत्र राजा ययाति | 
. जल पीनेके लिये वहां पहुँचा ओर देवेयानीका हाथ पकड उठाकर कहा कि, | 
हे वरानने ! तुम कोन हो ? ॥ < ॥ 
सा BRIA वसनं परिधाय हिया भिया। 
शर्मिष्ठया कृत सव प्राह राजानमीक्षता ॥ ९ ॥ 
शुक्रको पुत्रीने लाज ओर भयके मारे वखर पहरकर राजाकी ओर निहार 
शार्मिष्ठाकी सारी करतूत कह सुनाई ॥ ९ ॥ 


ययातस्तदाभम्राय ज्ञाताबब्रज्य शोभनम्‌ | 
आशास्य ता ययो गह तर्याः पारणयाहतः ॥ १० ॥ 
फिर देवयानीके अभिप्रायको जानकर राजा ययातिने उसके पाणिग्रहण 
करनेका अभिलाष किंया । कुछ दूरतक साथ जाय भली Bila समझाय बुझाय 
राजा अपने गृहको चले गये ॥ १० ॥ 


सा गत्वा भवन शुक्र प्राह शम्मिष्ठया कृतम्‌ | 
तच्छृत्वा कुपितं विग्रं वृषपर्वाह सान्त्वयन्‌॥ ११ ॥ 
४ फिर अपने घरपर पहुच [पता शुक्ताचायेस शागष्ठाका समस्त व्यवहार 
` दवयानीने कहा । इस वृत्तान्तको सुनतेही शुक्राचाथे कुपित हुए, देत्योंका 
राजा वृषपवा उनको समझाने छगा'।। ११ ॥ | 5 
` दण्ड्यंमां ००७७, विभो कोपो यद्यस्ति ते माये । 
EHSL USHA कुरु यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ १२॥ 
और FS विमो ! जो हमारे उपर आपका क्रोध हुआ हो; 
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और में दण्डके योग्य होऊं अथवा आपकी अपकारिणी शार्मशके ऊपर जो . 
कोव हुआहो तो जो इच्छाहो वह दण्ड आप दीजिये ॥ १२॥ 
| राजानं प्रणतं पादे पितुदेद्दा रुपात्रवात्‌ । 
` देवयानी त्वियं कन्या मम दासी भवत्विति॥ १३॥ 


1 > 
| 
| 


, अपने पिता शुक्राचार्यके चरणोंमें देयराजको गिरा हुआ देख देवया- 
नीने कोधमें भरकर कहा कि,आपकी यह कन्या हमारी दासी होजाय॥ १३॥ 
समानाय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य सः । 
ययो निजगृहं ज्ञानी देवं परमकं TAT Il १४ ॥ 
देवको बलवान जानकर ज्ञानी राजाने शर्मेशकों लाय देवयानीकी दासी 
करदिया और अपने गृहको चलागया ॥ १४ ॥ | 
| ततः शुक्रस्तमानीय ययातिं प्रतिळोमकम्‌ | 
a तस्मे ददौ तां विधिवदिवयानी तया सह ॥ 1% ॥ 
. फिर शुक्राचार्यने राजा ययातिको बुलवाय प्रतिलोम विवाहके - अनुसार * 
विधिविधानसे देवयानीको दान किया । देवयानीके साथ उसको दासी 
' शर्मिष्ठा भी दीगई॥ १५॥ ' | ह न 
ततवा प्राह वृष विप्रोडप्येनां राजसुर्ता यदि | 
शयने हयसे सो जरा त्वामुपभोक्ष्यति ॥ १६॥ 
राजकुमारी शर्मि्ठाको समर्पण करनेके समय शुक्राचार्यते राजासे कहा- 
जो तुम इस कन्याको शयनभवनमें बुलाओगे तो तत्काल तुमको जरा अव- 
स्था प्राप्त होगी ॥ १६ ४ . ea 4 
जुक्रस्येतद्रचः शुत्वा राजा ता. वखर्णिनीम्‌ | र | 
` अदश्यां स्थापयामास देवयान्यवुगां मिया॥ १७॥ .. 
शुक्राचार्यके यह वचन सुनकर राजा TAT भयके मारे. देवयानी की 
सहेली परम रूपवती TATA ऐसे स्थानों TAT जहाँ उसपर अपनी | 


दृष्टि ही न पडे ॥ ३७ ॥ 
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सा शम्मिष्ठा राजपुत्री बुःखशोकभयाङुला 
नत्य दाताशताकाणा दवयान तु Sac < | 
` दुःखित, शोकसे सन्तापित, भयसे आकुल वह राजकुमारी शगिंश ` 
प्रतिदिन शत दासियोंके साथ मिलकर देवयानीकी सेवा करनेळगी ॥ १८ | 
| एकदा सा वनगता रुदती जाहूवीतटे 
विश्वामित्रं मुनि सा तं दहशे ह्लीभिराबृतम्‌ | 
एक समय गंगाजीके तीरपर वनमें बेटी हुई शर्मिष्ठा रोरही हे इतनेमें 
उसने देखा कि, Fay विश्वामित्रजी BS साथ हैं ॥ १९ ॥ | 
ब्रातन पुण्यगन्वा[भः सु घुव[[सतम 
कारयन्तं व्रतं माल्यधूपदीपोपहारकेः ॥ २० ॥ 
यह महर्षिजी स्वयं वतको धारण किये हुए झुगन्धित पदार्थों 
पवित्र गन्थवाली परम रूपवती ख्रिंये उनके चारों ओर बेठीहैं। वह विश्वामि- 
AT धूप, दीप, माल्यं व अनेक प्रकारके उपहारोंस इन ख्रियोको ब्रत 
करारहे है ॥ Ro ॥ | 
।नम्मायाइदळ पद्म वेदिकाया Salads 
रस्मापातश्वतुभस्तु चंतुष्कोणं वराजतम्‌॥ ०१ ॥ 
THAT वेदिकाक ऊपर आठ दलका पञ्च बनाया हे वेदीके चार 
. कोनोंमें चार कदलीके वृक्ष छगेथे ॥ २१ ॥ 
वाससा निमितगृहे स्वर्णपट्ेविचितिते 
[नामत आवासुदव नानारत्रविचट्टितम्‌ ॥ २२ | 
वरनिर्मित ( डेरे ) ग्रहके भीतर सुवणके बने इए पीठपर मणिजडित 
आर Qed वासुदेवजीकी मनोहर Ty विराजमानथी ॥ २२ ॥ 


७ | च सूक्तेन नानागन्धोद्कैः शुभैः 


पञ्चासुर्तः पञ्चगव्ययथामन्त्रेद्रिजिरितेः ॥ RR Il 
( पूजाका विधान यह हे कि ) पुरुषसूक्त पढ़कर मनोहर, अनेक 
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१७] भाषाटीकासमेत । (३२५) | 


अकारके TIP जले पंचामृतसे ओर पंचगव्यप्रे ब्राह्मण करके उच्चारित 
यथोक्त TAT ।। २३ ॥ 
ज्लापयित्वा भद्रपीठे कर्णिकायां प्रपूजयेत्‌ | 
{ पञ्चभिदेशमिवोपि षोडरीरुपचारकेः ॥ २४ ॥ | 
' ` वासुदेवजीको स्थापन कराय भद॒पीठम कणिकाके ऊपर ( वासुदेवकी 
मूर्तिकों ) स्थाप्तिकर सोलह ओर पंद्रह उपचारोंसे अथवा दश उपचारोंसे 
पूजा करे ॥ २४ ॥ i 
पाद्यमध्वश्रमहरं शीतलं सुमनोहरम्‌ | . 
परमानन्दजनकं ग्रहाण परमेश्वर ॥ २५९ ॥ 
हे परमेश्वर ! तुम्हारी मार्गथकावटको दूर करनेके लिये यह परम प्रीति- 
कारी शीतळ और सुन्दर पाय है इसको ग्रहण करो ॥ २५ ॥ | 
7 दूर्वांचन्दनगन्याब्यमध्ये यक्त प्रयत्नतः । - 
` गृहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन्नस्य मम प्रभो॥ २६॥ 
हे रुक्मिणीवद्ठभ | हे वासुदेव ! ` यत्नसाहित इस दूवायुक्त व चन्दनच- 
चित achat स्थापित किया है, शरणागतजनोंका निवेदव किया अध्ये 
अहण करो ॥ २६ ॥ >> 
नानातीर्थाद्ववं वारि सुगन्वि सुमनाहरस | 
गृहाणाचमनीयं त्वं श्रीनिवास शरिया सह ॥ २७ ॥ ad 
हे कमलापते ! अनेक dale पवित्र जळ संग्रह किया छ तुम अ र 
walsh इस मनोहर सुगन्थित जळको अपने आचमनीय A बण | 


हग के pee i [oS ~ ६ 
नावाकुसुंमगन्धाद्यं AGT 7 
वक्षः'शोभाकरं चारु माल्यं नय सुरेधर॥ २८॥ | 


~ hat CSN | 
हे सुरेखर | अनेक प्रकारके सुगन्थित फूलोंकी माल TM) FETT 
तुम्हारी छातीकी शोभाको बढविगी, हैं देव ! इस शोभायमान मालाको | 
TANF ॥ २८ ॥ — 
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(३२९६) ` कल्किपृराण्‌ | [ अ०= 


तन्तुसन्तानसन्धानरचितं बन्धनं हरे 
गृहाणावरण शुरू नरावरण सांप्रय॥ २९ Il 
हेहरे ! ( तुम अनादि, अनन्त महापुरुषहो ) तुमको कोन ढक - सकताहे? 
तथापि तुम ओर तुम्हारी प्यारी लक्ष्मीजी सूनत्रसन्धानसे रचित इन शुद्ध आव- ; 
रणवसख्रको प्रहणकरो ॥ २९ ॥ 
यज्ञसूतरमिदं देव ! प्रजापतिविनिमितम्‌ 
गृहाण वासुदव त्व रावमण्या रमया सह ॥ ३० 
हेदेव ! प्रजापतिने इस AGAR बनायाहे, तुम ओर तुम्हारी मार्या 
रुक्मिणी ओर लक्ष्मीजी इस यज्ञोपवीतको ग्रहणकरें ॥ ३० ॥ 
नानारतसमायुक्ते स्वणसुक्तावचाहतस्‌ 
प्रियया सह देवेश गृहाणाभरणं मम ॥ ३१। 
हे देवताओंके स्वामिन्‌ ! इन मोतियोंसे जडे, सुवर्णके बने, रत्नमय आभर- ' . 
णोंको तुम ओर तुम्हारी भार्या ब्रहणकरें ॥ ३३ ॥ | 
दावक्षारगुडानादएपलडकखण्डकान्‌ 
गृहाण रावमणानाथ सनाथ कुरू मा AAT ॥ ३२ ॥ 
हेरुक्मिणीवह्ठभ ! दही, दूध, गुड, अन्न, पुआ, लड़, खांड आदि ग्रहण 
करो, हेदेव ! में अनाथहूं मुझे सनाथकरो ।। ३२ ॥ 
कप्रागुरुगन्वाव्य परमानन्ददायकम्‌ | 
FY शहाण वरद वैदभ्या प्रियया सह ॥ ३३॥ 
है वरद ! तुम रुक्मिणीजीके साथ परमानन्दको देनेवाली, कपूर और. 
अगरक़ी गन्धसे युक्त इस धूपको ATHY ॥ ३३ ॥ 
भक्ताना गेहशक्ताना ससार ध्वान्तनाशनम्‌ । 
दापमालाकय विभा जगदालाकनादर ॥ ३४ ॥ 
| भगवन्‌ ! तुम संसारविळासी भक्तोके संसारी ( मोहरूप ) अन्धक्रारको 
दूर करतेहो; तुम समस्तसंसारमें आदरसहित कृपाकटाक्ष चलाओ; अब इस 
साधारण ) दीपकपर नेत्रोंका संचार करो ॥ ३४ ॥ 
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१७]... माषार्टीकासमेतत (३२७) 


श्यामसुन्दर | पञ्चाक्ष ! पीताम्वर ! चतुभुंज ! । 
प्रपन्न॑ पाहि देवेश VAI सहिताच्युत ॥ ३५ ॥ 
हे पञ्षपलाशलोचन ! हें श्यामसुन्दर | हे पीताम्बर ! हे देवदे 
भुजं ! आप ओर भगवती रुक्मिणीजी हम पर प्रसन्न होवें ( और ) हमारी 
रक्षा करें ॥ ३५॥ `. 
इति तासां ब्रते दृष्टा सनिं नत्वा सुदुःखिता | 
FAS! SATA कृताञ्जलिरुवाच ताः ॥ ३६॥ 
fans इस बतको देखकर दुःखित हुई शमिठ्राने महपिजीको प्रणाम 


| ` किया और हाथ जोडकर मीठे वचनोंसे बोली ॥ ३६ ॥ 


शाम्मिष्ठोवाच-राजपुतरीं दुर्भगां मां स्वामिना परिवर्निताम्‌ । 
त्रातुमहेथ हे देव्यो व्रतेनानेन FAT ॥ ३७ ॥ 
शर्मिष्ठा बोली-हे. देवियो ! में अत्यन्त अभागिनी हूं, राजकुमारीथी; परन्तु 
` आग्यदोष करके पातिके संगसे वजितहूं । इस ब्रतका अनुष्ठान किस भकारे 
होता है सो उपदेश करके आप हमारी रक्षा करं ॥ ३७ ॥ 
भुत्वा तु ता वचस्तस्याः कारुण्याच कियत्कियत्‌ | 
पूजोपकरणं दत्त्वा कारंयामासुशाद्रात्‌ WRC 
शमिष्ठाके यह वचन सुनकर उन ख्रियोंने दयाके वशहो, कुछ ९ WAT 
सामग्री दे आदंरसहित उसको वह बतकराया ॥ ३८ ॥ 
व्रतं कृत्वा बु शर्मिष्ठा लब्ध्वा स्वामिनमीश्वरम्‌ । 
सूत्वा पुत्रान्सुसन्तुश समभूस्स्थिरयोबना ॥ ३९ ॥ 
उस बरतो करके शामा अपने प्यारे पतिको पायकर पुत्रवती ओर स्थिर 


| ` यौवनवाली हुई ॥ -३९ ॥ 


सीता चाशोकवनिकामध्ये सरमया सह । 
aa कृत्वा पति लेभे रामं सक्षसनाशनम्‌ ॥ ४° ॥ | 
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( ३२८) कल्कवुराण॥  ढ. om 


सीता ( १) ओर सरमा (२ ) ने अशोकवनभें इस बतक्रो कियाथा उसही 
युण्यके फलसे फिर जानकीजी राक्षसनाशी राम्रचंद्रजीके साथ मिलीं ॥४०॥ 
बृहदश्वप्रसादेन HAA STAT ब्रतम्‌ | 
पतियुक्ता दुःखयुक्ता बभूव स्थिरयीवना ॥ ४१ ॥ 
बृहृदश्वके प्रसादसे दोपदी ( ३ ) इस बतको करंके पति युक्तहो, दुःसहे 
छुटकारा पाय स्थिर योवनवाली Tat ॥ ४१ ॥ 


ren oo 


. (१ ) एक समय राजा सीरध्वजने सन्तानकी कामनासे यज्ञ कियाथा | उस यज्ञ भूमिको जोतनेके 
समय हलकी सीतासे ( हलकी पद्धति, हलके चलनेपर AT जो दाग पडता है ) एक कन्या उत्पन्न 
हुई थी | सीतासे उत्पत्ति होनेके कारण सीतानाम हुआथा | विष्णुपुराणमें कहाहैः- 

- तस्य पुत्राथे यजनभुवः कर्षतः सीरे सीता दुदिता समुत्पन्नासीत्‌ ॥ 
हू : F ( विष्णुपुराण, ४ अंश, ५ अध्या० ) 
ee, जनकादे सीरध्वजके दूसेर नाम हैं | इनकी कन्या सीता हुई उनकेही जानकी वैदेही 
आदि दूसरे नामथे, वह Ges उत्पन्न हुई थीं इस कारण उनको धरणिकुमारी व अयोनिजा कहा 
जाताथा । महादेवजीका धनुष तोडकर रामचंद्रजीने सीताका पाणिग्रहण कियाः। जनकदुलारीने जिस प्रकार 


असाधारण गुणोंकी स्वामिनी होकर जन्म लियाथा और जैसी वह. पतिपराय्रणा थीं, ऐसे इष्टन्त प्रथ्थापर 


अत्य to i = बहतसे न्न SS AS ~  & yy n ms 
SPER € | बहुतसे नये रोशनीवाले कहते हैं कि, यदि देवता और देवगुणोंका अस्तित्व 
यथार्थ ह्‌, तो ।1नःसन्दह' सीताजी वही देवता हैं। इसमें ae नहीं कि, सीताजीने स्त्रियोका 
आदशहोकर जन्म लियाथा | ; 

(२ ) सरम-विभीषणकी भार्याका नाम है | यह अत्यन्त सुशीछा और पातिरता थो | सीताजीने 
इसी सरमाकी सैवकाईसे आर धीरज बँधानेसे अशोक वनम जीवन धारण. कियाथा | सरमाका चरित्र 
अत्यन्त उदार युद्ध और सरल्था | - 

( ३ ) द्रौपदी-दुपद्राजाकी कन्याका नाम है द्रौपदीका विवाह स्वयंघरकी- रीतिसे हुआ | -देश२ 


- स शजाछोग आयेथे | एक निशाना बनाया गयाथा और [नियत किया गया कि, जो इस लक्ष्य ( निशाने ) 


~ AA 


उसकेही > [oS > ० oN 
Bucs उसकेही साथ द्रौपदीका विवाह होगा | सबके पीछे अजुनने उस लक्ष्मको भेद डाला ।राजाओंने 


he वश GAR अशनसे युद्ध करना आंरम्भ किया | युद्धमें विजय पाय द्रौपदीको संग लेकर अर्जुन 
आ: श्र व वोवे ने 

ali चलागया | यह समय पाण्डवाके अज्ञातवास करनेकाथा ।यह भिल्ारीका वेश धारण करके 

ee | उसदिन थके अकाये आश्रममें जायकर अर्जुनने कहा-भेया | आज बडा थकगयाहूं । 

कु _ पाण्या जी रके भीतरसे बोली बेटा ! जो कुछ इक्षा करके लाएहो पांचों भय्या ates, | अव बडी 

अनवन आनपडी } एक ल्रीको किस न 

की जाय १ अन्तम ह | पांचों पाण्डवोंने 

व द इन्तीकी वातही मानी गई | पांचों पाण्डबोंने राजा दरुपदकी पुत्री द्रौबदीके साथ 

1वेवाह किया | इस प्रकारसे द्रौपदीका विवाह हुआ | . 


aoe “(Fer यह कथा निस्तारपूर्वक लिखी है ) 
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| _ . तथा रमा सिते पक्षे वैशाखे द्वादशीदिने । 
जामद्याद्वतं चक्रे पूर्ण वर्षचतुष्टयम्‌ ॥ ४२॥ 
कल्किजीकी रमाने वेशासमासके शुद्रपश्षमे द्रादशीतिथिके दिन परशुरा- 
a भजीको पुरोहित वनाय रुक्मिणीवतका आरम्भ क्रिया ।. चार वषे बीत जानेपर 
। श्माका रुक्मिणीब्रत पणे होगया ॥ ४२॥ E 
| पट्टसूञ करे बद्धा भोजयित्वा द्रिजान्बहून |) - . 
' . झुकता हविष्यं क्षीराकं सुम स्वामिना सह ॥ ४३ ॥ 
|... हाथमे रेशमका डोरा बाँधकर रमाने अनेक बाह्लणोंको भोजन कराया, 
फिर उत्तम बवा हुआ क्षीरयुक्त हविष्यांन्न ( खीर ) स्वामीके . साथ भोजन . 
| . करके ॥ ४३॥ , - | 
i: Ok S AS AWC 
SST पृथिवी संवामपूर्वा स्वजनवृता । 
| सा पुत्री सुषुवे साध्वी मेघमाळबळाहको ॥ ४४॥ € 


निज जनोंसे युक्त होकर अखण्ड ऐश्वीको भोगने ळगी । अनन्तर पति- 

` ` जता रमाके दो पुत्र उन्न हुए । एक पुत्रका नाम मेबमाळ ओर दूसरे पत्रका 

नाम बलाहक था ॥ ४४ ॥ | 
देवानाशुपकचोरी यज्षदानतपोत्रतेः | , 
महोत्साहो महावीय्यों सुभगो कल्किसम्मती ॥ 2S ॥ 


यह दोनों सोमाग्यवान्‌ महापुरुष दान, धर्म, योग; यज्ञ, तपादिका अचु | 

` शान करके देवताओंका उपकार करते रहते थे ।.इन दोनों अत्यन्त उत्साही | 
qa कल्किजी अत्यन्त प्रसन्न थे ॥ ४५ ॥ 
तवरमति कृत्वा स्वेसम्पत्समृद्धया भवति विदिः 

. ततत्त्वा पूजिता पूर्णकामा | हरिचरणसराजद्रन्द्रमः | 
तयैकताना ब्रजति गतिमपूर्वा अह्मविक्ञेरगम्याम ॥४६॥ 

इति श्रीकल्किपुराणे5तुभागवते भविष्ये तृतीयांशे | 


रुंक्मिणीव्रत नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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काल्कपुराण | [अ= 


DS 


` जो इस FIR अनुष्ठान करतेहें वे लोग सब प्रकारसे सुख, “सम्पत्ति और 

समृद्धिको पातेहें | उनके सर्व प्रकारके अमीट सिद्ध होजातेहें, za. 

ज्ञानका उदय होताहे । वह हरिजीके चरणकमळमें एकान्तमनसे भक्ति- 

मानही उस श्रेष्ठणतिको पातेहे, जो महर्षियोंको अगम्य, aa और ४ 

अपूवेहे ॥ ४६ ॥ a 

इति श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभामवते भविष्ये TA | 4 
रुक्मिणीवर्त नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


तृतीयांशः 
अष्टादशाऽध्याय 
सूत उवाच-एतद्रः कथितं विप्रा ब्रतं त्रेलोंकयविश्चुतम्‌ 
अतःपरं कल्किकृतं कम्मं यच्छुणुत द्विजाः ॥ १ 


- STAT बोछेः-हे ब्राह्मणगण | यह मेंने आप लोगोंसे त्रिलोकीमें विख्या- 
` TRA कहा । इसके उपरान्त कल्किजीने जो जो कर्म क्रियेथे वह 
' कृहताहूं श्रवण करों ॥ १ ॥ 
शम्भले वसतस्तस्य सहसपंश्चित्सराः । 
व्यतीता भ्रातृपुत्रस्वज्ञातिसम्बन्धिभिः सह ॥ २॥ 
इस प्रकारसे कल्किजीने भ्राता, पुत्र, जाति, सम्बन्धी और निज जनों 
साथ एक हजार वर्षतक शम्भलग्माममें वास किया 241 
शम्भलं शुशुभे श्रेणी सभापणकचत्वरेः | 
पताकाध्वजचित्राठयेयेथेन्द्रस्यामरावती ॥ ३ ॥ 
ध्वजा और पताकाओंसे विभूषित शम्भलनगरी अपने चोराहोंकी शोभासे 
इन्द्रकी अमरावतीकी समान शोभायमान होने लगी ॥ ३॥ 
यत्रा्टषाष्टतोथानां सम्भवः शम्भलेऽभवत्‌ | 


SATAN: [षतो कल्केरकल्कस्य पदाश्रयात॥ ४॥ 
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इस शम्मलग्राममें अडसठ तीर्थाका निवास हआथा | अकळंक कल्किजीके 


PENN 


. पदाश्रयके प्रभावसे शम्भलनगरम॑ मृत्यु होनेपर मोक्षकी प्राप्ति होनेलगी।। ४ ॥. 


वनोपवनसन्ताननानाकुसुमसंकुलः | 
शोभितं MEAS ग्राम मन्य मोक्षपद युवि॥ &॥ 
वहांके वन उपबनादि अनेक प्रकारके कमनीय फूलोंसे सज गयेथे । 
हमको जानपड़ता है कि, वह परम रमणीय शम्भल ग्राम TAH मोक्षपदरूप 
गिना गया था ॥ ५॥ 
तत्र कल्किः FANT नयनानन्दवद्धेनः | 
पद्मया रमया कामं रराम जगतीपातेः॥ ६ | 
प्रश्चियोंके नेत्रोंकीं आनन्द देनेवाले जगतके नाथ कल्किजी ३ 
शम्मठग्राममें पक्षा और रमाके साथ आभिलाबाक अनुसार क्रोडा करने 
लगे ॥ ६ ॥ 
सुराधिपप्रदत्तेन कामगेन स्थेन वै । | 
नदीपबेतकुजेषु द्वीपेषु परया सुदा ॥ ७॥ ' 
रममाणो विशन्पद्मारमाद्याभी रमापातः । 
दिवानिशं न बुबुचे BNA कामलम्पटः ॥ ८ ॥ 
नह इन्दके दिये हुए कामगामी रथपर सवार हो परमप्रसन्न हदयस Ty | 
पेत, कुंज ote HATH प्रवेशित होकर रमा, पन्ना आदि कारमिनियाके A 
विहार करने लगे । कामसे छम्पट हुए aT उन रमापतिको दिनरातका 
विचार न रही ७ ॥ ८ ॥ 
पद्मा्ुखामोइसरोजशीुवासोपभोगी सुविळासवास | 
भूतनीलेन्द्रमणिप्रकारी FAA प्रविवेश कल्किः ॥ ९ ॥ 
इसके उपरान्त एक समय. पन्नाके मुखामोंदरूप THAT भोग | | 
करनेवाले कल्किजी एक पर्वतकीगुहामें प्रवेश करते हुए, जा कि उड़ता | 


MM 
of 


| इन्द्रनाठ perme द्वारा शोभायमान होरहीथी ॥ ९७ ti 
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पद्मा तु पद्माशतरूपहूपा रमा च पीयूषकंलाविलासा । 
` पति प्रविष्टं गिरिगहरे ते नारीसहखाकुलिते त्वगाताम्‌॥१०॥ 
कमलके समान, सुवर्णसम रंगवाली TAL व अमृतपात्र रूपा रमाने झी 
यतिको गिरिगुहामे प्रवेश करते देखकर सहस्र दासियोंके साथ उस स्थानम ' 
प्रवेश किया ॥ १०॥ | 
पद्मा पति प्रक्ष्य गुहानिवि६ रन्तुं मनोज्ञा प्राविवेश पश्चात्‌ । 
रमाबळायूथसमन्विता तत्पः्वाहता कर्किमहोग्रकामा॥११॥ 
` मनकी हरनेवाली TAT अपने पतिको गुहाम प्रवेश करते हुए देखकर | 
बिहार करनेकी अभिलाषासे पतिके पीछे २ उस गुफामें गई । कल्किजीके | 
साथ अत्यन्त विहार करनेकी आमिलापासे रमाशी PT साथ उनके 
पीछे २ प्रवेश करने लगी ॥ ११ ॥ 
तत्रेन्द्रनीलोत्पलगहरान्ते कान्ताभिरात्मप्रतिमाभिरीशम्‌। ' 
कल्किश्व ह्व नवनीरदाभं ततः स्थितं प्रस्तरवन्बुमोहो।१२॥ 
इसके उपरान्त पझ्षावतीने देखा कि, उस इम्द्रनीलमणिमय गुहाके बीच 
नवीन बादरके समान कान्तिमान्‌ ईश्वर कल्किजी, अपनी समान रूपवान 
fears साथ विराजमान होरहे हैं । यह देखकर TAT मोहके मारे चेष्टा 
रहित आर पत्थरसी हो गिरपड़ी ॥ १२॥ ट 
रमा सखीभिः प्रमदाभिरात्ता विलोकयन्ती दिशमाङुराक्षी । 
` प्मापिपञ्चाशतशोभमाना विषण्णचित्ता न बभौ स्म चात्तां १३॥ 
fears साथ व्याकृलनेत्रोसे रमाधी कातरहो चारोंओर देखने लगी। 
शत २ पञ्चाके समान शोभायमान Tan. शोकितहदय और कातर हो 
ळी एक साथ प्रनाहीन बनगई ॥ १३॥ 
भमा लिखन्ती निजकनलेन कल्कि शुकं ते कुचकुंकुमेन । 
कस्तारका भिस्तु तद्यमग्रे निम्मोय चालिङ्गय ननाम भावात 
` पन्नाके नेत्रोमे जो काजल्था उस्से भूमि अंकित होने लगी, वह 
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कुचमें लगेहुए कुंकुमसे कल्किजीको, शुकको व कस्तुरीसे निकटकी भूमिको 
वूसरित करके तिस्के ऊपर गिरी ॥ १४ ॥ 
रमा कलालापपरा स्तुवन्ती कामाहिता त हृदय निधाय । 
SHCA TASS FLY - AIST तस्थावषण्णा करुणावसत्रा 1 
मधुर वचन बोलनेवाली कामदेवके भारसे दुःखी हुई रमा हृदयमें कल्कि- 
जीका ध्यान करके अपने अन्तःकरण रूपी GSA पूजा करके. दःखभारसे 
दबनेके BW] शोकित हो गिरपडी ॥ १५ ॥ | 
TACIT शरद राना कलापनः कण्ठानभ स्वनाथम्‌ | 
SATIS न पुनः प्रलभ्य कामादितेत्याह हरे TANS ॥ १६॥ 
फिर उसने क्षणभरके पीछे उठकर मोरके समान ऊंचे स्वरसे रोना आरंभ ' 
किया वह अपने हृदयमें स्वामी कल्किजीका आलिंगन न करने पाकर कामके 
¦ वश हो कहने लगी, हे नारायण ! प्रसन्न होवो ॥ १६ ॥ ड 
। पञ्चापि निम्मुंच्य .निजाङ्गभ्रषाश्चकार धूलीपटले विलासम्‌ | 
कण्ठञ्च कस्तूरिकयापि AS कामं निहन्तुं शिवतामुपेत्य ॥१७॥ ` 
पञ्चामी अपने अंगके शंगारको छोडकर धुरिमें लोटने। लगी उसका 
शरीर TRA मलीन ओर . कण्ठ कस्तूरी करके नीलवर्ण होनेसे ऐसा जान- 
पड़ने लगा मानो . उसने कामंदेवका नाश करनेके लिये शिवरूप धारण 
कियाहो ॥ १७॥ | 


कलावतीनां कल्याकलय्य क्षीणेक्षणानां हरिरात्तवन्थुः । ` 

कामप्रपूराय संसार मध्ये कारकः [प्रयाण सुरतात्सवाय १८॥ 

कातरनेत्रवाली प्यारी विछासिनियोंके विहारवासनाको जानकर उनकी - 
. कामना पूर्ण करनेके निमित्त ओर सुरतिक्रा उत्सव करनेकी आरत TT 
| बन्ध नारायणजी उनके बीचमें AMA ॥ १८ ॥ 2 | sf 
ताः सादेरेणात्मपति मनोज्ञाः करेणवो यूथपति यथेयुः। . | 


ki 


सानन्दभावा विषदाबुवृत्ता वनेषु रामाः पारपणकामाः ॥ ३ ३ डः 
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जित प्रकार हथनियें यूथपति हाथीके समीप ( उत्सुकताके साथ ) जाती 
हैं,वैसेही खिये अत्यन्त प्रसन्नहों आनन्दित हृदयसे कल्किजीके निकर आई, 
उनका शोक सन्ताप दर होगया। उसही बनमें उनकी कामना पूर्ण हुईथी ३९ 


वेभ्राजके चेजरथ सुपुष्प सुनन्दन मन्दरकन्द्रान्त | 
रेस स रामाभिरुदारतेजा रथेन भारत्खगमेन काल्के॥र न. 
उदार चरित्रवाले, परमतेजस्वी, कल्किजी, विमलप्रभावशाली,. आकाश- 
"गामी, प्रकाशमान रथमें सवारहो TAT व रमा आदि ख्रियोँको संगळे फूलोकी 
` शोभासे शंगारित, वैत्राजकवन, चेत्ररथ ओर नन्दनकाननमें जायकर विहार 
. RAST ॥ Ro ॥ 


पञ्चासुखानामृतपानमत्तो रमासमालिङ्गनवासरङ्गी । 
वरांगनानां कुचकुंकुमाक्तो रतिप्रसंगे विपरीतथुक्तः | 
` सुखेविदष्टा रसनावशिष्टामोदः रु कल्किने हि वेद देहम्‌ २१॥ 
TAS बदनकमलका मधुपान करनेसे मत्त, रमाके आलिंगन करनेसे उत्पन्न 
हुए सौरभसे लुभाए श्रेष्ठ युवतियोंके कचकृंकमसे लिपरेहुए कल्किजी विपरीत 
रतिके प्रसंगमे लिप्त, ए । ख्रिये उनके मुखको काटने wT । बह प्यारियोंके 
मुखके अमृतको पान ररके ऐसे विहलहुए कि, उनका शरीरभी उनके वशं 
ज रहा ॥ २१ ॥ 


रमासमानाः पुरुषात्तस त वक्षाजमध्य (TAA चारा 
पररुपराळपणजातद्दासा रमुसुळुन्द विलसच्छरीराः॥ २२॥ 
' रमाके समामरुपवाली थोरा ख्रियोने पुरुषोत्तम मुकुन्दको अपने स्तनांमे 
चारण करके क्रीडा करना आरम्भ किया । उनका पुलकित शरीरं परस्पर 
787 होनेसे सबही हास्य करने TAT ॥ २२ ॥ 


», ततः सराव्र त्वरा [ख्या ययुः ङमज्वरा 
प्रेयण तेन कल्किना वनान्तरे विहारिणा । 
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१८] ` मापाटाकासमत | (३३५) 


सरः प्रविश्य पद्मया विमोहरूपया तया । 
जलं ददुवेराड्रनाः करेणवो यथा गजम्‌ ॥ २३॥ 
श्रमसे थकीहुंई fay फिर दूसरे वनमें विहार करनेवाले प्यारे कल्किजी- 
के साथ शीघ्रतासे सरोवरपर गई । जिस प्रकार ह्थनियें यूथपतिके -अंगपर 
जळ छिडकती हैं, वेसेही यह शर्ट ख्रिये, अनुपम रूपवती पञ्माके साथ सरोव- 


रें गोते छगाय नहायकर कल्किजीके शरीरपर जल वर्षाने लगा ॥ २३ ॥ 


इति इ युवतिलीला लोकनाथः स कल्किः 
मरियशुवतिपरीतः पञ्चया रामयादयः | 
निजरमणविनोदेः शिक्षयल्रोकवगो 
खयाति विबुधभत्ता शम्भले वासुदेवः ॥ २४ ॥ 
तरुणियों ( fat) साथ लीला करनेमे लोभी देवताओंके स्वामी 


आदिनाथ, लोकनाथ कल्किजीकी जयहो । उन्होंने शम्भल्ग्राममें अपनी 


~ A NN ~ 


'य्यारी रमाके साथ व ओरसी प्यारी ख्रियोके साथ मिल अपने किये विहारा- 
दि विनोदसे समस्त लोगांको उपदेश दियाथा ॥ २४ ॥ 


ये शृण्वन्ति वदन्ति भावचतुरा ध्यायन्ति सन्तः सदा 
' कलेकेः औएुरुषोत्तमस्य चरितं कर्णामृतं सादराः । 
तेषां नो सुखयत्ययं घुररिपोदास्याभिळाषं विना _ 
संसारः परिमोचनञ्च परमानन्दामृताम्भोनिधेः ॥ २५॥ 
इति श्रीकल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये दृतीयांशे कर्कि 
_ व॒णेनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ` 
जो विचारवान्‌ साधुळोग श्रृतिमार्गका अमृतस्वरूप भगवान्‌ कल्किजीका 


यह चरित्रामृत आदरसहितः श्रवण, कीर्तन अथवा ध्यान-किया करते हैं, | 


~ aA YON x ma ओर 
दास्यावसे उन मुरकेमारनेवाळे भगवानूकी सेवाके सिवाय उनके हृदयमें ओर 


किसीकी प्रीतिका संचार वा सुखका उदय नहीं होता; उनको ऐसा ज्ञात होता 
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(३३६) - कोल्कपुराण [ अ०- 
हे कि, इस परमप्रीतिरुप अमृतमय संसारसे मुक्ति होनेकी अपेक्षा अधिक. 


&९ १७. 


सुखकी सम्भावना नही है ॥ २९ ॥ 


दाते भीकाल्कपुराण सानुवीदऽनुभागवर्त भाव्य तृतायार 
कृल्किवणन नास अष्टादशोऽध्यायः ॥ Ye 


तृबाथाश: 
_  उनविशोष्ध्यायः। = 
सूत उवाच-ततो देवगणाः सवे ब्रह्मणा सहिता रथे 
स्वेःखेगेणेः TRIAL करिंक दरष्टसुपायथु | 
सूतजी बोलेः-इसके उपरान्त देवता ओर AIH सब मिलकर अपने २ 


| 


सेवकोंके सहित र्थोपर सवारहों कल्किजीका दर्शन करनेके निमित्त | 
q 


~ 


आये ॥ १ ॥. 
महषयः सगन्धर्वाः किब्नराश्चाप्सरोगणाः । 
समाजग्मुः प्रमुदिताः शम्भलं सुरपूजितम्‌ ॥ २ 
मह्‌, गन्धव [कचर आर अप्सराय हृदयम्‌ आनान्दतहा देवताओंसे 
पूजित शम्भल ग्राममें आये ॥ २॥ 
तत्र गत्वा सभामध्ये कल्कि कमललोचनम्‌ 
तेजोनिधिं प्रपन्नानां जनानामभयप्रदम्‌॥ ३। 
उन्हान सभाम AUP दखा[कि, तजक समूहक ढेर, FAS क॑ समान 
नेत्रावाले कल्किजी, WAY आये हुए जनोंको अभय देरहे हैं ॥ ३ ॥ 
नीलजीमूतसंकाशं दीघेपीवरबाहुकम्‌। 
किरीटेमाकेवर्णन स्थिरविधुन्निमेन तम्‌ ॥ ७ ॥ 


YN eC 


उनका कान्त नीळ Wels समान हे । बाह दीघ आर पृष्ट हे | उनका । । 
स्तक स्थिर सोदामिनी ( बिजली ) की समान; सूर्यके समान तेज ITE | 


_ किरीटसे शोभायमान होरहा है ॥ ४ ॥ 


| 


/ 
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१९ ] भाषार्टीकासमेत । (३३७) 


शोभमानं दुमणिना कुण्डलेनामिशोभिना | 
सहर्षालापविकसद्रदनं स्मितशॉमितम्‌ ॥ ५ ॥ - 
सूर्यके समान प्रकाशमान कुण्डलोंसे उनका वदनमंडळ विराजमान होरहा 


३॥ विशेष करके हषी वार्ता करनेसे उनका यह मुखकमल TEE होरहाहे 


और मुस्कानसे शोभायमान होरहा है ॥ ५॥ . 
कृपाकटाक्षविक्षेपपरिक्षित्तविपक्षकम्‌ । 
तारहारोछसद्क्षश्वन्द्रकान्‍्तमणिश्रिया ॥ ६ ॥ 

उनकी रपाकटाक्षके चळनेसे शत्रुलोग अनुगृहीत होरे हैं । उनकी छा- 
तीमें पडाहुआ मनोहर हार बीचमें पिरोईहुई चन्द्रकान्तमणिकी 

कान्तिसे॥ ६॥ 
कुमुद्रतीमादवहं स्फुरच्छक्राथुयाम्बरम्‌ | 
सवेदानन्दसन्दोहरसोछसितविग्रहम्‌ ॥ ७॥ ay 

कुमदनी प्रसन्न होरहीथी । इन्द्रधनुषके समान उनके वख शोभाकी | 
बिस्तार कररहें हैं उनका शरीर सदा आनन्दसमूहके रससे हर्पित हो 

रहा है॥७॥ 
नानामणिगणोद्योतदीपितं SISTA । 
दढशुदैवगन्यवो ये चान्ये समझुपागताः ॥ ८॥ 

उनका अनुपरूप अनेक प्रकारके मणियोंके किरणासे प्रकाशमान हरहा 

है देवता, गन्थव और जो कोई आयेथे उन सबब HPA a 
ब्रकारस देखा ॥८॥ > | 
मत्तया परमया युक्ताः परमानन्दविग्रहम्‌ | 
कल्कि कमलपत्राक्ष तुष्टः परमादरात ॥ ३ ॥ ‘a 

वह सबही परमभक्तियुतहों MAF प्रमानन्दमय ` कमठ | 

5 


` समान नेत्रवाले कल्किजीका स्तोत्र करने टगे ॥ ९ ॥ 


देवा उचुः-जयाशेपसंळेशकक्षप्रकीणोनलोदामसंवगेणरीश 
२२ 
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देवेश विश्वेश भूतेश भावः । तवानन्त चान्तः स्थितोऽ 
ङ्रातरत्नप्रभाभातपादाजितानन्तशक्ते ॥ १० ॥ 
देवतालोग बोले:-हे देवदेव विश्वेश्वर ! हे भूतनाथ ! तुम अनन्तहो । 
तुम्हारे अन्तरमें समस्त भाव विराजमान हैं; हे भगवन ! तुम प्रचण्ड अग्नि 
रूपहो; तुम्हारे कनभर स्पर्शे इस संसारका क्केशराशिरूप अगणित ईधन 
भस्म होजाताहे; तुम्हारे WEIS, कान्तिका जाल भासमान होरहाहे; 
तुम्हारे उन्हीं TAY ( सर्पराज ) अनन्त ( शेष ).की प्रबल शक्ति sass 
हे देव ! तुम्हारी जयहो ॥ १० ॥ | 
प्रकाशीकृताशषलोकत्रयात्र वक्षःस्थले भास्वत्कीस्तुम 
श्याम । मेधौघराजच्छरीरद्रिजाधीशपु्ञानन आहि 
विष्णा स दारा वयं त्वां प्रपन्नाः सशेषाः ॥ ११ ॥ 
हें जगदीश ! तुम्हारी श्यामवर्ण छतीमें प्रकाशमान कोर्तुभमणि विरा- 
जमानहे; मणिकी किरणमालासे त्रिलोकी उज्ज्वल होकर प्रकाशित होरहीहै; 
इससे ऐसा जानपड़ताहे कि, मानो पूर्णचन्दमा मेघमालाके भीतर विराजमान 
होरहाहे | हेंदेव ! विपत्तिमें पडकर खी, पत्र और परिजनोंके सहित आंपकी 
शरणमे आयेहें आप हमारी रक्षाकरें ॥ ११ ॥ | 
यद्यरत्यशग्रहोऽस्माकं ब्रज वेङुण्ठमीश्वर | 
त्यक्ता शासितथूखण्डं सत्यधमौविरोधतः ॥ १२॥ 
RE! यादि हमपर तुम छपा किया करतेहो, तो इस भूमण्डलको 
कि सत्यधर्मके अविरोषसे शासित होरहाहे-त्यागकर वैकुण्ठमें यात्रा 
करों ॥ १२ ॥ | 
कल्किस्तेषामिति वचः अुत्वा परमहर्षितः । 
पामनः पारिवृतश्वकार गमने मतिस्‌ ॥ १३॥ 
.._ देवताओंका यह निवेदन सुनकर कल्किजी आनन्दित हुए और पात्र 
: मित्रोंके साथ मिलकर बैकुण्ठ जानेकी अभिलाषा करते हुए ॥ १३ ॥ 
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जनानाहूय चतुरा सहावलपराक्रमांचू | 
राज्य नाक्षप्य सहसा वासडान्प्रद्गाताप्रयाच्‌॥ ३४॥ 
प्रजाके परमप्यारे, परम धार्मिक, महाबळी पराक्रमी चारों पृत्रोंकी कल्कि 


जीते बुलाकर तिस कालही राज्यपदपर AR करदिया ॥ ३४ ॥ 


ततः प्रजाः समाहूय कथयित्वा निजाः कथाः । 
ग्राह तान्निजनियोणं देवानासुपराधतः ॥ १५ ॥ 
फिर उन्होंने समस्त प्रजाको बुलाकर अपना वृत्तान्त जताया ओर कहा 
कि, देवताओंके कहनेसे हमको वेकुण्टकी यात्रा करनी TST ॥ १५ ॥ 
तच्छत्वा ताः प्रजाः सवा रुरुढुवस्मयान्वताः | 
तं प्राहुः प्रणताः पुत्रा यथा पितरमीश्वरम्‌॥ १६॥ 
यह वचन सुनतेही विस्मित हो सारी प्रजा रोने लगी । जिसप्रकार पुत्र 
अपने पितासे कहतेहें, वेसेही वह ( प्रजालोग ) ATH प्रणाम करके कहने 
लगे ॥ १६ Ul 
प्रजा उचचुः-भो नाथ SATA नास्मांस्त्यकुमिहादेसि । 
यत्र त्वं तत्र तु वयं यामः प्रणतवत्सल ॥ YON 
प्रजा लोग बोलेः-हेनाथ | आप सम्पूर्ण धम Ade, हम SUF छोड 
जाना आपको उचित नहींहै। आप प्रणतवत्सठहें, HAT आप जागे वहापर 
हम जायेंगे ॥ १७ ॥ 
प्रिया गहा घनान्यत्र पुत्राः प्राणास्तवानुगाः । 
परजेह विशोकाय ज्ञात्वा त्वा यज्ञपूरुषस्‌ ॥ I< Ul 
इस संसारमें धन, पुत्र ओर गृह सबके लिये प्याराह तो; परन्तु जाप Aa 
'पुरुषहे,आपसे समस्त शोक दुःखकी शाम्तिहाताह, मह जानकर हमारे प्राण 
आपके अनगामी हुआचाहते AA साथ चलना चाहतेहें ॥ ३८ ॥ 
इति तद्रचनं SA सान्त्वयित्वा ASTI: । 
प्रययो acct? पतान्या साहेतो वनस्‌ ॥ ३९ U 
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प्रजाके ऐसे वचन सुनकर कल्किजीने सदपदेश देकर उन्हें समझाया और 
शोकितमनसे दोनों भायांओंके साथ वनको चले गये ॥ १९ ॥ 
हिमालयं सुनिगणेराकीर्ण जाहवीजलेः । 
परिपूर्ण देवगणेः सेवितं मनसः प्रियम्‌ ॥ २० ॥ | 
फिर कल्किजी मुनियों करके सेवित, गंगाजलसे पारेपूर्ण देवताओं करके 
सेवित अन्तःकरणमें हर्ष करनेवाले हिमालय WAT ॥ Qo ॥ 
गत्वा विष्णुः सुरगणेवृतश्वारुचतुभुज 
Sea जाह्ववातार सस्मारात्मानसात्मना ॥ २३ ॥ 
जाय देवताओंके साथ बेठ चतुर्भुज विष्णुरूप धारणकर अपनेको स्मरण 
करने लगे ॥ २१ ॥ 


पणज्यातमयः साक्षा परमात्मा पुरातन 
वभा सूयसहखाणा तजाराशसमद्यातः ॥ २२ ॥ 
WARIS सहस्सूयक समान उनका तेज प्रकाशित हाने लगा | वह पूण 


AC | 


ज्योतिमेय साक्षिस्वरूप सनातन परमात्मा दीभिमान्‌ होने लगा ॥ २२॥ | | 
शंखचक्रगदापद्मशाद्धांयेः TATA: । | 
नानारड्करणाना्च समलडुरणाकातेः ॥ २३॥ 
उनका आकार अनेक प्रकारके अळंकारोंका अलंकाररूप होगया | वह. 
` शेख चक्र, गदा, पद्म, शाङ्गांगादि करके उपासना किये जाने लगे ॥२३॥ 
वतवृषुर्त छुराः पुष्पः कास्तुभाघुक्तकन्धरम्‌ । 
सुगान्वकुसुमासारद्वढुन्डामानःस्वनः॥ VP Al 
उनके हृदयम कारतुभमाणि, शोभायमान होने लगी देवता. लोग उनके 
` ऊपर सुगंधित फूल वषाने लगे, चारों ओर देवताओंके नगाडे बजने छगे॥२४॥ 
तु्वुसुसुद* सव लाकाः सस्थाणुजगमाः | 
al रूपमरूपस्य निर्याणे वैष्णवं पदम्‌ ॥ २५ ti 
जब कॉल्कजाने विष्णुपदम प्रवेश किया तब उन अरूप विष्णजीका 


= Fj 
~ 
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प SS ee = + AC मोहित aan 
रूप दर्शन करके स्थावर जंगम सब कोई मोहित हुये ओर स्तोत्र 


करनेलग ॥ २५ ॥ 
तदृष्ठा महदाश्वर्य पत्युः करकेमेहात्मनः । 
रमा पद्मा च दहन प्रविश्य तमवापतुः ॥ २६॥ 
अपने स्वामी महात्मा कल्किजीका ऐसा बडे अचरजका रूप देखकर रमा 
और FAA A प्रवेश करके उनको पाया ॥ २६ ॥ 
वसः कृतयुग कल्कराज्ञया पार्थवीतल | 
नेःसपत्नी सुसाखनो भूलोक FIAT ॥ २७॥ 
कल्किजीकी Aare अनुसार धर्म ओर सत्ययृग सपत्न रहितहो 
परम सुखसे चिरकालतक पृथ्वीमे विचरण करने लगे ॥ २७॥ 
देवापिश्च मरुः कामं कर्केरादेशकारिणो । 
प्रजाः संपालयन्तो तु सुव जगुपतुः प्रभू ॥ २८ ॥ 
प्रभु देवापि और मरुनामक दो राजा कल्किजीकी आज्ञाके अनुसार प्रजा- 
पालन करके भूमण्डलकी रक्षा करने लगे ॥ Re ॥ | 
विशाखयूपशूपालः कर्कॉनयीणमाहशस्‌ | 
Beal स्वप्र विषये ITT कृत्वा गता बनू ॥ २९ ॥ 
विशाखयप राजा कल्किजीका इस प्रकारसे जाना सुनकर अपने पुत्रको 
राज्यदे बनको चलागया ।। २९ ॥ 
अन्ये नृपतयो ये च कल्कावेरहकापताः | 
तं ध्यायन्तो जपन्तश्च विरक्ताः ATMA ॥ ३० ॥ 
औरभी जो राजालोग कल्किर्जाके विरहमें कातर हुएथ, वह राजसिहास- 
नसे विरक्त हो केवल कल्किजीका नाम जपते हुए उनकाहों मतका व्यान 
करने लगे ॥ ३० Ul 
इति कल्केरनन्तस्य कथां भुवनपावनीम्‌ | 
कथयित्वा शुक प्रायात्ररनारायणाश्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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इसप्रकार अनन्त कल्किजीके जगंतपवित्रकारी वृत्तान्तको वणेन करके 
शुकदेवजी नरनारायणाश्रमे चलेगये ॥ ३१ ॥ 
` मार्केण्डेयाद्यो ये च झुनयः प्रशमायनाः । | 
` श्र॒त्वाबुभावं कल्केस्ते ते ध्यायन्तो जगुयंशः ॥ BR I ‘ 
शान्तिगुणका अवलम्बन करनेवाले माकेण्डेयादि ऋषिगण कल्किजीका: 
माहात्म्य सुनकर उनका ध्यान करके उनका यश गाने लगे ॥ ३२९ ॥ 
यस्यानुशासनाडुमो नाधशिष्टाः प्रजाजनाः । 
नार्पायुषो दरिद्राश्च न पाखण्डा न हेतुकाः ॥ ३३ ॥ 
जिन कल्किजीके शासनकालमें पृथ्वीके बीच कोई प्रजाही अधार्मिक, . 
अल्पायु, दरिद्र, पाखण्ड ओर कपटाचारी न रही ॥ ३३ ॥ 
TTA व्याधयः केशा देवभूतात्मसम्भंवाः । 
निमत्सराः सदानन्दा बभूवुजीवजातयः ॥ Be ॥ 
सबही जीव आधिव्याधिशून्य, क्ेशरहित, मत्सरताहीन हो देवताओंके 
समान सदानंदमय STH ॥ ३४॥ 
इत्येतत्कथितं कल्केरवतारं महोदयम्‌ | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सवर्य स्वस्त्ययनं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह उन्हीं महोदय कल्किजीके अवतारकी कथा कही। इसके श्रवण कर- 
नेसे धन यश ओर. आयुकी वृद्धि होकर परम मंगल होताहे और अन्तमें 
स्वगेकी प्राप्ति होतीहे ॥ ३५ ॥ | 
शोकसन्तापपापन्नं कलिव्याकुलनाशनम्‌ | 
सुखदं मोक्षदं लोके वांछितार्थफलप्रदम्‌ ॥ ३६ ॥ . | 
विशेष करके उसके श्रवण करनेसे पाप, शोक व सन्ताप दूर होजाताहे। | 
- कठिकाठसे उत्पन्न हुए उद्वेगा नाश होजाताहे | सुख मिलताहै, मोक्षप्राति. 1 
| 
| 


r= 


Adie और अभीष्टफलभी मिलजातेहें ॥ ३६ ॥ 
तावच्छासखप्रदीपानां प्रकाशो भुवि रोचते । 
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२०] भाषाटीकासमेत । . (३४३) 


माति भाजः पुराणाख्यो याव्ठोकेशति कामधुक्‌ ॥ ३७॥ 
जबतक लोकमें इच्छित फल देनेवाले पुराणहप सूर्यका उदय नहीं 
AA TITHE इस पृथ्वीपर और और शाखरूप दीपके उजालेका प्रकाशहुआ 
करताहे ॥ ३७ ॥ 
FATIMA सुनिगणेः साकं सहपा वशी 
ज्ञात्वा सूतमभेयबोधविदितं श्रीलोमहर्षात्मजम्‌ । 
श्रीकरकेरवतारवाक्यममछं भक्तिप्रदं श्रीहरेः | 
शुश्रषुः पुनराह साइवचसा। गंगास्तवं सत्कृतः ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीकश्किषुराणेऽनुभागवते तृतीयांशे कहिकनियोणो 
__ _ नामोनविंशतितमोऽव्यायः ॥ १९॥ 
महर्षिशोनकने भगुवंशमें जन्म लियाथा ओर अतिशय जितेन्द्रिय थे वह ओर 
इकट्रेहए महार्षेलोग इस परम प्रीतिकारी भक्ति रसके आश्रय भगवान्‌ 
श्रीहरिके अवतारका वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होते भये । और 
भलीभांति जानते हुए कि, लोमहषंणके पुत्र सूत इसप्रकार ज्ञानगोखमें . 
GSE । महार्षिके हृदयमें TAA नारायणजीकी कथाके श्रवण करनेका 
अभिलाष उत्पन्न हुआ; उन्होंने सूतजीसे कल्किजीके पढेहुए गंगास्तात्रको 
पूछा ॥ ३८ ॥ | 
इति श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागवते विष्ये तृतीयांशे कल्किः 
निर्याणो नाम ऊनविंशातितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
MDI pre-e 


ततीयांशः | 
 बिंशोऽध्याय। 
| शोनक उवाच-हेसुत ! AAT यत्त्वया कथित पुरा । 
| गंगां स्तुत्वा समायाता सुनयः कढ्किसङ्निषिम्‌ ॥ १ ॥ 


शौनक बोलेः-हेंसूत ! तुम सब धर्मोके जाननेवालेहो, तुमने पहले कहाहे 
कि, मुतिजन गंगाजीकी स्तुति करके कल्किजाके निकट गमन करतेदुए॥ १॥ | 
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स्तवं तं वद्‌ गंगायाः सरवेपापप्रणाशनम्‌ | 
मोक्षदं शुभदं भक्त्या शूण्वतां पठतामिह॥ २॥ 
उस गंगास्तोत्रको तुम कहो । उसको भक्तिपूर्वक श्रवण करनेसे या पाह | 
करनेसे कल्याणकी प्राप्ति होतीहे, मोक्ष eae और समस्तपापोंके ढेरे , 
क्षयको प्राप्त होजातेहें ॥ २ ॥ 
सूत उवाच-“रणुध्वसृषयः सर्व गंगास्तवमनुत्तमम्‌ | 
शोकमोहहरं पुंसासापेभिः परिकीतितम्‌ ॥ ३॥ 
उग्रश्रवाबोळेः-हे मुनिगण | शोकमोहके नाश करनेवाले ऋषियोंके कहे 
` aS गंगास्तोत्रको कहताहूं भवणकरों ॥ ३ ॥ 


८ कषय nore सुरतरंगिणी भवनवारिथेस्तारिणी 
| स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्संसदः । 


सुमेरुशिखरामरप्रियजला मलक्षालनी 4 
ft 
| 


va 


mae 
> 


प्रसन्नवदना शुभा भवभयस्य विठ्राविणी ॥ 8 ॥ 
ऋषिलोग बोलेः-यह देवनदी संसाररूप सागरसे ( जीवजातिका ) | | 
उद्धार करतीहे, यह देवनदी भगवान्‌ कमलापति नारायणजीके चरणकमलसे 
उतन्न होकर WAI प्रवांहित हुदेहे, इनके प्रसादसे भवभय दूर होकर 
पापकी कीचड धुळ जातीहे । वह कल्याणी प्रसन्नमूर्ति भगवती भागीरथीजी 
सुमेरुके शिखरपरभी वतेमानहे, उस जलके ( स्पर्श ) से देवताओंके हृदयमेंभी 
प्रीति रसका उदय होताहे | ( संसारके ) समस्त जीव मंगाजीकी स्तति ` 
करतेहें ॥ ४ ॥ ee 
भगीरथमथानुगा सुरकरींद्रदपांपहा 
महेशसुकुटप्रभा गिरिशिरःपताका सिता । ` | 
सुरासुरनरोरंगेरजभवाच्युतैः संस्तुता र 
विमुक्तिफलशालेनी कलुषनाशिनी राजते ॥ ५ ॥ | 
यह देवीजी भगीरथके पीछे पृथ्वीधाममें आईथीं। इन देवीजीने 


७. a a . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ | 


व टू 
. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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एरावतका दर्पे चूर्ण किया था । गंगाजी महादेवजीके मुकृटकी प्रभारूपि- 
डे. हिमाळयके शिखरकी मानो खेत पताकाहे । बह्मा, विष्णु और महादः 
बजी, देव, दानव, मनुष्य, सर्पादि इन महादेवीजीकी स्तुतिको गाया करते€ | 
£ गंगाजी म॒क्तिपदको देतीहे ( संसारकी ) पापराशिको दूर करतीहे ॥ ५ ॥ 
[पतामहकमण्ड लुप्रसवस्ाक्तबीजाळता 
श्रतिस्मृतिगणस्तुताद्रेजकुळारवालावृता \ 
सुमेरुशिखराभिदा निपतिता त्रिलाकावृता । 
सुधमफलशालिनी सुखपलाशिनी राजते ॥ ६॥ 
FATA कमण्डळुसे इस गंगारूपी लताकी उत्पत्ति हुदथी | उत्त ठताका 
बीज मुक्तिहे और ब्राह्मणगण इस SA आलवालरूपहे | सुवमरूप FEAT 
ली इस ठतामें सुखरूप पत्रावली शोभायमान होरहीह । यह ठता TAT | 
५ के शिखरको भेद करके उदित हुईहे ओर त्रिळोकीमे व्यात्त हो गई! आत 
| व्‌ स्मृति आदि धर्मपृस्तकमं इनकी स्तुति गाइ Tee ॥ ६ ॥ ६ 
'  चरद्विगमालिनी सगखंशस॒क्तिप्रदा 
| झुनींद्रवरनन्दिनी दिवि मता च मन्दाकिनी | 
| सदा दुरितनाशिनी विमलवारिसदशन- ca 
| प्रणामशुणकीत्तेनादिषु जगत्सु संराजते 4 
| म जळका दर्शन FEN, इनको प्रणाम करसे, इनके गण | 
aia BAN जगतके सब अमंगलोंका क्षय elie | इन्हात सगरवंशवालों- | 
की मुक्ति seat । महर्षि जहकी यह Tile, छा यह मन्दाकिनी 


जामस Wea ॥ ७ ॥ । 
| महाभिधसतताङ्गना हिमगिरीशकूटस्तनी | 
संफेनजलहासिनीसितमरालसंचारिणी | | 
ग | चलझहरिसत्करा वरंसरोजमालाधरा | 
रसोछसितगामिनी जळविकामिनी राजते ॥ ८॥ 
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जो शान्तनु राजाकी रानी हुईथीं, हिमालयके शिखर जिनके स्तन रुपहें, 


~ 
~ 


फेनसमूहसे शोभायमान जल जिसका हास्यस्वरूपहे, श्वतवर्णके हंसगण जिन- | 
की गतिके Sle, समस्त तरंगे जिनके मानो sige, THE ( खिले हुए ) | 
SASH पाति मानो जिनकी मालारूपहे | वह रस करके हर्षित हुई चालसे 
समुद्रकी कामना करके चली TTS ॥ < ॥ 


कचित्कलकळस्वना कचिदधीरयादोगणा 
कचिन्सुनिगणेः स्तुता कचिदनन्तसंएजिता । 
कचिद्राविकरोज्ञ्वला क्चिदुद्मपातांकुला 
` कचिजनविगाहिता जयाति भीष्ममाता सती ॥ ९ ॥ 
किसी स्थानम मनिलोग स्तुते करतह, किसी स्थानम अनत देवता पृजा 
Hide, किसी स्थानम कळ २ शब्द होताहे, किसी स्थानमें घोर उम्र नाके 
आद जलजाव विचरण SWS, कोड स्थानम a4 भगवानकी किरणा करक 
अकाशमान होरहीहें, [कसा स्थानग भयकर नाद करता हुआ जल गररहाह; 
किसी स्थानम जनगण स्नान BLAS, ऐसी भीष्मजीकी माता सती मागीर- 
थीजीको जयहो ॥ ९ ॥ 
स एव कुशलो जनः प्रणमतीह भागरिथीं | 
स एव तप॒सां निथिजेपति जाहूववीमादरात्‌ । | 
स एव पुरुषोत्तमः स्मराते साधु मन्दाकिनीं 
स एव विजयी प्रभुः सुरतरंगिणी सेवते ॥ १० ॥ 
जो गंगादेवीके ( चरणोंमें ) प्रणाम करताहे, वही अच्छा चतरहे | आद 
रके साथ जो गंगाजीका नाम जपताहे AATF वही तपस्वीहे जो मनुष्य 
गगाजाक नामका स्मरण करताहू, वही सब परुषाम ge जो पुरुष इस 4 
देवनदीकी सवा करसकताह, वहा नि सन्दह विजयी आर सबका स्वामीह १ © q 
तवामलजलाचितं खगश्वगालमीनक्षतं | 
चलछहरिलोलितं रुचिरतीरजम्बालितम्‌ | 
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२० | आाषाटीकासमेत॥ ` (३४७ ) 


कदानिजवपुमुदा सुरनरोरगेः संस्तुतोऽ- 
प्यहं त्रिपथगामिनि | प्रियमतीव पश्याम्यहो ॥ १ ॥ 
हे त्रिपथगामिनि ! हे भगवति ! कब तुम्हारे निमळजळमं हमारा ( मृत ) 
देह भासमाब होगा ? पक्षी, Tele ( मांसलोलपजीव ) इस मृतक शुरी- 
रको छिन्न भे करगे, चचल तरगमालामं डालता हुआ आर किनारक 
सुन्दर [बार यह शरीर कब सजगा ! कहा ? तब मं ( तुम्हार जळ 
स्पश करनेके TSA ) सरलोकको चला जाऊंगा | देवता, मनुष्य आर AT 
मेरी स्तुति पढेंगे, में कब बहांसे ( रवर्गसे ) अपनी मृतक देहकी ऐसी दशा 
eam ? ॥ ११ ॥ शह 
त्वत्तीरे वसतिं तवामळजलस्नानं तव प्रक्षणं | 
त्वन्नामस्मरणं तवोद्यकथासलापन पावनम्‌ | ‘ 
गंगे मे तव सेवनेकनिएणोऽप्यानान्द्तश्चाहत | 
स्तुत्वा त्वदृतपातको सुवि कदा शान्तर्थरिष्याम्यहम्‌॥१२ ॥ द 


हे भागीरथि | कब तुम्हारे किनारेपर वास करके तुम्हारे पावत्र SISA 
स्नान करके उसको निहारूंगा, तुम्हारा नामस्मरण करूगा, तुम्हारे एमे | 
आनेका शुद्ध उपाख्यान BAA करूंगा, है देवि | केवल तुम्हारी सेवा करने | 
सेही मेरे हृदयमें ( अनदेखे ) प्रीति रसका उदय होगा, लोग मेरा आदर करंगे | 
मेरे किये पापोंका ढेर निःसन्देह दूर होजायगा, तव में शान्तचित्तसे TAR । 
विचरण करूंगा १२ Ul 
इत्येतटषिमिः प्रोक्तं गंतास्तवमनुत्तमम्‌ | 


१३॥ j 
ग्ये यशस्यमायुष्य पठनाच्छवणादाप॑ || a 
ड्स ल गंगास्तोत्रको मुनिठोगोने पाठ कियाथा। इसके पढने | 


अथवा श्रवण करने स्वगे व यश मिळता हे ओर परमायु बढ्तीह ॥१२॥ 


3३ 
सतैपापहरं पुसां बलमायुविवद्धनम्‌ । FE 
प्रातमेध्याहसायाह्न गंगासात्रिध्यता भवेत्‌ ॥ 3४ 
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प्रातःकालके समय, मध्याह्न PSH समय वा सन्ध्याके समय इस स्तोत्रके 
( पढने या श्रवण करनेसे ) सदा गंगाजीसे निकटता होतीहे, सब पाप क्षय 
होजाते हैं और बळ बढ़ता है व आयुभी बढ़ती है ॥ १४ ॥ 
इत्येतद्गागवाख्यानं शुकदेवान्मया श्रुतम्‌ । & 
पठितं आवितं चात्र पुण्यं धन्यं यशस्करम्‌ ॥ १५ ॥ 1 
मेने शुकदेवजीसे इस भागवाख्यानकों सुनाथा, इसके पढने या अवण 
करनेसे पुण्य होता है, धन मिलताहे यश बढता है ॥ १५॥ 
अवतारं महाविष्णोः कल्केः परममद्भुतम | 
` पठतां शृण्वतां भक्त्या सवोशुभविनाशनम्‌ ॥ १६॥ 
इते° श्रीकल्किपु ० Alo Wao Fo गंगास्तवो नाम 
3 विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
जो लोग भक्तिके सहित भगवान Ross परम विस्मयकारी कल्कि- 
'रूप धारण करनेके उपाख्यानको श्रवण करते अथवा पढते हैं उनके सर्व प्रका 
रके अमंगल दूर होजाते हैं ॥ १६ ॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे सानुवादेऽनुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
गंगास्तवो नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[a ® 
तृतायाशः । | 
एकापशाऽध्यायः। | 
अत्रापि शुकसम्वादो मार्कण्डेयेन धीमता । _ 
अधमंवंशकथनं कलेर्विवरणं ततः ॥ १॥ 
SAT बोछेः-पहले तो इस कल्किपुराणमें बुद्धिमान मार्कण्डेयजीके : 
'साथ ( ३ ) शुकका संवाद, फिर अधर्मके वंशका कीर्ननकरथन फिर कल्किजी ई 


के वृत्तान्तका वर्णन लिखागया है ॥ १ ॥ 


a १ ) श्रीछकदेवजीने महर्षिकृप्णद्रैपायन वेदव्यासजीके औरससे जन्म 'लियाथा | श्रीमद्भागवतमें 
~ fae ~ on उत्प Ss SN AS ~ 
, “ला है के, यह साताके गर्भसे उत्पन्न sel तप करनेके लिये वनस चले गयेथे | छुकदेवजी परम ज्ञानी 


hd > nn dda In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


& | 


TT ST Te lS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ ] | भाषाटीकासमेत । (३४९) 


देवानां ब्रह्मसद्नप्रयाणं गोसुवा सह | 
_ ब्रह्मणो वचनाद्रिष्णोजेन्म विष्णुयशोगृहे ॥ २॥ 
गोरूपधारी पृथ्वीके साथ देवताओंका त्रह्मलोकमें जाना फिर अल्लाजीके 
वाक्यानुसार विण्णुय॒शाके गृहमे विण्णुजीके जन्मकी कथा ॥ २ ॥ 
सुमत्यां स्वांशकेश्रोतचतुमिः शम्भले पुरे । 
पितुः पुत्रेण संवादस्तथोपनयनं हरेः ॥ ३ ॥ 
MAST सुमतिके THT विष्णुजीके अंशद्वारा चार भ्राताओंकी 
उत्पत्ति, फिर पितापत्रका संवाद, कल्किजीका यज्ञोपवीत ॥ ३ ॥ 
पुत्रेण सह संवासो वेदाध्ययनसुत्तमम्‌ | 
eA परिज्ञानं शिवसंदशनं ततः ॥ ४ ॥ 
पितापृत्रका साथ रहना, कल्किजीका वेद पढना, तदुपेरान्त कल्किजीका 
अञ्च श्न विद्याका सीखना शिवजीका दर्शन ॥ ४ ॥ 
mea: स्तवं शिवपुरो वरलाभः शुकापनम्‌ | 
शम्भलागमनं चक्रे ज्ञातिभ्यो वरकीत्तनम्‌ ॥ «॥ 
कल्किजीका कियाहुआ शिवस्तोत्र, महादेवजीसे कल्किजीका वर पाना, 


शुककी प्राति, फिर कल्किजीका QUASI SIAL, जातिवालोंको ? 


महांदेवजीसे वर पानेका वृत्तान्त सुनाना ॥ ५॥ 
विशाखय़ूपभूपेन निजसवोत्मवणेनमू । 
महाभाग्याद्राह्मणानां शुकस्यागमनं ततः ॥ ६॥ 


TS 
a a SEM 
अथी 5 Ty Hele Se 
और योगीथि इन्होनेही राजा परीक्षितको श्रीमःद्वागवत सुनाइथी | RAN कहार 
अशेनेवावतीय्य <2 so Soe 2 
££ द्वैपायनाच्छुकों जने भगवानेव AFT | र प aoe 
भवन्पुत्रा स्विनः : प्रभः शेभुःक्ृष्ण : 
झुकस्याप्यभवन्प॒त्राः पद्चात्यन्ततपस्विनः | भूरिश्रवाः शुः सु 
तिमती चैव यो gaat । १९ कूर्मषुराण ) 
कन्याकीतिमती चेव योगमाता Jaa | र्मु 
श्रीशुकदेवजीके विषयमें अनेक मुनिर्योके 
देताहे। इसके अतिरिक्त महाभारतके हारिवंशपवर्भ 
देवजीक eros विस्तारभवसे उसको नहीं लिखा ॥ 
1 वृत्तान्त लिखादै, विस्तारभयर्स उसका नहे 
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SF और अभिपुराणके प्रजापति सर्गनामक अध्यायमे. झुक- 
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बिशाखयूपराजाके कहनेसे अपने स्वरूप ओर बाह्मणोंके माहात्म्यक्का | 
वर्णन करना, तद्परान्त शुकका आना ॥ ६ ॥ 
काल्कना शुकसवादः [सहलाख्यानसुत्तमन | | 
शिवदत्तवरा पद्मा तस्या भूपस्वयंवरे ॥ ७॥ ४ 
कल्किजीके साथ शुकका कथोपकथन, शुकरुत सिंहलका वृत्तान्त वर्णन, | 


SEN 


महादेवजीके दिये हुए वरके अनुसार TAH स्वयंवरस्थळमें ॥ ७ ॥ 


STASIS ख्रीभावपरिकीत्तनम्‌ । 
तस्या विषादः कल्केर्तु विवाहार्थं सम्यमः ॥ < ॥ 

पृद्चाका दर्शन करतेही राजाआओंका Bl भावको प्राप्त हाजाना, Tale 

बिषादका वणन, विवाहके लिये कल्किजीका उद्योग करना ॥ < ॥ 
शुकप्रस्थापनं दोत्य तया तस्यापि दर्शनम्‌ । 
शुकपञ्चापारिचयः विष्णोः पूजनादिकिब्‌ ॥ ९॥ 

[फर शुकका दूतकायम भजाजाना, TAT शुकके दशन पाना, शुक 

“आर पश्माका परस्पर पारचयफर शीवेष्णुजीकी पूजा आदिका कहना॥९॥ 
पादादिदेहध्यानञ्च केशान्तं परिवणितम्‌। 
BRUNT पुनः शुकसमागमः ॥ १० ॥ 

QUT SHC कशतक विष्णजीके ध्यानका वणन करना, [फर पद्माका 
VET भूषण दना, अनन्तर कल्किजीके साथ [फर शुकका समागम 
. हाना tl १०॥ 

` कल्केः पद्याविवाहाथे गमनं दशनं तयोः। ` 
जलकीडाप्रसन्गेन विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 

Tals साथ विवाह करनेके लिये कल्किजीकी यात्रा, जलकीड़ाके प्रसत | 
गसे कल्किजीके साथ Te जान पहिचान, फिर विवाहका झै 
होना ॥ ११ ॥ | 

FTAA भूपानां कल्केदेशेनमाञजतः । : | 


> 
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. अनन्तागमनं राज्ञा संवादस्तेन संसदि ॥ १२॥ , 
कल्किजीका दर्शन पातेही राजाछोगोंका पृरुषभावकों प्राम होजाना, 


“फिर अनन्तमुनिका आना, THE स्थानमें राजाओंके साथ अनन्तका 


संवाद ॥ १२ ॥ 
पण्डत्वादात्मनो जन्म कर्म चात्र शिवस्तवः | 
aa पितरि तद्विष्णोः क्षेत्रे सायाप्रदशीनम्‌॥ १३॥ 
नन्‍्तमनिका पण्डख्पसे जन्मकथन, शिवस्तोत्र, तदपरान्त अनन्तके 


aN 9673 


VU मृत्य हानेक पीळ पिष्णुक्षजम मायाका दशन ॥ ३३ ॥ 


अत्राख्यानमनन्तर्य ज्ञानवराग्यवभवभू । 
राज्ञा प्रयाण कल्कश्च TAA सह शम्भळ॑॥ 3४॥ 
अनन्तका आख्यान, अनन्तका ज्ञान, वैराग्य ओर वभव, राजाओंका 


| जाना फिर TAS साथ कल्किजीका शम्मलको जाना ॥ १४ ॥ 


विश्वकमेविधानञ्च वसतिः पद्मया सह | 


ज्ञातिश्रातसुद्धत्पुनेः सनाभिवुद्धानग्रहः ॥ ३५ ॥ 
फिर विश्वकमाके द्वारा शम्भलपुरोका बनाया जाना [फर पन्नाक साथ, 


जातिवालाके साथ, भाताआक साथ दृष्टमित्रेकि साथ, We TAs साथ _ 


और सेनाके साथ कल्किजीका वि्वकमीकी बनाई पुरीमें वास करना, फिर 
गोोका दमन ॥ १% ॥ 
थितश्चात्र तेषाञ्च त्रीणां संयोधनाश्रयः | 
ततोऽत्र वाळखिल्यानां सुनीनां स्वनिविदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बाडोंकी खियाका SEAR [लय आना फिर वालाखल्यनामक सानयाका 
आना और अपना वृत्तान्त कहना ॥ १९ ॥ 
सपत्रायाः SATA वधश्चात्र ARTA: | 
रेद्रारगतस्यापि कल्केछनिसमागमः ॥ १७ 
aes कथोदरी नामवाळी राक्षसीका माराजाना, हरिद्रारम गय 


हुए काल्कजाक साथ मुनियांका समागम ॥ ३७ ॥ 
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सूयंवशस्य कथन सोमस्य च विवानत 
श्रीरामचारंत चारु सूयवशाडुवणन ॥ १८ ॥ 
फिर BHAT वर्णन, चन्द्रवंशका वर्णन, सूर्यवंशके संगमं श्रीरामचंदर- 
जीके चौरित्रका वर्णन ॥ १८ ॥ | 
देवापेश्व मरोः संगो युद्धायात्र प्रकातितः । 
महाघारवर्न कोकविकोर्कविनेपातनम्‌ ॥ १९ | 
मछाटगमनं तत्र शय्याकणोदिभिः सह्‌ । | 
युद्ध शाशष्वजनात सुशान्ताभक्रिकात्तनस्‌॥ २० ॥ | 
संग्राम करनेके लिये मरु ओर देवापिका आना, अनन्तर महाघोर .कोक | 
विकोकका वध; कल्किजीका ASAT जाना, शथ्याकर्णादिके साथ 
संग्राम, राजा शशिध्वजके साथ कल्किजीका युद्ध, सुशान्ताकी भक्तिको 
कीन १९ ॥ २० Ui 
युद्ध कर्केरानयनं वमस्य च कृतस्य च। | 
सुशान्तायाः स्तवरुतत्र रमाद्राहस्तु काल्कना ॥९१॥ 
अनन्तर संग्रामभूमिसे कल्किजीका ओर धर्म व सत्ययुगका आना, 
सुशांताका कियाहुआ कल्किस्तात्र, उसी स्थानमे कल्किर्जाके साथ रमाका 
विवाह होना ॥ २१ ॥ 
सभायां पूर्वेकथनं निजगृध्रत्वकारणम्‌ | 
मोक्षः शशिध्वजस्यात्र भत्तिम्रार्थयितुर्विमोः॥ २२॥ 
सभामें राजा शाशेध्वजका पूर्ववृत्तान्तकथन, अपने गिद्धपनका कारण | 


Lo aN 


विभु काल्केजीसे भाक्तिकी प्राथना करनेवाले शाशेध्वजका मोक्षपाना ॥ २२॥ 


विषकन्यामोचनश्च नृपाणामभिषेचनम्‌ | 
मायास्तवः शम्भलेषु नानायज्ञादिसाधनम्‌ ॥ २३॥ 
तदुपरान्त विषकन्याका उद्धार, राजाओंका अभिषेक फिर मायास्तव) 
तदनन्तर शम्भठय्राममें बहुतसे AMAT अनुष्ठान ॥.२३ ॥ 
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नारदाद्रष्णुयशसो AAAS प्रकीर्तितः | 
कृतयमभवृत्तिश्च रुक्मिणी ब्रतकीत्तेनम्‌॥ २४॥ 
र नारदजासे विष्णयशाकी माक्ष, सृत्ययृगकरे THe स्थापित हाना 
रुक्मिणीब्रतका वर्णन ॥ २४ ॥ 
ततो विहारः कल्कश्च पुत्रपोत्रादिसम्भवः । 
काथता देवगन्ववगणागमनमत्र हि॥ २९॥ | 
अनन्तर कल्किजीका विहार, कल्किजीके पुत्र पोत्रादिकांकी उत्ति फिर 
शुम्भिळ्याममं दवता वे गन्ववोका आना ॥ २५॥ 
ततो वेकुण्ठगमनं विष्णाः कल्केरिहोदितम्‌। 
झुकप्रस्थानसुचितं कथयित्वा कथाः AT ॥ २६॥ 
तढर्परान्त ष्ण काल्कजाका वेकण्ठभ जाना कहागया हे । फिर इस 
FAT कथाका कहकर शुकदवजाका प्रस्थान 11 २६ ॥ 
गंगास्तोत्रमिह प्रोक्तं पुराणे सुनिसंमतम्‌ | 
जगतामानन्दकरं पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
और पश्चात्‌ इस १राणम सानयाका कहाहआ गंगास्तोत्र कहा हु। यह 


. कल्किपुराण पंचलक्षण (9) युक्त हे, यह जगतको आनन्दसन्दोह 
देनेवाला है ॥ २७ ॥ 


संकेल्कीसाडद छाकः पेट सहे शतावकस्‌ । 
सवंशास्राथतत्त्वानां सार श्त्मनाहर॒मस ॥ २८॥ 
जो लोग कलिकलुबसे पूर्ण हैं, इसके श्रवण करनेसे उनकोशी सिद्धि प्राप्त 
होजातीहे । इस पुराणमें छः हजार THA He; यह सवे Wels के 
AIH सारहे इसके सुनतेही छोंगोंका मन हरण होजाताहे ॥ २८ ॥ 
चतुवगप्रद कल्किपुराण पारकातितम्‌ | 
ग्रलयान्ते ERISA लोकविस्तृतम्‌ ॥ २९॥ 


(१ ) यास्मि पुराणके पांच लक्षण कहे हैं | यथा 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणिच | वंश्यानुचारैद्चव पुराणं पंचलक्षणम्‌॥ 


ह र, हज ग 
सर्ग, प्रतिसगी, वंश,मन्वन्तर और वंदर्‍यानुचरित, पुराणक यह पांच लक्षण हैं | सग-साष्टि। प्रतिसर्ग- हं 
त्रलय | वंदा-, सूर्य चंद्रादि वंशका वर्णन | मन्वन्तर्-मनु लोगोंका अधिकार । वंश्यानुचरित-अनेक aa 
जिन लोगोने जन्म लिया हे, उनके चरित्रका वर्णन | 


२३ 
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wae कि, इस कल्किपुराणसे चतुर्वगे फल प्राप्त होजाते हें । प्रलयके 
अंतमें यह नारायणजीके मुखसे निकलकर जगतमें विस्तारित हुआहे ॥२९॥ 
अहो व्यासेन कथितं द्रिजरूपेण भूतले। 
विष्णोः कल्केभेगवतः प्रभावं परमाद्भुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने आल्लणरूपसे पृथ्वीपर ATS इस पुराणको कहा- 
है।इसमें विष्णुरूप भगवान्‌ कल्किजीके परम अट्टत पावका वर्णन हुआहे © 
ये भत्तयात्र पुराणसारममल श्रीविष्णुभावाइतं 
शृण्वन्तीह वदन्ति साधुसदसि कषेत्रे सुतीथोश्रमे । 
दत्त्वा गां ठुरगं गजं गजवरं स्वणै द्विजायादरात्‌ 
व्नालङ्करणैः प्रपूज्य विधिवन्सुक्तास्तु एवोत्तमाः ॥ ३१ ॥ 
जो छोग साधु समाजमें, ( पण्यक्षेत्रमें, पुण्य तीर्थमें ओर महर्षि आदिके ) 


> 


AA TAIT आदिसे त्राह्मणोंकी पूजाकर आदर सहित गो, अश्व 


हाथी, सुवर्ण, आदि ( तिनको ) देकर भक्तिके साथ विष्णुभावपूर्ण, सब . 
पुराणोंका सार इस शुद्ध कल्किपुराणको कीत्तेन अथवा श्रवण करेंगे उन . 


पुरुषश्रेष्ठ महा _रुषोंकी मुक्ति निश्चय है, इसमें सन्देइ नहीं ॥ ३१ ॥ 
श्रत्वा विधानं विधिवद्राह्मणो वेदपारगः | | 
क्षत्रियों भरपतिवेर्श्या घनी AST महान्भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
विधिविधानसे कल्किपुराणको श्रवण करनेसे aot वेद विषयर्मे 


` निपुणता उलन्न होती है,क्षत्रियकों राज्यकी प्राप्ति और वेश्य धनवान्‌ होता है, | 


शूद्दभी महान्‌ हो सकता हे ॥ ३२॥. 
पुत्राथी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌ । | 
विद्यार्थी लभते विद्यां पठनाच्छूवणादपि ॥ ३३॥ 
इस पुराणके पढने अथवा श्रवण BAY पत्रका चाहनेवाला पुत्रको पाता 
है, TAR चाहनेवाला धनको लाभ करता हे और विद्यार्थीको विद्याकी प्राप्ति 
होती है ॥ ३३॥ | 
` इत्येतत्पुण्यमास्यानं लोमहर्षणजो मुनिः । 
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| श्रावायेत्वामुनीन्भक्तया यूया तीथादनाद्रतः ॥ ३४ ॥ 
SEM पुत्र महर्षि सूत भाक्तेके साथ शोनंकादि मुनियॉको यह 
थुण्यावह पौराणिक उपाख्यान सुनाय तीथोमें पर्यटन करनेको चळेगये ॥ ३४॥ 
) शोनको मुनिमिः साळे सूतमामन्त्यथर्मवित्‌ । | 
if पुण्यारण्ये हरिं ध्यात्वा ब्रह्म प्राप सहर्षिभिः ॥ ३५॥ 
WRT विशारद, TE जाननेवाले महा शानकजी, मनियोंके | 
सहित उयश्रवाजीका ध्यान करते हुए ART प्रात हुए ॥ ३५॥ 
BASINS SAFIN यतत्रतम्‌ | 
व्यासशष्य सुनिवरं त स्तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
| समस्त पुराणोंके जाननेवाले SAI पत्र मृतजी, व्यामजीके शिष्यथे; 
| वह बतादि करते रहतेथे; में उनको प्रणाम करताह ॥ ३६ ॥ 
आलोक्य AAMT विचारय च पुनः पुनः | 
i इद्मव सुानष्पन्न ध्यया नारायणः सदा ॥ ३७ tl 
; समस्त शाब्रोंकी आलोचना करके, वारम्वार विचारकर, यह ( सर्ववादि 
। सम्मत) सिद्धान्त हुआ है कि, सदा भीनारायणजीका :यानकरो ॥ ३७॥ 
वेदे रामायणे चव पुराण भारत तथा । 
आदावन्ते च मध्य च हारः सवत्र गायत ॥ ३८ ॥ 
वेद, प्राण और रामायण समस्त UA प्रारम्भ, मध्य ओर शेष भागमें 
सब जगहही श्रीनारायणजीके नाम और लाला गाये गये हैं ॥ ३८ ॥ 
सजलजलददेहो वातवेगेकवाहः 
करघृतकरवालः सर्वलोकेकपालः | 
कालकुलवनहन्ता सत्यवमग्रणता 
| कलयतुकुशलंवः कल्किरूपः स YT: ॥ ३९॥ 
इति श्रीकल्किपुराणे नुभागवते भविष्ये तृतीयांशे 
> 


एकविशोष्ध्यायः ॥ २१ ॥ | 
` जो पवनके समान वेगगामी घोड़ेपर सवार होते हैं, जिनके हाथमे 
` कराळ Fas ( तरवार) विराजमान है, जिन्होंने tegen ध्वंस 
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किया है, जिन्होंने ( इस पृथ्वीपर ) सत्यथमंको स्थापित किया है, व | 


AHS बादळके समान कान्तिमाज हैं, वह समस्त TBH स्वामी कालक रूपी 
भगवान्‌ श्रीनारायणेजी तुमठोगोंका मंगल विधान कर ॥ ॥ 
इति श्रीसानवादे कल्किपुराणेऽनुभागवते भविष्ये तृता 
विषयसूची नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ । 


en 


लावनी-कलियगही कलियुग छाय ca दिशि चारो । अवकस न 
कल्कि अवतार Al VLA ॥ द्विजवर कुलीन कारज कुली 
नके करही | पढ़िबो तजि परदेसिनके पायन परहीं ॥ राक्षसम 
हेत अगनित नित गर्या रहीं । ऋषि वंशज लखि २ छाज | 

. कुळ उर्‌धरहा ॥ अल्लण्य दब गोपाळ जा नाय तिहारा ॥ 
अबकस न कल्कि ० ॥ १ ॥ 
घनगयो बिलायत ' अनुत्साह' बलखोयो ! प्रगटे गत कुमत अनेक 
प्रेमपथ गोयो ॥ सब विधि निजता तजि जन समाज सुख सोयो । 

RRA सुनहि बुध बूंद बहुत दुख रोयो ॥ हे पतित उधारण ! 


आरत पतित उधारो ॥ अबकस न कल्कि> ॥ २ ॥ i 
कोउ निज नारिनको मारे मानसिक मारे । कोउ नर कहाय | 
. आचरण तियनके धारे ॥ कोउ मनके हित धन HE बेचे डारे । | 
कोउ हिन्दू द्वे तुरकीपर तनमन वारे ॥ कर छै विच्छन तरवारि F 
MSTA मारो | अबकस न कल्कि ० ॥ ३ ॥ i 


. करिजे हे ॥ कहे बचे धनिक जो दुख दारिद्र हरिछे हे । अब तो पापी 
: ~ aN: NS ~ 
. पटहे दास समै हैं ॥ परतापहि केवल तव पदपदुम सहारो ॥ 
 अबकसं न कल्कि अवतार वेगि प्रभुधारो ॥ ४ ॥ 
कास्किपुराणं भषाटीकासमेतं सम्पूर्ण | 
| 


ऋषि नाहिन जे सुखदायक पंथ चले हें । नहिं रहे वीर जो धर्ष हे | 
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